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सेय किसी समाज विदेषदके वन्धने मे वेधकर 
रहता । सत्यान्वेपौ चाहे हिन्दू हौ भयवा ब्राहा, क्रिदिचयन हो अवयवा 
भन्य मतावलम्बी, वह्‌ केवल सत्य का ही साश्रय ब्रहुण करेगा 1 घनत 
„ सात्मा को घच्ची पुकार के सम्मुले, कितने ही सामाजिक दन्द तथा भय 
फ्योने भा उपस्यित हो, वह्‌ उनसे कभी दिचलितन्‌ होगा । 


परेण वाद कहने फो तो ग्राह्य ये, परन्तु ब्राह्मसमाज का वन्धने 
सहु पनी संकुचित परिधि में वधकर कमी नहीं र सका । सत्य की 
रक्षाके लिए उन्हनि समाजं ओर सं्षारसभीको चुनौती दी, घनेकों 
भपमानं सहृकर भी वपने एथ से कृभी विचलित नहीं हूए 1 


दसी प्रकार बानन्दमयी तथा विनय के सम्पकमे रहूतेहृएभी 
शोराकाटै्टिकोणं जव तक सोमित रहा, तब तकं वह्‌ कोद उरधान 
नहीं केर सका, परन्तु जव उते वास्ठचिकता का पता लगा तेव भारततवपं 

> का सज्वा स्वरूप उसके समक्ष चित्रित हो उढा। 


| रीन्द्रवावू के उपन्यासो "गोर" का सर्वश्रेष्ठ स्यान है। 
' उपन्याछ के सभी पार तने सजोव तथा सराक्तर्हकरि वे पाठकोंके हदय 
, पर अपनी अभिर छप ददे विने नहँ रहते ई । 


| --प्रकाद्रारु 


तिमत धूर मे कतके भाङ्ग मर उदा1 मेरे गाही, वाग्यया 
ल बावरागमन जायी या। भामो, काते्जौ ठया यदान्तो में जाते 
वालों कै दिए धर-धरमे दरकारियां साई गई थीं दया ब्द जतनेका 
धूषथादट रहा धा। कलना नणरे कौ संकटों पतिर्यो तथा सको 
मै स्वणियि प्रका फी षार मपूर्वं पौवन का प्रवाद्‌ लिए, चदृही चली 
जारहीयौ। 
प्सिदही ममयम एकुदिनं कोद कामन रहने से विनय मूष 
, सपने मकान की दूसरी मंजित के वरामदे्मे बकला खटा टूना, लोगो 
"का मादागमन देखर्टाथा। कनिज की पाई वदरत दिन प्रहुते समाप्त 
िभुकरीयो, तो मौ वह धर-गृहस्यीके कामोकौ कु्ठदेख भाल नीं 
करता था। उसने पना मन मसमा-ममि्र्योका सचालन करने भोट 
सववा मं लव तिघनेष्धी मोर नगा दिया या-परन्तुदमकायंसे 
उपक मन दे पूं खन्तोच नदी सिलाधा! अव उदे कौन सखाकाम 
करना चाहिए, यह ठीक निश्वयनं ह षानेके कारणुही, उमक्ामन 
चंववदटोरहाधा। दरामदे के कीठेमें पक्षियों द्वारा धोमतात्तंयार 
। करते तमय की बोलियां, उसके मनम क्िी भस्यष्ट मावको जन्मद 
रटी्यीं। 
टीक इषी समप उमने पाकी दुकान षर खट टकर, लम्बा 
“प्ता ढीला कुता परदिने हृए एक मिरी साघुको यदगातेहृषु 
7 ~~ 
वट भद्रमुत पछी जड में 
कसे भाता जाता ? 
्मे पकड करमनकी ददी 
ग्वित्पन. वै, मात ^ 
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विनय की इच्छा हरईकि वहु उस साधुक्रो बुलाकर, अनजान | 

पक्षी वाला चहं गीत किख ले 1 परन्तु जलस्यवश वह उपति बुला नहीं ` 

सका केवल उप गीतकोही अपने मनम गुनगुनाता रहा। | 

ठीक सी समय उसके - मकान के सामने, एक किराये-की गाडी 

से किसी रई्सकी एक वहत वड़ीः वग्घीं जाकर टकरा गद्‌ ओर उस 
किरये की गाडीको चकताचूर करती हू तेजी से अगे वट्‌ गहं 

फिराये की गाड़ी उससे टकरा कर; एक-ओर भरुक गदं तथा उसका एकं 

ह्या'दटूट कर अलग जा पड़ा) । 


विनय यह चदय देखते ही क्षटपट वरामदेके नीचे उत्तर कर 
सडक पर जा पूवा 1 वहां उसने देखा कि उस द्ुटी हई गाड़ी मेँ से एर्व 
१७-१८ साल की युवती उतर कर नीचे आ गर है तथां अन्य लोग उभी 
तक गाडी के भीतर वैठे हए एक बरूहे भले-मानुप को नीचे उतारने की 
चेष्टा कर रे है । | 

विनय ने आभे वदढ़कर उस वृद्ध पर्प को सहारा देते इए नी 
उतार लिया, फिर उसकी गोर देखता हभा वोला-“भप्रको चौटतं 
नहीं लगी ?' 

नहीं चोट नहीं लगी,, उन्होने कहते हए हसने की चेष्टक 
परन्तु वह ही उसी क्षण विलीन हो गई जसे ही वह अचेत हकः 
धरती पर गिरने'लगे, विनय ने उन्हं मजव्रुती से पकड लिया फिर उर 
घवराई हुई लडकी की ओर देखता हुआ वोला-- मेस घर यही. साम 
ही है, माप अन्दर चलिण, चिन्ता की कोई वातत नहीं) ५ 

- लेडकी-ने कोड्‌ विरोघ नहीं किया । तव दिनय उन्हे साथ 
सपने घर चला याया । भीतर लाकर उसने ब्ृद्ध.को. एक विद्टौने प 
लिटादिया1 लडकीने चारो भोर दृष्टि घुमाकर देखा- "वहीं पास हं 
कोनेमे एक सुराही रखी हई यी 1 चह -उटौ गौर सुराही से गिलास: 
पानीलेकरवृद्धके मुह्‌ परछठीटे देकरपखा कलने लगी। एकक्ष 


र कर उसने विनय से कहा-- भाप किसी डाक्टर को वला सफ 
के रहेगा । 


डाक्टर्‌ विनेय के मकान के षा ही रहता था । उसने एक 
नोकरे टाङ्टट को वुलताने भेज दिया } 

मरे मे एक मोर्‌ मेज तया एक वहम यार््ना चा 1 वहीं तल 
की.भीश्ची, कधा, वर्य भादि सामान भी रका हुजा था । लदृकी के चहरे 
प प्रतिविम्ब उतत गारईने में षड रहा था उसके पीये खडा हआ विनय, 
उस खूप फो मन्व्र-मुग्य की भत्ति एकटकं देखने लगा \ । 

विनय वचन से ही कलक्त्तं मे फिरयि का मकान तेकर रहना 
घा रहा था) पृस्तक्तो से उसकाजौ पदिचय था उमङ्गे अतिरिक्त किमी 
भरते धर फीयहू-वेटी के सम्पकंमे वद्‌ कमो नही भाया धा। 

माने पर दष्ट ढाततते हए, वह ईस समय सोच रहा था, (जिषे 
भख का प्रतिविम्ब उसे दिवाई दे रहाहै, वह वास्तवमें वहूत हौ सुन्दर 
है 1' परन्तु उत मृष्ठमण्डल की प्रत्येक रेखा को प्रयक्‌ माव से दैवनेकौ 
क्षपतां उसमे न थी 1 वह्‌ केवल उसके स्नेहे से भरे, घवरए हुए तष्णं 
मुख की कोमलता एव उज्ज्वलता को ही देष्ठ सका, जो उत्तेमृषटिके 
तत्काल प्रकादिते वादय को माति प्रतीत टरई। 

बुःछ देर वाद वृद्ध ने धीरे-धीरे जनी यांखे व्रोलीं } फिर वेरो" 
कहुकर एक दीं निःव्वासर छोड । युवतीने खोस बापु भरते हुए 
उनते पृष्ा--'विवाजी 1 बापको कहा चोट सलगीदरै?' 

“अरे, मै कहां यआमया ?' कहते हुए बृद्धने ज्योदीउठनेकी 
च्छा प्रकट की, योह विनय उन्हं रोकने हुए बोत्ता--'अमी माप दसी 
प्रकारततेटे रह । हक्टिर साह्य घातेही रोगे 

तव उन्हं जपे सभी बातें यादे बा गई । योते-- "चोर तो कोई 
ज्यादा नहींयोंहीमिरमेकृछदद-साहोरहारह। डाक्टर बुलानेकी 
तो कोहं मावध्यक्ताहीन चौ)" 

तभी दाक्टर साहूवं भी अयनी साज-पञ्जा सहित बवहामा 

पटच । उन्होने वरद के शरीरको देखते दए काकौ घाप वात्र 
नहीं है1 गमं दूषके साय पोदी-सी ्राण्डी पिलादेतेचदही सव रीर 
हो जोयेमा # इतना ककर, वे ददाकी एकं छोटी क्लीभौ देकर चते 
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विनय की इच्छा इई किवह उ साधु को बुलाकर, मनजान, 
पक्षी गला वहू गीत्त लिखनले । परन्तु आलस्यवण वहु उत्ति बुला नहीं 
सका । केवल उस गीत को ही अपने मनम गुनमुनाता रहा। 

ठीक इसी समय उसके मकान फे सामने, एकु किराये कौ गाडी 
से किसी र्ईुस'की एक वहत वड़ी` वग्धी ` भाकर टकरा गई भीर उस 
करिराये की गाडीःको चकनाचूर करती हई तेजी से आगे व्‌ गई 
किराये की गाड़ी उसमे टकरा कर, एक ओर भुकं गड्‌ तथा उप्तका एकं 
पहिया हट कर अलग जा पड़ा । 


विनय यह्‌ टस्य देखते ही ज्लट्पट वरामदेके नीचे उत्तर कर 
सडक पर जा परहैचा ! वहां उसने टेखा कि उसदह्रटी हई गाड़ीमे एक 
१७-१८ साल की युवती उत्तर केर' नीचे आ गईहै ततथा अम्य लोग मभी 
तक गाडी के भीतर वठे हुए एक वहे भले-मानुष को नीचे उतारने की 
चेष्टा कर ररह! | 

विनय ने आगे वठकर उस वृद्ध पुरुष को सहारा देते हए नौके 
उतार लिया, फिर उसकी मोर देखता हमा बोला--{सापको चोट तो 
नहीं लगी ?' 

"नहीं चोट नह लगी,, उन्होने कहते हए हंसने की चेष्टाकी 
परन्तु चहही उसी क्षण विलीन हो गई जसे ही वह अचेत होकर 
धरती पर गिरने लगे, विनय ने उन्हं मजदरूती से पकड लिया फिर उप्त 
घव राई हुईं लडकी की ओर रेखत्ता हा वोला-- मेरा घर यही. सामने 
ही है, माप अन्दर चलिण, चिन्ता की कोर वात नहींहै1 + 

लड़को ने कोई विरोध नहीं किया! तव बिनयः न्ह साथ, 
सपने घर चला जाया 1 भीतर लाकर उसने वृद्ध को एक विद्धौ षर, 
लिटा दिया 1 लकी ने चारो मोर दृष्टि धुमाक्र देखा-- वहीं पास ही 
कानेमे एक सुराही रखी हुई थी! वह.उडी नौर सुराही से गिलासमे 
पानी लेकरबृद्धके भहु परष्छीटे देकरषखा उतने चगी। एकक्षण 


ठ्दर कर उसने विनयसे कठा-- "जाप किसी उाक्टर को बुला सकं तो 
ठीक रटेमा।* 
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छाद्टर विनयके मकान कैप्रास ही रहता था ) उसने एक 
नौकर ठश्रटर फो बुनानि भेज दिया 1 

कमरे मेंएकभओरमेज तया एक यडा यारईना था 1 व्ही तेत 
कौ.-छप्री, कधा, श्च मादि सामान भौ रवा हुमा था 1 लद्की के चहरे 
का प्रतिविम्व उस आईने मे षड रहा था। उसके पीये खड़ा हुआ विनय, 
उस.्प को मन्त्र-मुग्य कौ माति एकटक देखने लगा 1 । 

विनय वचपन से ही कलकत्ते में किराये का मकान सेकर रहता 
भा रहा था। पुस्तकोंसे उतकाजो पदिचय था उसङ़े अतिस्कि किसी 
भते घर की वहू-वेटी के सम्पके मे वह्‌ कभी नही भायाथा। 

आने पर दृष्टि गलते हूए, वह्‌ इस समय सोच रहा था, "जि 
मूख का प्रतिविम्व उसे दिखाई दे रहा है, बेहं वास्तव मे वहु ही सुर्दर 
है 1" परन्तु उस मुलतमण्डल की प्रत्येक रेखा को प्रयक्‌ भाव से देलनेकी 
क्षमता उपमे नयी 1 वह्‌ केवल उसके स्नेहे भरे, घबराए हृए तष्णं 
मुख की कोमलता एवः उज्ज्वलता को ही देष सका, जो उप्ते सृष्टिक 
तत्काल प्रकार्चिते भाश्चयं की भाति प्रतीते हूर 1 

वु देर बाद वृद्ध ने धीरे-धीरे अपनी घं खोली । फिर चेरी 
कटकेर एक दीं निःश्वास छोडा । युवती ने भंखोमे ाषू भरते हुए 
उनसे पृद्या--"पिताजी 1 आपक्तो कहा चौट लमी दहै? 

अरे, कहा आगया ?' कहते हुए बृद्धने ज्योदीउनेकी 
च्छा प्रकट की, स्योंही विनय उन्हे रोकते हुए बोला--"अभी बाप इसी 
प्रकार लेटे रह 1 डाक्टर्‌ साहब आत्ते ही होगे-' 

तव उन्हं जते समी बार्ते याद मा गद 1 बो्ते-श्वोट तो कोई 
ज्यादा नदही,योदहीमिरमेकुददं-साहोरहाहै। इंटर बुलनिकी 
तो कोई भावद्यक्ताहीन यथी ।' 

तमी दाक्टर साहे भी अवनी साज-पज्जा सहित वामा 

पटुचे 1 उन्होने द्द के शरीरको देखते हुए कटा--"कोई खास वात 

नहह । गम दूध के साथ योडी-सी ब्राण्डी पिलादेतैसेदौ सवे टीक्‌ 
हो जायेषा ॥ इतना कहकर, वे दवाकौी एक छोटी क्षीणो देकर चते 


८ 


गए । उनके जातत दी बुद्ध अल्यन्त चिन्तित गौर संकोचशील हो उठे! 
लडकी ने उनके मन के भाव को समदते हृए कहा--पिताजी ! जापि 
चिन्तान कर 1 डाक्टरकी फोस ओर भौपवि का मूत्य हम घर चल 
केर इनकेपास भेज दमे । 
दतना कहु कर उस्ने विनयके मुहु की भोरदेखा । वे आंख 
कसी विचित्र थीं) न्ह देखकर यहु तकं प्रनमें उठतादहीनहींथाकि : 
वेष्ोटीयावडी, काली यामूरी) पहली दृष्टि पडते ही यह्‌ जान 
पडता था, जैसे उनमे सन्देह, संकोच अथवा द्विविधा रंचमात्र मी नहीं 
है । यह्‌ हटि एक स्थिर शक्ति से परिपूणं ह! 
विनयने बोलने की चेष्टा की--फीस वहूत मामूली है, उसके 
लिए आपलोग चिन्तान कर, उसेतोर्मे ही“ + 
लडकी उसके मुहकी मोर देख रही थी, सत्तः वह्‌ पनी वात 
कोपुरौीन कर सका परन्तु उप्तके मन मे यह निदस्वयदहयोगयाकिः 
किसी मीप्रकार फीस कार्पयातो उसेलेना ही पड़ेगा) -. 
तभी वृद्ध वोले- देखिये, मुमे ब्राण्डी की कोई आवश्यकता नहीं 
दे परन्तु लडकी बीचमे ही वोल पड़ी-- "परन्तु, पिताजी ¡ उव्टिर 
साहव तो कहु गए है | 
डाक्टरलोगतोयों ही कहा करते है'-- उन्होने उत्तर दिया 
मे जितनी दुत्रलता है. व्ह थोडा-सा गमं दूष पीते ही द्रो 
जायेगी ! 
तभी नकर दूघल्ञे भाया! वृद्धने उसे पीने के चाद कटा-- 
"सत्र हम लोग जां रहे हँ मापको वंहुतत कष्ट दिया ।' 
तभी लड्कोने चिनय केम की ओर देखते हुए उत्तर दिया 
नहीं पितानी ¡ यह्‌ नहीं हयेगा 1 गाडी 
"मथ इन्हे मौर अधिक कष्ट क्यों देती हौ ?-- वृद्ध सज्जन 
वोले--"हमारा घर पाप्त हीह । टहनते-ट्हलते चने जायंगे ।' 
परन्तु विनय जाकरएक गाड़ी ले माया । गाडी पर चलत्त हए 
वृद्ध ते विनय से पूद्ा--जापका गुमनाम +" 
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शेरानाम विनयनृषन चटरपाध्यायदै' विनय वोना। 
वृद--"यौर मेरा नाम परेगचन्द्र भटराचायं है 1 समीप ही ७८ 
नम्बर के मङानमें "रहता ट । कमी समय प्रिलने ण्ट पि मेरेधर 
पधार, ठो बी प्रसन्नता होगी 
लद्कीने विनयदढी गोरर उठाकर, जे इम अनुरोध का 
समर्थन किया । विनयं इमी सम्य गाही पर माय वटर उनके धर 
कोप्रस्नून था, परन्तु एसा करना शिष्टाचार केरी विष्डन दो, थ्‌ 
विषाद्करयटह्‌वहादीष््ी 1 गाही चनेने पर्‌ लकी ने उत्ते नमस्कार 
सनिपा1 परन्तु विनय अंते इमङेतिए तयार नरी था, अदः उमने 
नमस्कार का उत्तर न दिया} हृतबुदधि-सा सल्विर खडा रहा 1 इष त्रुटि 
कैः लिए जव वहु घर सौदटा, तो उसका हृदय रते वारवार धिक्कार 
रहाघा।उनलोर्णोे भनिमे चैकर बिदा होने कै समय तक के सपने 
^ सम्पूणं व्यवहार पर जद उमने विचार करना नारम्भ च्या, तो दमे 
लगा, जम वेह निरन्तर भन्िष्टताका प्रदद्यान करता रहा} इस विधय 
को लेकर, उक्फे हृदय मे उपत-पृयल मचने सगी1 भिष्ठरूमालसे 
सद्रकीने यमने प्रिताका मुहु पफौदया था, वहु विष्टीने पर भमी तक षा 
हाथा 1 विनयने उत क्षटक्ट उढा क्िया । तमी उसके मनसे भिश्ारी 
कास्वर गज ठउटा-- 
"यह यदुमुत प्ट विजेये ˆ“ 
दिन चढ़ बया 1 वरमात कौीषधूप तेजो उटी 1 गादियौके 
शरण्ड आपिर्नो की योर द्र,तगति से दौढने लगे । विनय सपने किमौीभी 
दनिक्कार्यकममेमने कोन लगा सका। आजं जमी वपूरवं, भानन्द- 
यथी घोर वेदना खमे वहते कमीन्रीं हई चो । सत्ते यपना द्ोटा-ना 
घर गीर उसके चारों धोर फनी हहं कुरित कलकत्ता नगरी एक माया 
परौ के समानं समने नमी । वहू अस्म्मवदहो जादा दै, ठसाघ्य माध्य 
हो जातादै ठया अन्य स्वश्प धारण करच्ता है। वर्वाकालके 
प्रभात की चमक्ठीटईुधूप्र को बमा उमक्रे मस्तिष्क में ध्वे करने 
लमी । उपरर हदय के सामतिञ्योतिपरयो यवतिकरा-मो माप्डी,टि 
^ 
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उसके द॑निक जीवन की सारी तुच्छता को ढक दिया। उसे इच्छा 
होने लगी कि पनी परिपूर्णता को बादचर्य जनक रूप से प्रकट कर द 
परन्तु उसका कोई उपाय न देखकर वह पीडित दौ उसा । उसे विचार 
होने लगा--उपका धर बहुत मामूली है, सामान सवे अस्त-व्यस्त 
पडा है. विद्छीने साफ नदीं! मौर अपने कमरेमें दहू-फर्ली का एक 
गुच्छा तक लाकर नदीं रख सक्ता ! तमी उसे एक मीर च्पानं माया-- 
“काश, जिश्च समय वे दोनों साद्या लड़ी थीं, तमी मै उस ररईसकी 
वग्धी के दोनो घोडो को जाकर पकड तेता ओर उन्हं रोक करखड़ादहौ 
जाता तोः? पने इस कल्पित विक्रमक्रा हदय पर प्रभाव पडतेही, 
वह एक वार फिर आईूमे के पाठ जाकर अपना चेहरा दे्धेविनान 
रहा 1 

उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी कि एक सात-जाठ वपं का वालक 
नीचे खड़ा हधा, उसके मकान का नम्बर देख रहाहैः विनयते विना ` 
किसी प्रकारका सन्देहं किये, ऊपर से कहा--"चते मागो, यही मक्तान 
है + फिर चप्पलों को चटकाता हुमा, सीदियों से उतर कर तुरन्त नीचे ` 
जा पचा भौर अत्यन्त आग्रहुपूवेकं उ लड़के को अपने साध कमरेमे 
ले माया भोर उस्केमुह की घोर देखने लगा! लडका बोला--"सुमे 
दीदीने भेजा है} इतना कहुकेर उसने विनयके हाये एकपदे 
दिया। | 

विनेय ने एत्र लेकर, पहले ललिफाफे के उपर टि डाली । स्पष्ट 
स्त्रियो जंसी लिखावटमे, अश्रजी अक्षरो मे उसका चाम-पता लिखा था। 
भीतर कोई पत्र नहीं था, केवल स्पये र्खेये। 

लडका लौटने को उत्त हुमा, परन्त्‌ विनय ने उसे जति नदिया 
वहु उसके गते मे हाव डालकर, दृसरी मंजिल करे एक कमरे मेते गया}. 

लडकरे का रद्ध शपनी वहिन कौ ्पेक्ला क सांदला था, परन्त 
सुरत-शम्ल में वहु मिलता था! उत्ते देष्ठकर विनय कै तदय ये एक 
चिशेष स्नेह एव अनन्द होने लगा } 


लडका वड़ा तेज था  कमरेमे प्रवेश करते ही, वह दीवाल पर 
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लये एक चित्रको दैश्वते हुए वोत्ता--"यह चित्र क्रिसरादै?' 
विनय नै कहा- "यह मेरे एकः मित्रका चित्रहै। 
लड्के ने पृष्ा-“मिव्रकाचित्रदहै[ कौनर्हुमापकेये नित्र?' 
विनय हूनता दषा बोना- "तुम दन्द नीं पह्चानते ये भरे 
मित्र ह गौर मोहन, जिम्ह हम "गोरा! कहकर पुकारते हँ । वचपनसे टम 
एक माय पदेर्हु+ 
लददा--'क्या भव भी पद्तेर्ह?' 
"नही यदे तो नहीं पदृते' विनय ने कहा । 
शतो क्या आपि सय पद्‌ चुके ?' लदके ने पृष्ठा । 
विनय उम छोटे चच्चेके सामने मी गपने यवं का प्रलोमनन 
रोक सका । वोता, सव पद चुका ^" 
संषटफे मे आश्चय'चरकिंत हो, एक लम्बी सास ली । शायद सोक 
र्हाचा किवहभी शृतनी विद्या ने जनि क्व तक पटकर समाप्त 
"करेगा । 
तभी विनयने पुद्धा- तुम्हारा नाम क्था? 
"मेरा नाम है सतीशचन्द्र मृधोपाध्याय ।' उमने उत्तर दिया। 
"गुखोपाध्याय [' विनय ने याश्चर्यं मेँ पडकर कटा । 
तव उसे घीरे-यीरे सवरं पए्रिचय प्राप्त टमा । परेण वाव इनके 
पिता नहीं ई-इन दोनों भार्‌ वहिनो को उन्हौनि बचपन से पाता-षोषां 
है 1 ल्के की वहिनिका नाम पहने राधारानी था, परन्तु परेश यावृ 
की पत्नीने चसे वदल कर अव (सुचरिता' रख दिया है) 
बुद्धी देरमें विनयके साय मतोश्च की द्द घतिष्टता हो गई। 
वह्‌ थ घर जाने को प्रस्तुत हूुभ्रा, तव चिनय ने पृद्धा~-सकेनेणा 
सकोगे ?' 
“वयो नही ?' उसने गवं केसाय कटा-भायाभीतो मकेला 


॥ 
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मे तुम्हं पर्चा भाक! 
अपनो णक्तिवेः सम्बन्धमे पिनयषःा यह्‌ बसविद्वामं देखकर 


क 


¦ 


1 
९ 


१२ 


दीक्ष का सन क्षर्व हो उठा) योला--वय पं तोञकेलादी जा 
टराता ह ५ ॥ 
यह्‌ कहकर वह्‌ जपते अक्रेले जाने के विषय मे अनेको बाश्चय ˆ 
जनक उदाहरण प्रस्तुत करते लगा 1 परन्तु फिर भौ विनय उप्तके साय 
उसके मकान के दरवाजे तकत क्यो गया, इसका रीक कारण उसको समन्त 
से नहीं आया) 
चरके दयार पर पहैच कर उसने पृदछा--जष भीतर तरीं चलेगे 
वया ?' । 
विनय ने अपते मन को सयत करते हए कटा-- [फिर किसी दन 
घाङगा) 
घर लौट कर विनय नते उक्तं पता लिखे हुए लिफाके कोजेवसे 
निकाल कर वड़ी देर तक देखा 1 प्रत्येक भक्षर द्धौ बनावट एव रेखाय - 
जसे उसके हृदय मे अ {कित हो गई 1 फिर उसने रुपयों सर्हित उस्‌ 
्िफाके को यत्नपूवेक दक्स ने रख दिया 1 इन रूपय को किसी कुसमय 


~ भे भी व्यय रते की सम्भावना नही रही । 
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वर्षी ऋतु कौ सन्व्याभे, आकाय ना अन्धकार सानो भीगकर 

भरी हो उठा चा 1 वर्णटहीन एव वं चिच्य-हीन मेघो के निःशक्त शासन 
के नीचे, कलकत्ता नगर जते अपनी ही पुछके बीचमुह च्िपाकर 
दुन्डली वनाय हए. निरानन्दं कृत्ते के समान चृपचाप पड़ा हुम था। 
कल सायंकाल से ही रिमल्लिम पानी कीबरूदे पड़रदीथीं1 इस वर्पीने 
माने दो मही को कौचड़ बना दिया चा परु उस कीचडको वहाते 
जाने की शक्ति वह न दिखा सी धी \ बाज दिन के चार चजेसेदही 
वर्प बन्द हो गई थी, परन्तु सादने का रुख बच्छा नहींया1 इत दर्षी 
कौ आणद्धा से, जव निजन कमरेमे भो मन नहीं लगता भोर बाहर भी 
प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, उस समय टो व्यक्ति एक तिमजिले 
जकान की भौमो हुई छत पर वेत के मों पर वचंठे हए वार्तालाप कर 
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श्हैये। 
वे दोनो वचपनके मित्रये। स्कलसि सौटने परवेंष्सी त 
पर दौढते भौर येलते-कूदते थे। परीशषाकेदिनों मेदोनोंदहीष्सष्ते 
परतेजी से धूमते भौर चित्ता-चिस्लाकृर अपना शठ रट्ते ये । गर्मी 
कै दिनों में कासेज से लौट कर, पी छत पर रात को भौजन करते ये, 
कमी-कमौ उन्हे तके करते हुए, रातके दोभी वज जातेये मौर सुदह 
धूप पडने परर जद जगते, तौ दैवते करि रात को वही चटाई षरदोनोषो 
गएथे। 
कतिज की पदृाई समाप्त होने षर, इसी छत पर महीने में एफ 
वार "हिन्दू हितेपी समा" का अधिवेशने हुमा करता था । इन दोनों मित्रो 
मे षे एके उस सभा का सभापति था, दूस मन्धी । 
सभपतिका नाम था~गौर मोहन । परन्तु उसके सभी आत्मीय 
मित्र उपे गोण कदते ये । वह्‌ भन्यलोगो से जं विल्ङकलं भिन्नया 
फातेज मरे संस्टृतं के अध्यापक उपे रजतगिरि फहुकर भुकारते धे । उसके 
शरीरका रङ्गं गोराया, परतेरद्घकफौ भामाने उसे तनिक भी स्निग्ध 
नहीं किया था। उप्की लम्बाई प्रायः छः फुट धी--दषट्ियां चौडी थी 1 
दोनो दायो की मृद्यां किसी चाच केषजकेषमानबदीथी ! गलेकी 
भावाज इतनी यम्भीरथी कि उसे सुनने वाला जवानक चौक पठता 
धा। उक मुख की वनावट भी अनावश्यक छ्पसे वडी तवाद यी। 
; जबेद्धे भौर ठोडी किसी दुगन्द्रार फी सांक्ल की भातिथी । ्बावोंके 
ऊपर भदो फी रेलाये नहीं चीं । ललाट कामो ठक चोडा चता गया 
धा । उत्करे उपर नाक तलदार की तरह शुक रही थी दोनो मालं द्योटी 
परन्तु तीक्ष्य थीं । उसकी दृष्टि तीर की नोक की भांति, धत्यन्त दूरे के 
स्य कौ भी सन्तुतित्त किए रहती घौर क्षण भर्म ही लौटकर समीप 
की किसी वस्तु को बिजली की भांति चोट पहुंवा सक्ती थी । गोरा को 
देखकर कोई रुन्दर नदीं कट्‌ सकता चा, परन्तु उते विनादैषे रहाभी 
महो जताया सभीके बीच में उसके उपर दष्ट धचानक्न्तः चली 
जाप्रीधी। 
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उसका मित्र साधारण वद्धाली स्म्य पुरुप की भांति शिक्षितः 
तश्र एवे' उज्ज्वल था । स्वभाव कीःकोमसता एवं वुद्धि कौ प्रह्ठरता ने 
उसके मुख कौ शोभा को विदोषं महुत्वपूणं वना दिया था । कालेज में वह्‌ ` 
निरन्तर ही अचे नम्बर ओौर छात्रवृत्तियां पाता भाया णा । गोरा किसी 
भी प्रकार उ्तके साथ नदीं चल -पाता, क्योकि पाट्यविपयोंमे उसको ` 
गति नहीं थी; वह उन्न समन्ता भौरन यादनही कर पाता । यद्यपि 
विनय ही उसका-वाहन बनकर, उसे सवं परीक्षाभो मे अपने पीये-पीये 
धसीरता उत्तीणं करता साया था । 


उस-समय गोरा कह रहा धा--"सुनो, अविनाश जो ब्राह्य- 
समान्यो की निन्दा कररहा था, उसमे प्रतीत होता है किं वह्‌ वहत 
स्वस्य एव स्वाभाविक जवस्थामे है । तुम उस पर एकाएक नाराज क्यों 
हे गए?" । 

विनय वोला-- “कितना आङ्व्य है ? उस विषयमे भी कोई 
प्ररत उठ सकता है, इसका र्भैते विचार तक नहीं कियाथा।' 

गोरा--"यदि यही चात है, तो जवद्य तुम्हारे हृदय मै कोई दोप 
उत्पन्नौ गयाहै।! एक द्लके व्यक्ति सामाजिक वन्वनों को तोडकर 
सभी वार्तो में उल्टी रोत्तिसे चलते रहे गीर समाज के लोग उनके प्रति 
सच्छे विचार रषे, यह स्वाभाविकं नियम नहीं है । उसमे भी 
उन्हे जवद्य गलत समज्ञंगे ! यपितु वे जो सीधा काम करेगे, उसे भो 
उन्हं टेढापन दिखाई पड़ेगा । उसकी च्छाद्य भी उन्हे बुरी लगेगी । 
एेसा केरना उचिते भी है । समाज को द्धोडकर स्वेच्छाचारी हो आने की 
जो सजायं ह, यह सी उन्हीमेन्तेएकहै। | 


विनय --जो स्वाभाविक है, वहं भला -भी है, यह्‌ -मं नहीं कहू 
सकता \ 
गोरा. कुद तेज होते.हृए-बोला-- पमु भे की .मावक्यकता नहीं 

हे संसारम दो-चार व्यक्ति भते-भी रहं तो रह 1. परन्तु -न्य -सव 
लोगों को स्ाभाविकसरूपसे ही रहना चाहिये । अन्यथा न तोकाम.ही 
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घतेगा भौरने प्राण ही वेय । काटा -समाजौ बनकर जिन्टं पादरी 
दिखाने का दक है, उन्हे यह दुःख सहना ही पडेगा । ब्राहासमाजिर्यो से 
जो लोग प्रथक्‌ है, वे उनके फायो को भूल समञ्चकर निन्दा ही करगे । 
वै लोग भी सपनी बहरी पर छाती फुनचाये गे तयां प्रतिपक्षी भी उनके 
पीचे प्रशसा करते हुए घर्तम । संप्तारमें एेसा नही होवा गौर यदि होता 
भीतो उक्ते संघारको वु सुविवा न होती ।' 

विनय दल-निन्दा फी बात नही करता, व्यक्तिगत" 

गोया--षदलकी निन्दा, केसी निन्दा ? यह तो मत्तामतका 
विवार हृभा । व्यक्तिगत निन्दा ही होनी चाहिये । अच्छा, तो-तुम किसी 
की निन्दा नहं करतेये ?' 

विनय---'कस्ता था मोर स्ुदेकरताथा। परन्तु अब उस्ैः 
लिए तज्जित हूं 1' 

गोरा धपने दि हाथ को मृद वांधघकर बोला--'परन्तु विनेय, 
धव यह्‌ नही चलेगा, किसी भी प्रकार नहीं ।' 

विनय कख देर चुप रहा, फिर बोला-क्योवकयाहो गया? 
तुमह किसका भय लगता दै ?' 

गोरा-भ्मं देव रहा ह कि तुमने स्वयः कोदुबंल दना 
लिया" 

विनय ने उत्तं जित होते हुए कहा-'दुवंल | क्या तुम नहीं जानते 
कि मषाहतो अभी उनके घरजा सकता ? उन्हनि मुभे बुलायाभी, 
परन्तु मै गयादही नही ॥' 

गोरा- यद्यपि गये नही, परन्तु उस बातको किसी तरह भूल 
नहीं पाते 1 हर समय यही कहते हो "गया नही ? ससे तो घच्छौ होता 
किचत्ते ष्टौ जाते ।' 

विनयथ-^तो तुम जाने के लिए कहते हो ?' 

गोरा धपने घुटने को चपथपत्ति,टुए ' बोला तो नहीं कहता, 
परन्तु यहलियेदेताहंकि जिगगदिन तरुम उाओोगे उषठदिनचते दी 
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जायोगे । जाने कै दूसरे ही दिन. तुम उनके साथ खाना शुरूकर दोगे 

तथा ब्राहम-सभा के खाते मे भषना नाम लिखकर, उसके दिर्विजयी 

प्रचारक भी वन जाभेगे ए | 
विनय "यह्‌ क्या कहू रहे हो ? फिर? 


गोरा -- "फिर ? इससे वदृकर बुरी चोज भौर कोई नहींदहै1 


ब्राह्मण-पुत्र होकर भी तुम वुरी तरह जाकर मरोगे, तुम्हारा भाचार- 
विचार नष्टहौ जायगा, कम्पसि टूटे हुए नाविक की भाति चरुम्हं एूवं 
पर्चिम का ज्ञान न रहेगा 1 तवतुम समज्ञोगे कि जहाज का बन्दरगाह 
पर्‌ परहुचना ही कूसंस्कार है, उसका वहते जाना ही यथार्थं ह 1 परन्तु 
इन वातो की वकवास के लिए मेरे पसर धयं तही--तुम्हँं जानारहैतो 
चले जामो । जव तुम अधः पतन के मार्गं पर पाव वट्तिदहीजा रहै दहो, 
तोफिरहमैभीउसीमोरलेजानेकीचष्टाक्योंकरतेहो? 

विनय हस पडा, कह्ने लगा-- “उक्र कै निराश हो जाने पर 


, रोगी सदेव भर ही जाता है-एेसी बात नहीं है। मुके तो अन्तकालका ` 
` कोई लक्षण दिखाई नहीं देता । 


गोरा-- नहीं दीखत्ता ? 
, नहीं 1 
"नाड़ी शायद वन्द होने कोन? 
नहीं तो खूव चल रहा है । 
क्या एेप्ता अनुभव नहीं होता कि सुन्दर हाथोंसे परोसा हभा 


भोजन, चह म्लेच्छका मन्नही क्योंनदहो, देवता का भोगदो 


जायगा? 

विनय बहुत उक्ता उठा था वोला-- गोरा ! वस, कुन 
कहो ॥' | 

गोरा --इसमे लज्जित होने की तो कोई बात ही न्हींहै। स्वी 
हाथ असूर्यम्पश्य नहीं होता 1 पुरुषों के साय जिसका शेके हैण्ड' चलता 
हो, उस पवित्र हाय का उल्लेख तक जन तुमसे सहन नदीं हुभा, तो 
नासे भरणाय जयः ॥ 


नर 


विनय--ददेतौ गोरा, स्त्री जाति के प्रति शरदा रखता हु। 
हमारे शास्म मे भी"-““। 

गोरा--तुम जिप्त भावसेस्भी जाति के प्रतिं श्रद्धा रखते हो 
उषे लिए धस्प्रौकफी दुहान दो । उ मक्ति नटी कहते उसे जो कहते 

-.है, वहं यदि कहगा तो पुम मारने दोय ।॥' 

, विनय --"यह भात तुम सपनी ध्रीरिक राक्तिके कारणा कट्‌ 
रहै हो । 

गोरा-- स्त्रियों के लिए शास्र मे पूजाहि गृहदीष्ठयः' कहा गया 
है। वेप्रज्यदीर्है। वेग्ृहको प्रका्ित करती है, पुव्पोंके हष्यको 
भी वेप्रदीष्ठ करती है, भतः पाश्चात्य परम्परानूषार उन्हं जोमानर्दिया 
जाता है, उदे पूजानं कटुना ही उवित्त होगा ।' 
विनय--"यदि किमसौ जगह विकृति देखी जाती, तोया 
सलिए एक उच्च विचार धारा परकटाक्ष करना उदित होगा? 

- गोदा बधौर होते हुए बौला "विनय, जव तुम्हारी विवेक-वुद्धि 
नषएटहोगर्है, तव तुम मेरी बात मानसो । मेरा कहना कि पाद्चात्य 
षास््रो मे जो स्वियौ के लिए उक्तियां कही गई रहै, उनके भीतर वासना 
भरी दै । स्प्री जाति पूजा कटने का स्थान है-माता का धर, सती लक्ष्मी 
गृहणी का ससन । इन स्यानौं मे हटा कर उक्तकी अन्य स्तुति की जाये, 
उसमे थपमान दपा हया है । पतंगे कौ भांति दुम्दारा मन जिस्कारण 
परेशाय केमकानके चापे ओर धूम रहार, उते येप्रेजी में "लव" 
कहते ६ 1 प्ररन्तु मै यही चाहता ह किमप्रैजी की नकल करके तुम उस 
"लय" को हौ ससारमे चरम मथवा परम पृष्पा्यं मानकर, उप्तीकी 

८ उपासना करने मे जुट जाभो ॥' 

कोटे को घोट वये हए बोट की भांति उदछछलता हुआ, विनय 
योला--'गोरा ! दस अव रहने दो । बहृतत हो मया ।' 

गीरा-- "वहत कह हूना ? बु भी नही हुमा है! हममेस्त्री 
भोर पुरुष बो उने उविते त्न परर भलौ भाति देना सीखा ही नही 
है, सोतिए हमने कितने ही कविल-भरे विचारो फौ एकत्रित कर 
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रक्छा ह 1 ¦ ` 
विनय बोला--'धच्छा, मं मानेलेता हं कि स्वी-पूरुप कराप्तस्वन्ध., | 

जिस स्थान प्रर र्खनेसे टीक हो सकता था, उसे हम लोग सप्तृत्तियां 

की ल्लोक में लांघ जाते मौर मिथ्या वना देते ई, परन्तु क्या यहं अपराध. 4 

केवल षिदेशो काही है? इस विषय में यदि भंगरेजी का कवित्व मियय 

है, तो हम लोग यह काभिनी भौर कृचनके त्याग को वातं लकर बडी 

वडी डमे हकत है, यह भीतोमिथ्याही है! जिसे लेकर मनुष्य को 

प्रकृति सहज ही आत्म-विस्मृति हौ जाये, इससे मनुप्य को वचाने के लिए, 

कोरप्रेम के सौन्दर्यं अशकोही कवित्वं के हारा उज्ज्वल चना देतां 

ओर उसके बुरे भश को छिपा देता है। परन्तु कोई-कोई उक वुरेअश् | 

कोटी वड़ा वनाकर कामिनी भोर कंचन के त्याग का विधान वना देते 

है । यह योनो, दो विभिन्न प्रकृति के लोगों की प्रणालियां ह । यदि तुम 

एक की निन्दाकरतेहो, तो दूसरी को रियायतदेनेसेभी काम नही 

. चलेगा ॥' ~ 


गोय -- न, मैने तुम्ह गलत समकला था । तुम्हारी हालत अभी 
सधिके संराव नहीं हुई) गव भी, जव कि तुम्हारे मस्तिष्क के भीत्तर 
'फिलास्फी' दतेमान है, तुम निर्भकि वकर 'लव' ( प्रेम) कर सक्ते हो 
परन्तु स्मय रहते अपने को सम्हल लेना--पि्त्रौका तो यही अनुरोध 
है 1 

वित्तय घवरा कर वोला--"भरे तुम पागल होगयेदहो क्था? 
मेरो लव कंसा ? फिर भी यह वातत मुके स्वीकार करनी ही पड़गी पि 
परेश वाद्रुको जसा मने देवा है, उनके बारेमेंजो कुछ सुना ह उसः 
मेरे हदय मे उन लोगों के प्रति यथेष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गद ह 1" 


गोरा--टीकेहै 1 उस आकर्यणको ही सम्हाल कर चल 
पड़ा । उन लोगों के सम्बन्ध मे प्राणी वृत्तान्त क अध्याय काआ 
प्कारनमभीकयो,तो क्या हज है ? विज्ेपत्तः वे खहरे शिकारी जी; 
उनके भान्तरिक मामलों को जानते हए, तुष यहां त्तकं भीत्तर. 
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सक्ति टो कि मम्मवतः फिर तुम्हारो यट चोटीभीन दिषाद 
पटे ॥' 

विनय-देष्वो, तुममे एक वडादोध है। तुम समक्षतेहौी ङि 
श्वर ने तरमा णक्तियां केवलतुम्दीं कोदोरहँ वोर हम सव दुर्च प्राणी 

“ही है । 

विनय की यह्‌ व्रं गोरा की दुष्ट नड्-मी जान पी । उमने 
उटमाट्‌ फ विशम विनय की पीठ प्र एक हंल्को-सी थपकी लगति हए 
षहा-टीकटै,मेरा यहोदोपतोषएक वड़ामारीदोषटहै॥' 

श्सौ समय गोरावे वटे माद्र महिम अपना स्यून धरीर तिये, 
हाफते-टापप्त उर मा पटच । भते ही वोत "गोरा !' 


गोरा सदे उस्कर खडा हो गया वोना---कह्पि, क्या माना 


.\ महिम- "म यद्र देवने वाया हं ङि वरमातत कै वादन गरजत- 

गर्ते हमारी छतपर्मो उत्तर्मायर्हैयानहीं। बाजक्या दहै? 

शायद इतनी देरमे तुम भश्रेजीको हिद महगतागरमें भाधी दुर तक 

` मगाययेहो। इममे संग्रजी दो कुद्धटानितो मूके दिखाई नदी देती, 
परन्तु नीच कोटरीमें बदी वटू (तुम्हारी मावज) पिरकेददं ते वेदान 

पटी ह) वुम्ट्‌रे वरिहुनादसे उन्हंक्षटोरहादै। 

| महिम पह कहकर नच चत गय । 

गोरा सज्जित होकर दाका वदा रह्‌ मथा। उठे कुः क्रोध 
भौोभारदाथा--पता न्दी, मवने ऊपर धयया द्विमी दूमरे प्रर । फुछ 

‡ देर याद ठमने जते मन-टी-मन कट्‌ --'सभी वातो र्मे मावदपकता 

` मे बचिकरैडहो उषव्वाहूं। पता र्दी, दूमतें कै निये यह्‌ कितना 
महनीय ह जाता ॥' 

| तभी विनयने गोद कै पाम भाकर स्नेदपूर्वक उमका हाय पङ 

. तिषा) 


र 


गोरा सौर विनय छत से नोचे उतरे कोतंयारदहीथेकिगौः 

कीमां ऊपर आ परहुची । विन्य ने उनके च्रणस्पश . कर, प्रणा 
फिया । | ॥ 
गोराकी भां 'लानन्दमयी' देखने से गोरयाकी्मां जंस्ती मासु 
नहीं होती थीं । वे दबली-पतली तथा इकहरे शरीर को थीं 1 मस्तक 
कुछ वाल श्वेत हो गये धे, परन्तुवे ऊपरसे दिखाई ही नहीं देते थे 
अचानक देखने पर, उनकी जायु चालीस वपं सेभीकमकीप्रतीतदहौ 
थी । मुह की वनावट वडी कोमलथी । नाक, होट, ठोढी तथा लल 
- रेखाओं को, जैसे किसी ने वड़े यत्न से अदधत किया था चेहरे प 
न तथा वौद्धिक् प्रलरता का भाव परिलक्षित होताथा। रग साव 
-जिसकी मोरे रगसे तुलना नहींहो सकती थी। उरनं देखने! 
कंवात परसमीकीदृष्टिजापडती थी,कि वे सादीके साथ रोमं 
हिनित्ती थीं 1 जिस समय की वात हम कहु रहे रहै, उप्त समय यद 
[वयुवतियो मे स्मीजया कुर्ता पहनतेकी प्रथा प्रचलितो चुकी: 
रन्तु वडी आयु कौ गृहुणियां उस पहुनावे को क्रिस्तान कह कर धुं 

ग दृष्टि से देखती थी । ञनन्दमयी के पति कृष्णदयाल चाब कमसरि 

प कमचारो थे । आनन्दमयी विवाहूके वादसे ही, उनके साथ परि 
चल मेरही थीं । इस कारण उनके हृदय में कभी यहं विचार रप्र 
मी नहीं हमा था कि अच्छी तरह अग ठकने वाले कषपडोको पहन 
नज्जा अथवा उपहास की चातभीहो सक्तीदहै। वे सवेरेःउठ्कर 
रर कौ सफाई करतीं तथा वरतन मांज-धोकर ठीक स्थान पर रख ¦ 
धीं ) रसोई पकार्ती, सिलाई करतीं तथा कपड़ों को धूषमे सुखारे 
लिये उल्ल दिया करती थीं।वे हिसाव-किताव टीक करतीं, मात्म 
स्वजनो तथा पड़ोसियों की खोज-खवर तेतीं, परन्तु तो भी उनका < 
मानो वीतताहीौ नहींथा! शरीर अस्वस्थो जाने पर भी, वे उसे : 
महत्व नहीं देती थीं । कहती -- "मुके कोड वब्रीमासी नहीं हो सक्तं 
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विलाकाप कियेर्पे जीऊंभीभी कंते? चन्हे देखकर, हृदयमे उने 
' भ्रति स्वाभाविके र्पसे श्रद्धा उखनन दहो उठती धौ) 
गोराकी मां ऊपर आकर बोली --“पौरा कौ यावाज अव नीचे 
; क सुनाकदेतीटै, समौ जान लेती हं कि विनय ववद्य भाया होगा} 
ई दिन से यहां सन्नाटाद्यारहाधा । बताओ वेटा विनय, अते मों 
रभ्नही ? तवियत पतो खराब नहीं हैन?" 
विनयने कुद्ध कुण्ठित होकर कहा -- नहीं माँ, तवियत तो ठीक 
ह । दधर धादतल-पानीकेकार्एयमानाहोदहीन सका ।' ॥ 
गोरा वौचर्मे ही बोल पडा- "यही बात दहै । जत्र षानी न 
` बरतेगां, तो यह्‌ कटे किं धुप तेज पड रही धौ । इनके मन की असली 
 पततकोतो अन्तर्यामी ही जानतेरहै।' 
| विनयने च्द्ते हए कहा-गोरा, तुभ व्यं वकवासत केर 
हे हो ।' | 
+ आन्दममी वौर्ती --"टौक तोह, गोरा ! मनुप्यका मनसदा 
एसा नहीं रहता । इस प्रक्नार की वते तुमह नही कटनी चाहिये । 
अधिक येडछाडई से दूसरे का मनं दुवने लगठा है!" फिर विनय से कदने 
लगी--'विनय वेटा, भाओ मेरे कमरेमे उलो, मेते तुम्हारे लिए छ 
पामे कासामानतंयारकर रक्छारै।' 


गोर! सिर हलति हृए बोला-- न मा, यहनहीदहोसकता।र्भं 
` सुम्हारे केमरेमे विनयकौखानानही खानैदूमा)' 


धानस्दमपौ ने कहा--"रे गोरा! मैनेतो तु्लसे किसी दिनि 
< चाने कै तिए नही कटा 1 तुम दोनो काप-वेटे मजोव शुद्धि भचार कै 
 पक्षरत्ती वने । वे भीदुछदिर्नोते, अपने ही हाच करा पकाया 
टमा लाना खतिदह। परन्तु मेत विनय वहत सीधा तहका है उमे 
तेरो भातिकटररतानर्हदै। तदी उसे सदाचारीपन का ढोम क्तिवाता 

` स्टतो है लपनी हौ मतिं इते भी केटरर्‌ वनाना चहुताहै\' 


गोरा--'पहटीक हैमं रगे इमे अवश्यही रोक र्षा । 
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जय तक तुम अपनी ईर्‌ दासी लछठमि्यां को अपने यहां रोणी, तब 
तक चै जथवा विनय-कोड्‌ भी, तुम्हारे कमरे में खाना नहीं खायेगा । 


मानन्दमयी-- अरे गोरा, तू एसी वत्ति न कर 1वचपनमतू 


सदा उदी के हाय से खाता-पीता था। सचपूदो तो लछमियांने ही| 


तुङे पाल-पोस फर इतना वड़ा वनाया है। कद्ध दिन पहले तर उसके 
हाय की वती चटनीके चिना खाना दही नहीं खाता था । वचपनमे जव 
तेरे चेचकं निकली धी, तव लचछमियां ने तेरी जंसीसेवाकी.उतेतोर्मं 
कभी भला ही नहीं सक्ती 1 


गोरा-- "पर, अव उसे पेशनदेदो,मां। उसे जमीन खरीद दो,' 


घर वनवादो,जोनजीमे आये करो, परन्तु अवउते घरमे रखने 
काम नहीं चलेगा}. 


मानन्दमयी--गोरात्रू समक्षतारहैकि किसीकोषनदेदेनैसे 
ही उससे उरिण हुजा जा सक्ताहै? वहु न रुपये चाहती दहै, न जमीन 
न घर । वह्‌ तो केवल तुके देखना चाहती है । विना देले तो वह मर 


ही जायेगी ॥' 


गोरा-'तव तुम खुशी से उसे सपने पास रक्खो, परन्तु तुम्हारे 
घरमे विनय खाना नहीं खायेगा। जो नियम वनादहै, उसे भाननादही 


पडेगा । उक्षके विशुद्ध नहीं जा सकता । मां तुम इतने वडे प्रसिद्ध पण्डित- 


वशी की पुत्री होकर भी सदाचार का पालन नहीं करतीं, उससे अधिक 
आङचयं भौर खेद की चात क्था होगी ? 


मानन्दमयी--'वेटा, तेरी मां पहले बहुत कटर मौर सदाचार. 
रिणी थौ । इस आचार, पालने के लिए ही मुभे वहुधा रोना भी पडता 
या! उस समयतेरा जन्मभी नहीं हृमाथा। म प्रति दिन शिव की 
मूत्ति वनाकर पजा करती थी मौर तेरे पित्ता उसे देखते ही उठाकर फक 
देते थे 1 उस समय मपरिचित ब्राहाणके हष्यसे वनौ रसो खानेमे 
भी धृणा लगती थी, तव दूर-दूर तक रेलगाड़ी नहीं थी! तेरे पिता कौ 
यात्रा पे वल-गाड़ी, घोड़ागाडी, पालको अथवा ऊट पर चदृकर जाना 
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पदता था 1 उम समय दोनदो हिनर्धे भूवौनत्यामी ही वनी रदेती थी । 
तेरे पिता ने मेरे जाचार-विवार्‌ को दुनि फो वहू चेष्ठा कौ । वे मुके 
माध तेक्रर ही सकजगहु जातये 1 यतेः सहयं लोप उनको बडी प्रणा 
करते ये । अवं युपे मे नौकरी छो देने पर्‌, जब उनके पाप दव गदया 
जपादौ गया, तो वे कटर सदाचारी दिन्द्र वन गए 1 परन्तु मुञ्षमे भवं 
यह नही हो सक्ता 1 मेरी सात पीदियोके जो संस्कार एक-एक केरकै 
उषा डति गएवे यरे फिरसे नही जम सकते 1' 
गोरा~--'भच्छा, तो पूर्व पुष्पों कौ वातजनेदो1 येषं 
मापत्ति करने के क्लिए नही यायेभे, पन्त, नष्ट हम लोपो के लिए कु 
याते तो माननी ही पडगौ 1 शास्वका मान चाहैन रा तेन हमारे 
स्मेहेकामानततोरषपनादही पष्टेना!\ 
ानन्दमयो --'यरे, तू भके इतना क्या सपरह्मार्हाद्ै? मेरे 
मनकौजोदशारै, उतेर्गेदी जानती हूं 1 मेरे पतिं भौर पृत्रहनोयदि 
मेरे माचरणरेक्ष्टहो, तो मुने सुखकर्टाभितेगा? पसन्तुतु पहेनहीं 
जानता ककितुकगोदर्भेेनेकेदिनसे मेने स याचार-विचार्‌ श्याम 
दि । किसी द्यौदे जालक को गोदमं उठानेयरदही यह्‌ममक्षमें आता 
है किपृथ्वी पर कोई प्राणी जाति लेकर उन्न नही होदा! ने जिम 
दिनं सरे दस वत्ति को समन्ना, उसी दिन से मुके यहु निद्चयदहो गयां 
यद्िर्वै किसी को ईनाई घथदा छोटी जात्तिका समक्षं कर पृणाकस्पी 
तो ईदवर तृकेभीमेरो गोदसेष्ीनलेगे। तु मेरौ गोदौको, मेरेधर्‌ 
सो घु्लोनितरव,मे ससार कौसभी जातिर्योके हायक्ा पानी पीती 
रहुगो ॥' 
आज मानन्दमयी कौ दाते सुनकर विनेयके मने चान्‌ 
किमी सन्देह का मामा उद्पन्नं हमा । उमने एक वार अनिन्दमयी मौर 
फिर गोपे वेर्‌ की गोर देखा, परम्त, किर शीध्रही उक्ष सन्देहुको 
उन समी त्का सहित अपने मन से निकाल केशा! 
गोरा बोला, त म्हारी यहं युक्ति मेरी तमज् में नहीं भाई । 
जो लोग चार मानते है, जाति का विचार रखतेर्है, णास्यको मान. 
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चलते है, उनके घर मेँ भी लडके जीवित रहते हँ । फिर त्‌म्हे यह 
किसने वताया कि ईरवर त भ्हारे सम्बन्ध में किसी विशेष नियम से काम 
लेमे ? 


आनन्दमयी --"जिन्होने त्‌ ओ दिया है, उन्होने मुभे यह्‌ वुद्धि भी 
दीहै। भै इसके लिएक्याकरू? तूही वता, इसमे मेरा क्याव्ण है 1 | 
पर पागल. चै सोचकर भी निक््वय नहीं कर पाती कि तेरे इस पागलपन 


पर हुम, या रोञं ? खैर, इन बातो को छोड़ । तो, विनय मेरे कमरे मे 
खाना नहीं खायेगा ? 





गोरा-'डसे अवसर मिले, तो भी दौड पड़ेगा खानेका 
उसेवडालोभदहै। परन्तु मा, मै उसेतहींजानेदरूगा। वह्‌ ब्राह्मणा का 
लका है दो मिटादर्णां देकर भरुलावादेनेसेकामन चलेगा । उसे वहूतं 
त्याग करना पडेगा, प्रवृत्तियो को सम्हालना होगा, तभी ब्राह्मणके गौरव 
कीरक्षाकर सकेगा । माँगर्मेतम्हारे पांव पडताहं, त्म इमसक्रावुरा 
न मानना \ 
॥ आनन्दमयौ--"भला, मै क्थोँवुरामानुगी? अरे, तू यह्‌ कट्‌ 
वया रहाहै ? परन्तुर्मे ते इतना वताए देतीहँकि तूजोकुछं कट्‌ 
रहा है, उसके सम्बन्ध में तुके पता नहीं है। मूके बहुत कष्ट होता है कि 
गने तुभे पाल-पोस कर इतना वड़ा किया परन्तु, खंर--चाहे जोह 
तू जिसे धमं कहता है, मं उसे मानकर नहीं चल सकती तू मेरे चौके मे, 
मेरे हाथ की वनी हुई रसोईन खये तोन सही--परन्त्‌ म ते अपनी 
आलो के सामने तो रल सकूगी, मेरे लिए यही बहुत है ।' फिर विनय 
ते वोलीं--वेटा विनय ! तुम उदासतन होना, तुम्हारा हृदय कोमल 
हे । तुम सोच्तेहोगे कि गोरा की वातोसे मुके इतना दुःख.मिला, 
परन्तु ठेस कोई वात नहीं है । किसी गौर दिन नै तम्हे निमन्त्रण देकर | 
किसी अच्छे ब्राह्मणे हायते रसोई वनवाकर खिलाऊमी, परन्त हां 


म यहे सवकोवताएदेतीहं किमतो लछमियां कै हाथका ही पानी 
 पौऊगी) 


नश 
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मोराकी मां नीचे चली गहं । विनिपरुठदेर मौन खहा रहा। 
फिर वह पीरे-पे वोना--"गोदा, यह तो मके ज्वषदती जान पटी 1' 

गोरा--'ज्यादती किप ? 

विनय "तुम्हारी ?' 

गोरा-'न भाई, रसती मर भी नहीं । जहो जिसकी सीमादैर्मे 
उमे व्ही रव कर चलना चाहदा हँ + किसी प्रकार चुट कीनाक्रके 
यरावर भी भूमिघोढदेनेसे, फिर दुभौ येष नटीं रहता । 

विनय--"परन्तुमांकीवातदूमरीरहै\' 

मोरा "माकाक्या सुत्व, यह्‌ म मली प्रकार जानता हरं 
मेसैमांकी भाति क्तिनिहीतोर्गोकी माँह। परन्तु यदिर्मे धाचार 
माननाछोषदर, तो सम्मवनः एक दितमांको भीद्धीढवंदटुगा 1 देखी 
विनय, तुम एक वात स्मरण गक्छो--हूदय एक उत्तम वस्तु टै, परन्तु 

ह सवत्तिमन्हींटै।' 

विनय कख मोच कर बोला-- गौरा ! देवो, धाजमां की वर्तं 
सुनकर मेरे ट्द्यमे कुच उवन-बुधलमो हो रही है ॥ जान पडता है- 
माके मनं कोईरेमी बत. जिमिवे जिमी शग्शावण हमे समन्ना 
नही पाती अर इमौ्िए उन्हंइनना कष्टद्येरहाहै 

गोराने यषीर् होते टृए मह~ "यरे विनय, इन कल्यनार्बो मे 
मते पडो इने कष्ट के अतिरिक्त कुद लाभनदहोगा॥* 

विनय--तुममे यही एक बहादोप हैकरि तुमररिसी वात को 
भली प्रकार देवे विना, उते कल्पना कहकर उदादैते हो। ्मतुम्टर 
वताता हज मतेकट वार घनूमवक्रियादहै किमां क्रिसी विदोप विता 
मे द्वी रहती । क्पिवातकोवे ठीक से पिता गीं पार्तीं । इस- 
लिए उनको गृहस्यी मी उन्हे दुःख पटचातौ है । परन्तु मोरा, तुम उनकी 
वातो को कभी कान लगाकर भीसुनो।' 

गोरा-.कान लगाकर भौर ध्यान देकर जो तुना जा सक्तां ० 
दै, उस्म मुन तेता है । उत्ते यधिक् मुननै 
जाने की सम्भावना । अतः वद्‌ वेष्ाही 


३१५. 


र्ठ 


जिस वातको मत की हष्टिसे एक वार सुन लिया दै, उे जव 
किसी व्यक्ति पर प्रयुक्त किया जाताहै, तो वहु निदिचत विचार टिकता 
नहीं है-कम से कम विनय का तो नहीं टिकता, क्योकि उसके हृदय कौ 
अन्तः वृत्ति अत्यन्त प्रवल है 1 यही कारण ह कि वह्‌ तक के समय एक 
मत को उच्च स्वीकार कर तेता है परन्तु व्यवहार के समय मनुष्य को 
उससे अधिक मानकर नहीं रह्‌ सकता ! मोर हारा प्रचारित लिन मतो 
क्तो विनयते मान लिया थग, कितना मत के कारण ई--दमे कट्ना 
कठिन दै! 

वप १ित्‌ कौ संध्या मे, कीचड़ से वचतता हुजा जव वहं षीरे-वीरे 
सपने घरकोलोटा, तो उसके हृदय मे मत शौर मनुष्य केः प्रत्ति एक 
भीषण न्दर सचा हआ था । वतमान समयके अनेकों.गुप्ठ एवं प्रकट 
भवातोंसे वचने के लिए, समाज को अपनी रक्षा के निमित्त खानपान, 
दभाद्यूत सभी कातो के प्रति विदेप सतक रहना पडेगा--इष मत को 


उसने गोराकेमृह्‌ मे पुनकर सहजही मान लिया था! चिरोषी विचार 


वालों के साय, इस सम्ब्रन्य मे उसने अनेकों तीक्ष्ण तकं किये ये! उस्ने 
कठा था, जवशत्र ने क्लिपर चारो गोर से धाक्रमण कर दिया हो, 
उस समय प्रत्येक हार पर तथा छि्र कौ हम प्रार-पणासे वचने की 
चेटा करे, तो दमे उदारता का भावनहीं माना जायेगा } 

परन्तु आज अनन्दमयी के कमरे मे भोजन करनेसे उसे गोयं 


ते रोका, तो उसके हृदय मे भीत्रर ही भीतर एक वेदना का अनुभव 
होने लगा | 


विनयके पितानहींथे।मां भी उभे दचपनमें ही खोड गई ^ 
थी । चाचा गावमें रहते ह गौर वचपन से ही कलकत्तं मे अक्केला 
रहकर पड़ा-लिखा तथा वड़ा हृभादहै । गोरा के साथ मित्रता होने .पर 
जिस दिन उसने आनन्दमयी को देवा, तभी से यह उन्हे माताके समान 
मानता चला माया है 1 उसके धर कवार उसने छीना-्षषरी कृर 


^ ई 


~ 


साना पायाहै। या भोजन के प्रम्वन्धर्मे बानन्दणयीनेगोया के माय 
पक्षपात किया है, यह लादय लगाकर उषने करई वार वनावटी ईरप्या भी 
प्रकटकीटै 1 कभीक्ष-तार दिन विनयकेन यानि पर, आनन्दमयी जितनी 
उदास होकर उपो प्रतीक्षा करती थीं, टन वार्तोको मी वह मती- 
माति सानिताया। अज वही विनेय पातार्जिक्‌ घृणा के कारण सनिन्द 
मदीकै कमरेमें चेठकर न पये-द्रमे अनन्द्रमयी तथां विनयं केते 
मह्न कर सक्ते है । । 

अवमा किसी मच्यै ब्रह्मण कैदार्यो रमोई वनकिट मुम 
विलायोगी--धरने हयो समे कभी न दिलावेषी'--यह्‌ मर्मभेद वात 
उन्होने कितने हकर कह दी, इष को सोचता हुआ विनय पने भकान 
परजा प्टुवा। 

साली मकानमे मन्धरा छायां हआ या! चारं मोर कागज 
व्रिवरे षडे चे । दियाप्तलाई जलाकर उमने म्प जलापा । उस्र प्रर नौकर 
के दापके बहूतसे दाग पडेहृएये। कमरे मे पहुंचकर, जसे उसका दम 
धुटने लगा । मनुष्य के सग धीर स्नेहुके अभाव ने मानो, भाज उसके 
हदय को दवा दिया । देशोद्धार तया समाज-रक्षा इन कत्य फो वह्‌ 
किसी भी प्रकार स्पष्ट एवं सव्यन वना सका । इन सदडी भपेकशा समधिक 
मत्यतो वह अनजान पक्नी था, जो एक दिन सावन के उज्ज्वल प्रभात 
मे, पिजहि कै पात आक्र, फिर उक्षसे दूर चला मया । परन्तु वहं उप 
अनजान पकशीकी वतको, किसी मी प्रकरे धपने हृदय पर असर नही 
इयलनै देणा । अतः वहु मनकोप्दटारया देने के विए आनन्दमयी के जिस 
कमरेसेगोराने उत्ते लौटादिया या, उषी कमरे का चित्र अपने हृद्य 
मे अशितं करने लमा। 

यहु सोचने सगा--नङ्काभीदार सफेद परत्यर करा फरत्तं चमचमा 
रहा होगा । एक घोर चौङी प्रहे रे पष्ठ के समान इवेत्त एवं कनेर 
विद्टौना दिछाहोगा। विद्धौतेके समोप ही शछोटी-मौ स्टूनपररेटीरे 
तेल का दोपक जल रहा होगा । मा रीन भूवं नकर, 5 डे 
पास वटी त्.ककर चादर वुन रही हौमी ‡ नद्धमि 


च ॥,॥ 
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अपनी उत्टी-पीयी भाषा मे अनर्गल वार्तालापकर रही होनी 1 मां 
उसकी वातत को अधिकाय अनमुनी कर देती दोगी । मा कोजव कोई 
मानत्षिक कष्ट टोत्ता होगा, तमी वे कोई-न-कोट्‌ सिलाडं या कसीदेका 
काम चक्र वैठ जाती होगी ! उनके कायं रतं चेहरे पर्‌ विनय ने मन 
री-मन अपनी दृष्टि जमाली 1 वह मननही-मन वौल उला-~इम सेहपूर्ण 
मुख कौ कान्ति मेरे मनके चिकतेपस्षे मेरी रघा करे! वह मूषी मेरे 
लिए मातभूमि की प्रतिमा वन जाए 1 मुके कर्तव्यक्ती प्ररणा दत्ता 
उमम दृट्‌ नायि । 
उसने मन-ही-मन एक वार मा कहकर पुकारा, फिर ब्रोला-- 
मां, तम्हाया यद्‌ अन्न मेरे चिए अमृत नहींदै, इये पं किमी मी शास्त 
के प्रमाणम स्वीकार करने कोरीयारन 
कमरा निस्तन्ध था केवल घटी की टिक-टिक की यावाज मा 
रही थी! वदां ठटुर्ना विनय को क्षतरह्य होउ) लम्प केपमसही 
दीवान पर, एक द्धपिकली किष्ती पततम को पकडे की घात लयायै यी! 


उक्ती सोर देखता हुमा, विनय उठकर डा गया! फिर हाथमे 


दाता चेकर वाहर निकल पडा । 


उसे मनमे कोई निदचय नीया कि उमे कहां जाकर क्या 
करना है ? सम्भवतः बानन्दमयी केप ही लौट जानेकी, उसकी 
इ्च्छादी रही थी परन्त्‌ फिर मनम तिचार उना "माज दचिवार् 2) 
ब्रह्य-समाज म वात्‌ कंशवचन्द्रमेन का व्याद्यान होमा, उतने भुनना 
चाहिये \ यह्‌ विचार भाते ही वह्‌ सच संक्प-विकत्पों को व्याय, तेजी 
के साथ उधर दी चल पडा! वह॒ यह अनुभव कररहाथा क्ति व्याख्यान 
अव उमाप्त दो चुकाहोगा, तोम चह्‌ अपने रसक्ृत्प से विचलित नहीं 
हआ । 


गन्तव्य स्यान पर्‌ पर्टुव कर उसमे देखा कि उपासक लोग उपा- 


सना इत्या 
सना इत्यादि तमाप कर, मदिर से बाहर निकल रहै ई छात 


लगाकर मागमेणकमोरख्डाहो मया 1 उसी समय १रेदा्राव गान्ति 
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मर प्रसन्न मुख निए कादर निकले । उनके पाय कार-वाच व्यक्तिं भौर 
धे । उनम से एक युवक के मुख पर विनयकी दृष्टि कै प्रकाशने 
क्षण भर को जा पड़ी 1 उसके वाद गाडी के पिये की मावाज मुनार्ईेदी। 
किर षल भरमेही वह दृश्य अन्धकार के महातमुद्रमें पनी के बुदवुदे 
की माति विलीन दह गया। 

विनय ने अंग्रेजी के बहुत से उपन्यास षेये, पर्त, भद्र वंणली 
परिवार मे जो उसने जन्म लिया धा, उसका घकार कहां जाता ? "म 
प्रकार मन मे ञ्नकर्पण तेकर त्रिसी स्थी कोदेनेकी चेष्टाकरना उस्न 
स्प्रौ के लिए कितना अपमानजनक भोर निन्दनोपहोतादै + 

दरस विचारक विनेय क्िसीमी ठक तैगपने हदयस नदीं 
निकाल पाया । अतः विनय का मन प्रसन्नता के माय द्री, बहन ग्नानी 
से मर गया। उपे ध्यान बाया, जते उण्ड्यण्ठन होगा । गोगाके 
साथ यथपि वहु तकं करञायादै, परन्तु चटा साना अयिकारन 
हो, बहौ किसी नारीकौमोरप्रेपकौी हरिम देवी मे दुगातन जवन 
के संस्कार में जसे खटकने लगा। 

उस दिन फिरगोराकेधदर विनरद्रा बनानी दरवा 1 पनेर , 
प्रकारके व्रिचार करता हया, वहु दरे गदु याणा । दष्ट ददि 
तीसरे पहर, जब वहे धूमते-पूमते गोद दर टवा, ठन नय वरमातर 
समाप्त होकर सन्ध्याका घन्वश्ाद धाद दृगाथा। गोश्रछम मर्य 
वत्ती जलाए, लिखने मै व्ष्ठथां। 

कागजकीटृषटिदटाव त्रिरा रर इटा व्रर्‌, वग 
घापु क्िस्िगोरसेवह्‌रदीदै?' 

विनय उसकी वात्र प्रव्याद द दृटः दू दोगा. 
तुमे एक वात पृद्ना ह वकमा नगद दुन्‌ समीरन्ूरय्न्क्र 
स्पष्टदै?तुमसर्पेदिनिरातर य्दन्दरट दी, वरग्व > -द्टट्च् 
प्रकार याद रप्ते होमे? ॥ 

गोरा ने चिवना द्ददः दि ठट श्िन्ट्=र 


द्ध रल 


देर तक तीश्गु दए यद्य ग्रा + {> इट र नभ 


पीठ टेक कर वोला-- "जिस प्रकार जहाज कै समुद्र मे चल देने पर, 
कप्तान 'माहार; विहार, काम ` तथा विश्राम के समय भीसमृद्र पारक 
वन्दरगाह्‌ फो अपने मनमें रखता दै, उसी प्रकार पै भी भारतवप क 
याद रता हं । 

चिनय~तुम्हासय भारतवपं है कहां ?' | 

गोरा छाती पर हाय रखते हुए वोला-- "दस स्थान पर, जहां 
कम्पास दिन-रात अपना काटा घुमाए हए है, वहो है । तुम्हारे मार्शमंन 

वकी दिष्टी माफ इण्डिया में नहीं 1 | 


विनय---(^तुम्हारे कम्पास का र्कसा जिप् भोर हं, उस भोर भी 
कुद क्या? 


गोया उत्तेजित होता हुमा वोला- क्यो नहीं? मँ मागे भूल 

सकता ह, द्रूव कर मर सकेता हु, परन्तु मेरा वहु लक्ष्य का बन्दरगाह्‌ 
ज्योका्योँहै! दही मेरा पूर्णस्वरूप भारततवपंदहै। जो भारतवपं वन 
से पूर्ण,ज्ञानसे पृण तथा्मसे पूणं, वह॒ कहींभी नहीं है। चारों 
मोर केवल मिथ्या माडउम्वरदहै। यही तुम्हारा कलकत्ता शहर, यह्‌ 
जाँफिस, यह्‌ अदालत, यही ईट गीर काठके वने हए वुदबुदे 1 छि; ।' 
` गोरा यह्‌ कटुकर विनय के मुखं की बोर कं देर तकं एकटक 
देखता रहा 1 विनय कोई उत्तरन दे, सोचने.लगा। गोरा वोला-- 
"यह" जहां हेम पदृते-सुनते ई, नौकरो की अआशगामें घूमते है, भूतकी 
भत्ति परिश्रम करके हेम क्या कर रहे हु, इसका कुं भी ठिकाना. नही 
इस मायावी के मिथ्या भारतवपं को हमने सत्य समञ्च रक्ता है! इसी 
कारण पच्चीस करोड मनुष्य भटी प्रतिष्ठा को प्रिष्ठा मानकर, मिथ्या 
कर्म को कमं मानकर दिन-रात विभ्रान्त हृएने घूमने रहते ह ¡ इसी 
मरीचिकाकेभीतरसे,क्याहम लोग किसी प्रकार कीचेष्टा प्राप्त कर 
सकंगे ? इसलिए हम प्रतिदिन सूख-सूख कर मर रहे ह । यह्‌ एक सच्चा 
भारतवपं --परिपूणं भारतवपं है । उस स्थान प्ररस्थिर.न होनेते ह्म 
लोग व्या वुद्धि मौर वया हृदय में वास्तविक प्राणरस को नहीं खीचः 


॥ 


(1 

सकते ? इसलिषए म कहता हं किः सव कुच भूलकर पृस्तको दी उपाधियो 
का मोह, उच्वघृत्ति का प्रलोमन सवको फेककर, हमे उमी वन्दरगाह की 
भोर जहाजको ले जानः होमा। इवना होगा तो सच दूय जायने 
मरना होगा तो भर जायेंगे । भारतवपं कौ सच्ची मूर्ति, पूर्णं भूति को 
मयो हीकभ्री नहीं भूल सकता। 

विनय क्या ये सव बाते केवल मावेशकी नहो? कया पहं 
तुम सत्य कहु र्हेहि?' 

गोरा वबादलकौ भाति गरजता हुमा वोला--भै सत्य कटं 
गहा 

विनय "परन्तु जो लोग ुम्हावी तरह नही देख पाति ?' 

मोरा ने भूटी वधते हुम्‌ कहा--'उन्हे दवाना होगा । सत्यको 
स्पष्ट मूति दैवे बिनालोग रसि के सम्पुख आत्म-समपंण नहीं करो । 
भारतवपं कौ सर्वद्धीएा सूर्गिको सवके सम्परूल उपस्थित करदो । तभी 
लोग पागल होगे । तव हमे द्रार-दार चस्दा मांगने के लिए ही दौडना 
होगा । प्राण देने के लिए सभी को उत्सुकना वद्‌ जये ।' 

विनय~-'तव यातो सुभे सतार कै मन्य दस वादियों की तरह 
वते हए चै जनि दो, सन्यया भारत की चह मूति दिखाभो ।' 

गोरा-“उसके लिए पहले साधना फरो) यदि मन में विश्वास 
रहेगा, तो उस कठोर साधना मे भो सुखं पामे । हमारे शौकीन पेद्धि- 
यट (देगमक्त) लोगो मे सच्चा विश्वास नहीटहै तभीवे पने अधवा 
किसी अन्यके समक्ष भुछजोर से दावा नहीं कर सक्ते । यदि कभी 
स्वयं कुवेर ही उन्हे वर देनेमाजाये, तोभीदवेलोग लाटर्ह्वके 
चपरासी की चमक्तो हई चपरासि से अधिक, णायद बु नही माग 
सकगे 1 उसमे आच्म-दिश्वास नही है, इसीलिए भरोषाभीनहीदहै' 

विनय-- देषो गोरा, सबका स्वभाव एक-ता नही होता । तुम 
नै मपने हदय कै भोतर अपना विद्वा पाया है । अतः तृम उसे वपने 
हौ वत्त पर खड्ाभी रख सकते हो, परन्तु दसी कारणा दरूषरे ~ ---- 
ठीक सेनटीं समच सकते । म कहता ह, तम मृभे-चहि 8 


~ नके 
1 
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लगा दयो, दिन-रात काम कराभो । अन्यथा लगता है, जव तक तम्हारेः 


पास रहकर जो वस्त्‌ पाता ह, उपे तमसे दुर चले जनि परे नपा 
सवूगा, जिमसे पं उसे ग्रहण कर जीवित रहं सकू । 

गोरा--"काम की वात कहते हो । इस समय उन लोगोंका 
काम एकमात्र वही है जो कु अपने देश कारहै। उसी पर संकोचदहीन, 
संशयहीन, सम्पूणं श्रद्धा को प्रकट कर देशवाक्षिर्यो के हृदय मे उस श्रद्धा 
का संचार केर.देना चाहिये । देण के सम्बन्य में लञ्जा कर्ते हुए, हुम 
लोगों तै जपने हदय को दासताके विप द्वारा दुर्बल वनादिया है । यदि 
हम लोगों मे से प्रत्येक व्यक्ति अपने उदाहरण से उसका प्रतिकार करे, 
तोहमेकायं के लिए क्षेत्र मिल जायेगा 1 मी हम जो कायं 
करना चाहते हँ वह्‌ केवल इतिहास की स्कूली किताव केद्वारा पराये 
काम की नकल वनकर रहुजातीरहै। उसस्ूठे क्राम मेक्याहुम कभी 
सच्चे भाव से अपने सम्पूणं हुद्यको लगा सकमे ?एेसा करनैसेठी 
हम अपने को केवल हीन ही वना डाक्तेमे ।' 

इसी समय हाथमे हुक्का लिए महिम वाघ्रू ने मन्द गति एवं 
मालस्य-भाव से उस कमरे मे प्रवेश फिया। प्रतिदिन आंफिप्रसे लौटने 
दे पडचात्‌, जलपान का आवरयक कायः समाप्त कर, एक पान मुहमे 
रख केर तथा पाच-दछः पान पानदान मे रखकर, सडक कै किनारे वंडे 
हुए तमा पीना उनका इस समय का कायं है। कुं देर वाद, जब 
मुहत्ते के इष्टमित्र उनके पास आ जुडओे, तव सदर दरवाजे के पास 
वाली वटक में महुफिल-सी लग जायेगी }' । 

महिम के केमरेमे प्रवि ठोते ही, गोरा कुरी छोडकर उठ 
खड़ा हुमा 1 महिम ने हृष्क्रे मे दम लगति हुए कहा--तुम भारत का 
उद्धार करनेमेलगे हो, पहने मपनातो उद्धारकरलौ।' 

गोरा महिमकेमुंह की गोर दैवता रहम । मह्िमिने पिर 
फहा--“हमारे दफ्तर जो नया वड़ा साह्य आया है, उसकी शक्ल 


विलवुल शिकारी कुन्तं जैप्ी है 1 वहु घदहटृत्त पाज है) वात्र लोगोंको 


विवन' (एक जाति का बन्दर) कहता दै -। कसो कौ ममर जाने पर 


३ ११। 


टी भी नही देता। कहता दै यह सूठ है। किसी बगासोवाब्रूको 
मीने भर पूरा वेतन मही मिलता । दघोटी-दोटी बातों पर जुर्माना करके 
पेते काट तेता है! एक भलवार मे उसको शिकायत को चीरी 
यी । वहं कहता है क्रि यहमेराही कामहै! उपा कहना विलकुल 
मलत भी नही दहै 1 भब, जबत्कर्पे अपनेनाम से ही उक्षविद्रीका 
एक फड़ा प्रतिवाद लिखकर न्‌ पवा दरू, तब तक मुके टिक्नेन देया। 
तुम दोनो तो विरवविद्यालय षूपी समुद्र को मथने से निक्ने हए दौ रतन 
हो 1 बतः तुम्हं एक चिद्धी मन लगाकर, लिख देनी होगी । उसमे जोढना 
होमा-"€४6ा-1181060 1051166, 76 ४ला-91]172-860ा0- 
पऽ११९, [6778 60प्ा{ल्०5685 आदि आदि ।' 

गोरा चुप रहा । विनय हप्रकर बोला--"दादा, इतनी भटी 
घातं एक सातम चलायेमे ? 

महिम-- “सुनो, शठे 'दाट्य' समाचरेद्‌" म हूत दिने उन लोगों 
के सम्पर्कमे रहा हं । मृकषते कु चछा नहीं ह। त्ृढौ बातें रेसी 
जमा सक्ते हँ कि उसङ़े लिये उनकी प्रशसा करनी पडती है । लावदय- 
फता पडे पर,वेक्चठ बोलने में भी नही हिचिकने । यदिएके कषठ बोतते 
तो सभी ्षियारों के भाति उसे स्वरम स्वर भरिलाउत्तेहु।वेहूम 
लोगों की भांति एक दूसरे को परकटवाकर, वाहवाही तूटना नहीं चाहते । 
निश्चय जानो किं कोई पकट्वा न सके, तो उन्हे ठ्गनेसेपापमभौ नही 
लगेगा ॥" 

इतना कट्कर महिम व्हाका मार करह्‌खने लगे 1 विनय भी 
हसे बिनाच रहा। 

मिम बवोले--तुम उनके मुह परसच्ची वति कहूकर उन 
घौकाना चाहते हो । ईश्वर यदितुम्हे बुद्धिनदेेतोदेश की एसी 
दुदेणा क्यो होमी ? यह्‌ मानना ही प्हणाकरि जिसे शरीरमे दाक्ति 
दै, उसकी चौरी को बहादुरी कहने को चेष्टा कर दिखामो, तौ वहु लज्ज 
से सपना किर नहीं सुकाता, इसके विपरीत्त वह्‌ अपने दध लगाने 8 
यौजारों को उठाकर, वदे सचरित्र व्यक्ति कौ भाति, मारने के लिरे 


= ॐ क, ~ । 
|, व) 


दीडता दै! कहो, सत्य है किनहीं? 
विनय सत्यतो है ही ए 


(| 


महिम-- "इससे मच्छा उपाय यहं हैकितुम एसे धरत व्यक्ति मे, | 


उसको पूरणे रूप से सेवासु करते हए यह कटी किह परमहस 
महात्माजी ! बाप कृषा करके अपनी ज्लोली क्तो थोडा-सा क्षा दीजिए 


मै उसकी धूल पाकर कृताथ हो जाऊगा; तो उस स्थिति मे तुम्हारे घर 


के भाल का कम-ते-कम एक हिस्सा तो लोटाकर आ ही सकता हे । इसमे 
शान्ति-भद्ध हीने का सी कोई खटका नहीं रहता । यदि विचर कर 
देघो, तो यही वास्तविक देश-भक्ति है । परन्तु मेरे भाई.गोया इसंस 
विद्ते दह 1येञ्वसे कट्टर हिद वने, तवसे मुके भैया कह कर खुब 
मानते लगे ह । यद्यपि इनके सामने मेयीये बातें ठीक वड आई जसी नहीं 
हई परन्तु भाई क्या करू ? भटी वात के विषय मेभीतो सच्ची 
वात कहनी हौ पडेगी 1 अच्छा विनय, मुभे उस लेख कौ भवभ्यक्तः है) 
भोड़ा ठहरो, मैने उसे नोट कर लिया है 1 उस कागज कोते ऊ ॥ 


इतना कहकर महिम तमास पीते हुए व्हा से चले गये 1 


मोस ने विनय से कहा-'विनय, तुम वड़े भाई के कमरेमे 
जाकर उन्हं रोके रक्खो 1 तच तक न्न अपना यह लेख लिख डालू । 


न्‌ 
| 'अजी, सुन रहे हो? उरो मत, भ तुम्हारो पूजा की कोठरो मे 
तहां आभौ 1 संष्या-पुजन समाप्त करने के वाद, तुम जया मेरे कमरे > 
आना 1 मै जानती हूं कि ददो नये सन्यासो के आ जनेसे कु दि 
तुमसे मेंट न हो सकेगी । इसीलिए कहती ह कि भूल मत करना।ए्‌ 
, वार आना मवदय ! यह्‌ कहकर आनन्दमयी गृहुस्वी के काम्मेल्‌ 


गर्‌ 1 


` 


ङृष्एदयाल वाच्‌ | सावले रग मौर दोहर शरीरके हँ 1 माथा ` 


विदेप लम्बा नहीं । चेहरेपर दोवडे नेत्र ही रेसे ई, जिन पर ट्ट 


+ 8.) 
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रवण जा पठतीह । देष चेहरा दाद़ी-मूछमे दकरहादै। बाल कद्ध 
एच सफेद हो चले) वेगेष्ारगकारेश्रमी वस्र पह्नते बौर पौनत्त 
फा कमण्डल लिए रहते है। परोमे छदा रहती 1 सिरके सामने 
फे थाल कुछ गिर गये रहै, मेषे गार बांधकर उन्हं जटा-जूरपा बना 
दिया है। 

+ एकं समय धः, जव ये परिचम में रहते थे मौर पत्टनमे भग्रेजो 
कौ सोहुधत्त में रहकर भय -मप्त का सुव सेवन करतेये ) उप्तं पप्रयदेश 
के पुरोहित, पण्डे, ्वष्णावत्तया सन्यातिर्णोका अपमानं करनेमेहीये 
अपना पौरुप समन्षतै ये । परन्तु माजकल हिन्दू धमं का कोई एेचा चिन्ह 
नहीदहैजोड्न्होने धारणन कररक्छादहौी। अत्र किती नये सन्यासी 
को देखते ही, उसके पात्र किसी नर्‌ साधना का मागं सीखने जा व॑ठते 
र।॥ समयकाफेर जौ टरा! मृक्ति कै निगूढ मा्गेत्थायोग की 
निगूढ प्रणामो को श्रप्तकरने के लिए हर समरथ लालायित्त रहते है। 
कुद समयस तांत्रिक साघनाका उपदे तरहै येकि इसी समय उन्है 
एक नये बौद्ध सन्यासी का परता मिल गया, तभी सै उनफै पास जाने को 
भन चचल किए र्हतेर्है। 

दप्ठदयालत बाब्रू कौ पहली स्ती एकु पृवरकोजन्मदेनेके वाद 
ही स्वर्गेवाक्षिनो हो गई । उससममयेतेईत वर्पकेथं। माकी मृच्यू 
चा कारण लडके की मानकर ईन्होने उसे, क्रद्धहो, अपनी सदुरालमे 
धोड दिया तथा स्वयं वैराग्य कीमोरनेदु गएथै। परन्तु उमे द्यः 
महीने बाद दही वहू नशा उतर जाने पर, काौवासी पावभोम महाशय 
फो पौत्री, पिलृ-हीना मानन्दमयी के साथ अपना दुसरा विवाह कर 
र्वडेये । 
पश्विम मे जाकर ृष्दयाल ने नौकरी की तया वेकं उपायों 
दवारा मालिकीकोभी प्र्न्न कर लिया। दसी बीच जव सार्वभौम 
की मूत्युहो गई, तब वे मपनी पत्नी को मपने साय लेकर हौ रहने 
चमे । 
शटीं दिनो सिषहौ विद्रीह हमा ! इष्णदयाल ने म 
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से एकाध उच्च पदाधिकारी मंभ्रेज की जान वचाई1 उसके च दले 
इन्हे यश तथा नागीरे भिलीं । गदर के कुछ दिनो वाद वे नक्र री 
वालक गोयाको साथे, कुछ दिनों काशी मेंरहै! गोरा जब १ 
वपं का हुमा, तव वे काशी से कलकत्तं चले माये । वहां अपनी पर्‌ 
पत्नी क पूव (बडे लके) महिम को मी उन्हौने ननिहाल से अपने प 
बुला लिया } महिम जव पद्‌ लिखकर योग्य हुमा तो अपते पिता 
मित्रों के सम्बन्ध से उसे सरकारी खजाने में नौकरी मिल गई ! तमीं 
वह अपना कार्य योग्यतापूर्वक कर रहा हे। 


गोरा दचपन से ही मुहल्ले तथा स्वल के लड़कों कौ सरद 
करता था} वह्‌ हूर समय अध्यापकोकौ नाकमे दम किए रहता 1 : 
वड़ा होति ही, वह छात्र संव मे (स्वतन्वता खोकर कौन जीना चाहता „ 
तथा जहा वीस करोड मनुष्य ररह, वर्ह क्या नही क्तियाजा सक्ताः 
भादि भावों से पूर्णं कविताएं सुनाकर तया भं्रेजी मे जोशीले भाषण 
दे देकर, नन्हे विद्रोहियों का सरदार वनने लगा 1 अन्त मे जव एक 
समय उसने छात्र-सभा रूपी अण्डे के खोल को तोड़कर, सयानो के समाज 


मे कल-काकली सुनाना शुरू क्रिया तो कृष्णदयाल वाह को उसे वड़ा 
अचरज होने लगा 1 


गोरा कौ प्रतिष्टा वाहुर के लोगों मे देखते-देखते खव वदने लगी, 
परन्तु घर में उसे कोई कुछ नहीं सपक्षता था! महिम उस समय सीकरी 
करता था । उसने धेद्ियद्‌ दादा' तथा हरीश मुखर्जी दि सँ किण्डः आदि 
व्यग-वचन कहकर गोरा को दवने की वडी चेष्टाकी | कभी-कभीतो 
उनमें हायापाई तक की नौवत आ जाती थौ । मग्रेनों ज प्रति गोरा 
के इम विद्ध प को देखकर मानन्दमयी कभी-कभी वहत चिन्तित हो जाती 
थां। वे उसे अनेकों प्रकार से समन्नाने का प्रयत्न करती थीं, परन्तु फल 
कुख नहीं निकलता था ! गोरा सदव ही बाजार छथवा मार्ग समे अवसर 


मिलने पर, किमी अप्रनके साथ मारपीट करने मे उपना जीवने सफल 
समन्ता था! 


१७ 


अचानक केशदचन्र के व्याख्यानो पर रोक्षकर मोरा ब्राह्यप्माज 
री ओर चिक्ञेप आकपित होने लमा1 उन्ही दिनों इृष्णदयाल्त बव 
धिक आचारनिष्ठ दहो उठे, यहाँ तक करि कभी मोरया उनके कमरे मे 
पला जाता तोवे घवडाजातये। धरम दो-तोन कमरे उन्होने जलग 
प रक्वे ये भौर अपने उम स्वतन्व भागके एक द्वार प्रर उन्होने साघन 
भराथ्रम' का बोड लिखकर टाथ दियाथा । 
पिताक द्य स्वभावसेमोराका मन विद्रोही दहे उड! उसने 
गीचा, यह्‌ सवमूखंतार्मै न सह सकूगा, मेरे लिए यहु सवर्बाखकी 
किरक्िरी है। तमी गोयाने अपने पिता से घव सम्बन्ध विच्छद कृरधर 
पै बाहर चले जाने करा विचार किथा, परन्तु उस समय अनिन्दमयीने 
किसी प्रकार उसे समज्ञा-वुञ्लाकर रीक्‌ लिया । 
पिताक पासजो विद्वान्‌ ब्राह्यणा तिथे, गोरा समय मिलते ही 
उनसे विवाद करने लगता था । उस विवाद को हाथपाई कहना 
ही अधिक उचित होगा । उननब्रा्मए पण्डितो मे बधिर्कशरैमे ये, 
जिनमे विद्रता तो बहुत कम ची, परन्तु धनका लोभ अधिक था। 
विवाद में गोरा से उनका वश न चलता धा, अतः वे उसे वसेह 
भयभीत रहते थे, जसे कद वाघसे डरे । उनम्रे केवल ह्रिदचन्द्र 
विद्यावागीश ही रेस निक्ते, जिनके लिए गौरां कै हृदय मे श्रडा 
उत्पन्न हूर । 
कृच्णदयाल बाबू ने विद्यावागीशजौ को वेदान्त चर्वाके लिए 
बुला रक्वा या। अपने उद्धते स्वामावानूसार जव गोरा उनसे विवाद 
करने पहिले २ पर्वा, तमी उते यह आभरत हो गयां किं उनसे वाम्युद्ध 
करना कटिनि द । वे केवल विद्वान ही नहींये, अपितु उनके मनम 
यदुम त उदारता भी विद्यमानथी। गोराको यहं कत्पना भी नहीं ची 
कि केवल संस्कृ पर व्यक्ति एसी तीक्ष्ण णवं प्रशस्त बुद्धि वालाभी हो 
सक्ता । विद्यावागीश जौ के चरित्र भेजो क्षम एवं कान्ति ते पूरणं 
अविचल धयं को गम्भीरता थी, उसके समक्ष अपने को अशान्त रखन। 
¦ गोरा के लिए सम्भवनथा। मोदा किती कां को अधुरा नहीं चोडता 


| 


न्‌ चने 


था, अतः दं नशास्र कौ तह तक परहैचने के लिए वह उसङ्ी चिन्ता मं 
इव गया । | 

दौवयोग से उन्हीं दिनों किसी भेग्ेज पादरी ने हिनदुखास्तर एव 
समाज पर लान लगाते हुए एक सम्राचार-पत्र मे लेख लिख कर भारत- 
दासियों को तर्कं -युद्ध के लिये ललक्षारा। गोरा उसे पदृकर आग-बव्रुला 
ह्य भया । यद्यपि भच तक वह्‌ स्वयं समय-समय पर शास्त्र एवं लोकाचारं 
की निन्दा किया करता था, परन्तु शव एक विदेशी द्वारा हिनदर-घमाज 
की अवज्ञा करता उसे सहन न हुआ । 


गोखने भी समाचार-पच्रो मे लेख लिखकर उस तक -युद्ध में 
भाग लेना आरम्भ कर दिया! विपक्षी ने हिन्दू-खमाज पर्‌ जित्तने दोष 
लगाये थे, उनमे से क्िसीकोमोरा नेस्वीकारन किया) दोनों भोरे 
सनेक उत्तर-परस्यत्तर छपे अन्त मे, सम्पादकं को भी यहु कटुना पड़ 
कि अव इसं सम्बन्ध मे हम कोड्‌ तक नहीं छापेमे 1 | 


परन्तु गोरा को धुन लग गई थी 1 अतः उसने "हिन्दुत्व" नामक 
एक पुस्तक अग्र जी मे लिखनी आरम्भ कर दी} उस पुस्तक मे उसे 


अपनो शक्ति भर हिन्दूषम तथा समाजकी भ्रष्टता के प्रमाण संग्रहीत 
क्यिये। 


इस प्रकार पादरी के साय विवाद कर धीरे-धीरे गोरा ने अपरत 

वकालत के सम्मुख, स्वयं ही सपनी हार मान सी । वह्‌ कहने लगा- 

हम अपने देश फो विदेश कौ जदालत मे.जभियुक्त को भाति खड़ा कर 

उसको सर्ज के अनुसार विचार नही करते देगे ) हम उसका विलायर्त 

जादरशो से मेलकर लज्जित न होगे भोरन इसमे किसौ मौरवका ह 

अनुभव करगे । हमने जिस दशमे जन्म लिया है, उस देश के आचार 

 वि्वास, शास्त्र तथा समाज के लिये; जपने तथा. दूसरों के निकः 
तनिक भी लज्जित न हौगे1देश का जो कु ..खच्छा धथवा बुरा है 


उस सव को शक्ति .एव' गवं दपुरवेक शिरोघा्यं कर, उसे अपमान; 
बचायेगे ।'. । | 


यह्‌ निष्दद कर गोशा त्रिय गंणा-स्नान तया मनव्या-पूखन कएने 
तेगा । उने चोटी स्वाती ग्रौष्द्युभराातं का विवार मी मापम्मकट्‌ 
दवि्ा। यव वह्‌ नित्य हवेरे उचव्कृर माता-प्ति कैषेर द्धुतादहैतथा 
जिम महिम को वह्‌ बतिवाठें मप्रजी म कैट तवा !स्नवि" कटा 
यु, ठमी की देकर उठ खडा होता है वया प्रामकरतादै दम महमा 
उन्न होने वानी मक्ति को देवक्रर, महिम जौ मुद्र म माता है कता 
द, परन्तु गौरा उत कोई जाद महीं देता 1 
गोने धपने उयदेश्च दथः यावरण से जेर देद्यवाविर्योके एक 
दम को जमा दिया। वरे एकप्रङारकी सखीदाचानी सेमृक्तिषाग्ये। वे 
भी उतङ़े स्वरं स्वर पिवाकृर कट्‌ उठट--दम भच्यहै या युर, सम्य 
ई अववा अमम्य, परन्तु इसके लिए किमी मे जवावदेदी र्दी श्रा 
चाहवे) हम मसी रत्ति यह सनुभवं कर मक्त हैक हम हेम 
1 
` पदन्तु कृष्णदा वावृ कौ, गोरा के इस नवौन प्ररिवतेन से कोड 
प्रसन्नता न्ह । उन्दनि पके दिनि गोरा को यपनै पास बुलाकर 
कटा-- देखी दिन्दूयमं वहूत गहन है 1 जितै श्रूपिर्यो ने स्थापित क्रिया 
है उसको गहराई तक पटुवना धच्ेक का कामनहीं ह । मरो तम्मति 
मे दिना सममन, घर्म के तिए मान्दोलन करनदही टतपहै ष! चुम 
वमौ बस्वेटो, करेवन मश्रेजीदह्ीष्दरे दो । प्ट जौतम ब्रह्मसमाज 
की मोर रुक, वह्‌ वुम्दारे चिए ठोक्था। इएीतिष मै तुम पद माराज 
दोन की अपेक्षां श्रघन्न हब था, परन्तु इष समय तुमर जिघमागं पर 
चन रद दो, वह्‌ मू तुम्हारे लिए ठोक नदीं जान पट्दा। यहु मानं 
४ तम्र निर यच्छा न रहुगा॥ 
थोग न उत्तर दिय्या--णवाद्रुजी, बापक्दते है? पदिद हू। 
हटूधमं के गूढ मम को गाज नहीं ठोकनं सम नूगाभौर यशर 
कमीनकमी सम्द् सका, तौ चलना तो दी मार्गसि है। दिन्द्र 
सरमाजकैः छाप मेदा जो पूवं जन्म का सम्बन्ध दै, उसे तो नहीं सकता 1 
ग्ह्यया के घर्‌. जन्मा ह, यत. दमी त किमी जन्म मेती इष 


( 


प 
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हिन्द घमं कौ चरम सीमाको प्रा कर लगा! यदि भूल से किसी 
दूरी बोर शुक्त गया, तो फिर भी न्तम दूने वेग सेमे इती भोर 
तो लौटना पड़ेगा । 

कृष्एदयाल ने मस्तक हिलाते हुए कहा--परन्त्‌. भं या { केवल ` 
हिद कह देने से ही हिद नहीं हुमा जा सक्ता । मुसलमान होना सरल.- 
है, क्रिश्चियन भी हूर को हो सकता है, परन्तु विद्‌, वस्त भाई, यहतो 
वडी कठिन वात है 

गोरा--'जापका कहना ठीक है, परन्त्‌. मे जव हदु होकर हिद 
के घर जन्मा ह, तव ठो थोडी-योड़ी साधना कर अगि पर्ूचही 
जाऊंगा) र 

कृष्णदयाल -- वहस करके तोम तुम्हुंठीकं से नहीं समज्ञा 
सक्ता 1 हा, जो तम कहते हो वह भी सस्य हो सकता है जिसकानौ 
कमफल है" निदि्ट घमं है, उपे एक दिन घूम-फिरकर अपने धम्‌ मे माना 
ही होता दहै! रोक तो को सकता सही! फिर ईश्वर की इच्छाम हमः 
कर भी क्या सक्ते है? 

कमं-फले तथा मगवान कौ इच्छा, सोड्टंवाई एवं भक्ति-तत्व 
सभी को कृष्णदयाल पृर्णतः समान भाव से ब्रहण करते रहै, परन्तु इसमें 


परस्पर किसी प्रकार के समन्वय की भौ आवक्यकतादहै, इमे वे अनुभव 
नहु करते 1 


६ 


माज वहत दिन वाद कृष्एदयाल पूजा-पाठ भादि नित्यकर्म तथा 


स्नान-भोजनादि से चुटी पाकर, आनन्दमयी के कमरे मे फञ्चं पर अपने 
कम्बल का जासन विदधाकर, जेमे मलग सेभार्वठे) 


मानन्दमयी ते कहा-भनी, सुनते हो ? तमतो तपस्यामें ल 


रहते हो, घर कौ कुचं चिन्ता नहो है, परम्त्‌ ओ मोरा करे लिए हमेश 
उरते-उरते भवमरी हुई जाती हं 


कृष्ण °-'वयो, कया भय है ?' 


४१ 


धानन्दमपी--श्सोतो ्ैटीके मष्ट कह सकती । परन्तु मुके 
जान षडतादहैकिगोयाने नो हिन्द्-माकार पर चलना भारम्भेकिरा 
है, थं उसके निए बच्छानहीगा। मेराहूद्य कहा हैक ध्स दद्ध 
से चलने एर कभी-न-कभी एकः विपत्ति अवश्य मा उपस्थित ह्‌गी। 
भने तुमसे तमी कहा धा किं उका जनेऊ मत करौ, परन्तु उन दिनो 
तो तुम हदू-धमं को कु मन्ते ही नहीं ये 1 तुमने कदाथाकिःमते 
मेँ एक डोरा पिना देने से कुछ वनता विमडता नहीं । परन्तु गेया 
केवल डोरा ही नही रहता- "जब ठते कंसे सम्मालोगे, जित प्रकार 
रोगे ? 


कृष्ट०~-"वाह्‌, श्ायदसरारा दोपमेयहीहै? बारम्भमेतो 
तुम्हीं मै गलती की} तुमने उपे क्रिसौी प्रकार छोढना ही नहे चाह्ा। 
उन दिनो भी मेवार्था--घमं कर्म को कुचजानतादहीन धा । आज 
कासां समयहोतातो कभी ठेसा कामत करता ॥' 


सामन्द०--तुम चाह कुछ भी कहो, परन्तुर्मै किसी प्रकार महीं 
मान सक्ती किमेते यषा करके कोई भधमं कियाय । तुम्हे स्मरण 
दोणा किं पुर्र-प्राप्तिके लिए मने क्या किया ? जिसने जो बताया, 
वही करती रही । कितने ही गण्डे, तावीज बौर मन्त्र मनातै-मनाते थक 
गई । तव एक दिन स्वप्ने ने क्या देवा कि ठाकुरजी की पुजाकेतिए | 
एक इलिया भर कर वेला के पूल लिए वेदी हँ । फिर देवा कि एूल नही 
रहै, उनके स्यान पर इलिया मे एक छोटा-सा गोरा लडकावंटाटहै। 
छाह्‌, वह्‌ कौसा स्वप्न था, क्या कहं ? मेरो आलो मे उस घमयं मानन्द 
के धसू वहने तमे ये। उघ्समय ज्यों ही ऽस लङ्केको गौदमे उठानेका 
विचार किया, त्यों भेरी मातं खुल गर 1 उसस्वप्नके दते दिनं बाद 
दी रमैनिमोराकोपाया। वहु तो उकरुरजी काप्रषाद दै। बहवक्याहै 
भौर किसङद,जोक्सिी कौ सौटादेती? पृवं जन्म मेउमेगर्भमे 
धारणा करके शायद मैने बहत कष्ट पायां धा, इसीलिए अव वहं मुभे 
भां कहने आया है । चुम्ही साचो कि वह्‌ कहां से किप प्रकार. ््यू ? 


। ( 


ठन दिनो चारो भोर मारकाट मच रहीथी। हेम स्वयं भौ अषपनेग्राण 
वचातिकी फिक्रमेये, कि उसी समय एकद्विन आघी रातत को एक 
मवती मेम हमारे घरमे भादी । तुमतोरञपे भयके मारे अपने 
घरमे स्खनाही त चाहते थे । परन्तु मने तुमसे छिपाक्रर एक कोररो 
मे ठहरा दिया । उसी रात उसने लड्के को जन्म दिया जौर फिर तभी 
वेचासो स्वयं भी मर गई! उस माता-पित्ासे वंचित वालक को, यदि 
न्‌ पालती, तो ष्या करती ? हमने उसे पादरी को सौपदरेनाचाहा 
प्र पादरी क्या उसका मा-वाप था, अथवा उसने उसके प्राणा वचाये 
थे ? इस प्रकार सने जिस वालक को पाया क्या वहु किरी प्रकार 
केवालकसेकमदै?तूम कुद्धभी क्णो न कहो, परन्तु जिस दवर 
ते मूभे यह्‌ दियादहैःवेउसे यदिस्वयं न जे ले, तो अपने प्राण॒ रहते 
इष वालक को अन्यकिसीकोनं सेनैदूमी)' 
कष्ण ० -- "यह तो मे जानत्ताहं । तुम गोराके लिए रहो ।र्गैने 
भीतो कोई रुकावट नहीं डाली 1 परन्तु जनैऊ करके, उसे सपना लडका 
बताकर परिचय व्यि विना,.समाजमें भीतो नहीं रह सक्ताथा 1 यहु 
लाचारी थी 1 अव केवलदो बात्तं विचारणीय न्यायसेमेरीसारी 
पुजी गोर जायदाद महिम को ही निलनी चाहिए, क्योकि वही उसका 
सच्चा उत्तसयाधिकारोरहै।' | 
मानन्द०-- "तुम्हारी सम्पत्ति मौर जायदादमें हिस्सा लेना 
चाहता ही कौनहै? तुमने जो घन कहा कियाहै, उसे मह्मिक्रोदे 
देना, गोरा उसमे से एक प॑सा'भीननिगा। वह्‌ "मदं का वालक है ! पदा 
लिखा है, स्वयः परिश्रम करके कमा खायेगा--पराये धन में वह व्यौ 
दिप्सा लेने लगा { वह्‌ जौवित रदे" मेरे लिए सोयी वहत है} मुत 
किसी भीर सम्पत्ति की आवदयकता नहीं है 1: 
छृष्ण०-- "नरम उते कु भीन द, यह्‌ न होगा -1 भपनी 
जागीर उतेदेदूगा.। किसी समय उसरी माय एक हजार सपथे वापिक 
तक हो सकेगी । चिन्ताहैतो केवल यही कि उसके व्याह का क्या 


होगा ? मव तक्मने क्रियाः सो किया, परन्तु अव हिन्द्र घर्मानुषार 
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का विवाह किसी ब्राह्मण के धरन केर सकरा, तुम इममे चह क्रोध 
मर्यो नकरो।+' 

बानन्द० --"अरे, तुम्हारी तरह यह्‌ सारी पृथ्वी गंगाजल भौर 
रतेष्टी चौका नहीं लगाती । शायद इसीलिए मुकेभी धमं का्नान 
¡ दै 1 यँ उसका विवाह ब्राह्यएके घर कषटगी भौर नाराजमभी कयो 
ममी ?' 

कृष्ण ०-- क्वा कहा ? तुमतो ब्राह्मणाकीपूत्रीहो{ 

यानन्द०--ब्राह्यण-पु्ी हं तोक्यां ? ब्राहण्णके आचार कां 
मनतौोर्भैनिद्धोहही रक्छाहै। प्रह्िमिके विवाह के म्मयलोगोसे 
ॐ ईमाई चाल की बताकर काम व्रिधाढना चाहा था, परन्तुतभीर्गै 
मनी खुली से बलग हो गई। सारी दुनियां मुके क्रिस्तानी कहती ह 
रन जाने क्या-क्या कहती दै, परन्तु मै उन सवक वाति सुनसेतीषह। 
कटी हँ कि क्िस्वानी मनुष्य नीह? वुमन द्न्टर ही यदि ऊंवी 
तिह मौर भगवान के मधिकं प्रिय ह, तोवदही भगवान तुम्हारे 
प्तकको भी कभी मूगल्नोर कमो क्रिस्तानी के चरणों पर क्यों 
कतिर्है? 

कृष्ण०--ये सव वहत गम्मीर वाते हुँ तुम स्वरी जाति उन्न 
मज्ञ घकोगी । परन्तु हमारा समाज एक है, इते तुम जानती हो मतः 
सी को मानकर तुम्हे चदना चाहिये ।' 

थानन्द०- मूके यह्‌ सवे समने से क्या प्रयोजने ? जवंर्मैने 
रा को अपना लढकाश^मान कर पाला-पोप्राटहैतो भावार-विचार कां 
1इम्बर करने मे समाज रहे ब्वा न रहै परन्तु, धर्मं अवश्य नही 
देगा । मैने धमेके मयमे किसी दिन कछ दिपाया नही, केवल एक 
प वात चिपाईह मौर मयस बधमरी होष्हीर्हं । ईद्वरन जाने 
व क्या करे, दमनिए चाठती हँ कि गोरा से प्रव वात खुलासा कह दू । 
षएरजो भाग्य मे विछ होगा, दह हौ जायगा 1" 

, कृष्णदयान ने घवराकर कहा--न्‌, न, मेरे जीवन में यः 
[होगा ! गोराकोतोतुम जानती हीहो। : 


21 


क्या कर वैठे ? उसके वाद समाज मे हलचल मच जावेगी, उत्त समय 
सरकार भी इस समाचार को पाकरन जाने क्या कर वंठे ? यपि गोर 
का पिता लडार्ईमे मारा गषा मौर यहु भीय जनता हुं कि उसकीमां 
भी मर मर । परन्तु यह सव समाचार हमें तभी मजिष्टृटको दे देना 
चाहिये थाव इसवात को लेकर कोई गडवड़ी हुईतो मेरा सारा 
साधन भजन भिर मे मिल जावेणा । तव सिर पर क्या मूसीवतत अयिगी, 
यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता + | 


मानस्दमयी ने कोई उत्तरत दिया, बहु चुप वटी रही । वष देर 


वाद कृष्णदयाल फिर वौले--र्भने गोरा के विवाह के लिए एक उपाय 
 सोचाह 1 परेश्च भट्टाचार्य मेरे साय प्ते थे । स्कूल इन्स्येक्टरी मे पन्न 


लेकर, मव वह्‌ कलक्त मेंहीरहु रहैदहँ1 वे कटर ब्रह्म-समाजी ह| 
सूना है, उनके कद्‌ लड़कियां हु! गोसाको यदि उनके घर आने-नाने 


दिया जायतो सम्भवदहि फि उनमें से कोई लडकी उसे पसन्द ञा जाये) 
फिर जंसी ईश्वरेच्छा + 


धानन्द०-- "तुम क््याकह्‌रहेहो? क्या गोरा एक ब्राह्यके 
घर माये-जायेगा ? वहतो कटर दन्द है, ब्रह्मो समे उसे. घोर 


धृुणादहै। 


अभीवातपूरीमी नहर थीकि गोरा मेव-गजैन के समान 
स्वर भर "मां कहता हुमा वहां ा पचा । कृष्णदयाल को वहां बैठा 
देख, उपे कुछ मद्वयं भी हुमा 1 मानन्दमयी तुरन्त उठकर गोरा क 


पास पर्टुचीं मौर गपनी दोनों आंखों से स्नेह बरसाती हई वा्ली--"क्यो 
चेटा, क्या चाहिए ?" 


(करोर खास वात तो नहीं है। इस समय रहने दो)" कहु कर 
गोयाने लौटने का उपक्रम करिया! 


छृष्णदयाल वोले-- "गोरा, जरा वैठ जागो 1 तुमसे एक त्रात 


| फनी है । मेरे एक ब्राह्म मिव हाल टी मे कलकत्तं भये ह । वै हैटो- 


तत्ला मुहल्ले मे रहते ई ।' .. 
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गोरा--परेश वाद्रूतो नदीं?" 

कृष्णए ०--"तुम उग्रं केने जन्ते टो! ६ 

गो रा--"विनयः उनके मकानकेषामदो राद रमो षे समा. 
चारमुनाथा॥' 

कृष्णा०--मेरी इच्छा ह कि तुम उनके पातत जाङ्र कुयल-समाकार 

से बाच्रो॥' 

गोरा ते यपे मनमेंकुद् सोचा, फिर एके सराय चोना, बच्दा 
कल चला जाऊंगा ।' 

सानन्दमयी को इष उत्तर से कद्ध मर्ध्विर्यं हूना 1 

तभी गौयाषिर कुष्ट सोचकर बोवा-न, क्ततोर्े नजा 
सद्ग +" 

ट ¶पो 2" 

गोरा--"कल मुपे त्रिवेणी जानाटहै। 

कुष्यदयात कष्ट च्वि होकर यत्रे श््रिवेणी ॥' 

गोय--“जीहां, कल सूरयेग्रदया कास्नानजोदटै।' 

मानन्द०~-गोदा, तैरी वाते वड विचित्र । स्नान कटने को 
कलक्त्तेकीगद्धानहीदटै कमा ? त्रिवैर चिकाक्यास्नानदहीमे होगा? 
तरतो देक मवे बादयियों से आये ददा वावा टै!" 

गोप इमका उत्तर दिए दिनादहीस्रौट गयां 1 

गोराने वरिविणी स्नानको निदवयं श्रिया या, उमकरा एक 
मात्र यही कारणाया क्रि वहां धमे रीववंयात्री एकत्रित हमि 1 वह्‌ 
जह मी वनिकः छवमर प्राचा, वीं मव सद्धोच दया पूवं संन्कारकोवत 
पर्वकत्यायकर देशके खतं प्राधारण लोगों कै समश हा हो, 
हदय वे यहकहना चाहता चाङकि भमै तुमलोां कारहँयौरतुम 
भरेदो।" 
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ध्रा्तः कान उव्डृर विनयने देखा छि सुव्हकाश्रक्रादछ दुषमुहे 

वातक्क्ौ हषी की मादि निमेल होकर विल उटादै। दो एक.ल्नेू 


1 


चादल विना प्रयोजन के इधरसे उधर आकाशम उंड रहै ह। ` 

निर्मल प्रभातके स्मरण मं इवा जिस समय वह पूलक्रित हो, 
अपने चरामदैमे घडा था उसी समय उसने देखा कि परेश बा 
हाथमे डी लिये तथा दूषरे मे सतीश काहाय पकडे, सङ्कर प्रर 
छीरे चले रहेरै\ सतीशने जैसेदी मुहु उठाकर विनयकोब 
मे खड़ा देखा, तंसे ही वहु उसका नाम लेकर चिर्लां उठा! विन 
जलटपट ऊपर से नीचे उतर आघा 1. तभी परेण वादू ने सतीश को 
लिये उसके घरमे प्रवे किया) 

सतीह ने विनय का हाय पकडते हुए कहा -- "विनय चाव 
दिन आपने हमारे घर जाने को कहा था, परन्तु आये कथो नहीं ? 


विनय सतीश की पीठ पर स्नेहपुवक हाथ फेरता हुमा 
लगा \ परेष वाव्‌ खडी को टैविल के सहारे सावघानी से खडा 
सोते-- सुना, उम दिन सतो यहांलाग्रा था} ञापक्रो वहत ८ 


किया) यहु इतना वक्तादहैकि इसकी दीदी मेडइूसे वद््तिय) 1 
की उपाघिदेदीरह+ 


विनय वो्ला-रमै भी सुव्र वके सक्ताहं इसीसे हम दोनों 
पटती है \ कथो सतीश वात्‌ !' , 


सतीश चुप रहा, परन्तु फिर यह्‌ सोचकर कि इषन्ये 
आगे कहीं उसका गौरव न घट जाये, वोला--खूव, ठीक तो है, 


यार खिलजी कानामवक्या बुरा है? वस्तियार खिलजीनेतं 
. लडी थौ { उसने वंगप्लभीजीतायान ? 


विनय ह कर वोला-- "पहिले वह्‌ लंडाई लडता था, पः 


उसके माव्यकता नदी पड़ती, इसलिए मव . ब्रह केवल लंक्चर 
भोर वंगाल को भी जीत्त लेत्ता है । | 


इस प्रकार चह देर्‌ तक वातमलाप होता रहा -। परेद 

वहते कम वाति कीं । वे प्रसन्न भौर शान्त मुख-से वौच-वीच: 

हसदेतेथे। दो-एकवातोमे योते भौ वहत कभ 1 विदाद्ो 
क 


॥ 
॥॥ 
9 
[त ५ ५ 
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दनि ङटी मे खद्दर कदा--ष्टमारे घरक नम्बर वषृटृतरटै। यहां 
वरा्रर दाहि दायं की भार जाङ्ट“-““। 
मतीत बीचर्मे दही बोल उटा--ये हमारा धर जानति । उस 
दिन मेरेमाष धरकेद्वारर्ठकमीग्येय) 
कोई कारणातो नया, परन्तु विनय इम वात ते मन-टी-मन 
नज्जित दो टा । जैत्र उन्नी षोरी पष्टली गर्द) 
वृद बोते--तव ठो वापन्हमारा धर जानते हू! बलु, फिर 
कमी मापेः“ 
विनय--'ठमङ किए नायको कट्ना च होगा । कसक्त्ताज्ा 
दहा धटह्रदहनेकेकारशा ही, ममी चक हुम ययरिकिति रह्‌ ये। 
विनय प्रेण वावू को सट्क ठक प्दुचा याया । दिर ददवाजङ्े 
पाम कृद्यदेर देहादा! प्रेयवाबरू दरी टेक्ते ए धौरे-धीरे चने । 
सतीश्रं उनके साय लपात्रार वते कर्ता जाताथा। 
विचय ने मव-टी-पनक्टा-- "परे वात्र जमा वृद्धर्मैने कौं नहीं 
देषा 1 विष्ट देवत्तद्टीमनर्मे शद्धा उख्नदहोती है गौर्‌ चर्णद्युने 
कोजी करतार! वतीय मी ज्तिना यच्छा यौद तेज लङ्क है। 
मधिध्ययेंदहयोग्य व्यक्ति वनेया। जपो वुद्धि दै वमा ही मीना 
मीदटै॥' 
वे वृद्ध बौर बालक चाहे ङ्तिने भी भते क्या न ही, परन्तु इतनी 
योद देर ङे परिचय प्र उनङ़े प्रति रमी मक्ति गीर स्नेहं का रुमहना 
सायारएवरः कमी सम्मदेन होठा, परन्तु विनय का ददप एमी स्थितिं मे 
धा ङि मसे बधिकः परिचय की उस्ने यच्राश्रा नहींकी। 
# तदरचाव्‌ दिनय मन-दी-मन सोचे लगा--^परे्दात्रूङेषर 
जाना ही चाहिय ।म जागरा प्ि्टावार एवं मन्थता कै विग्दधहै।" 
परन्तु गोरा द्वारा वताया गया, रमर दन का भारतवरथं कटने 
सगा, "सवददार ! तुम्हा व्हा जाना टँ द्ये सक्ना। 
बिनिवनै हर कार अपने दन कै नारतयपं को निधाना मानी 
ै--मन में नेक वार द्विविधा होने प्रमी मानीहै। परन्नु याज 


म 


उसके हृदय मे एक प्रकार का विद्रोह दिक्लाई दिया । उसे अनुभव हमा 
भारतवयं जये केवल निषेध की मू्तिहीरहं)। 

नौकर ने आकर कहा--'मोजन तैयार है परन्तु विनय ने 
सभी तक स्नान भी नहीं कियाया। बारह वज चुक्केथे उसने जोरसे 
सिर हिलाकर कहा--'मै नहीं बाया, तुम जमो 1: यहु कै्टेकर वह 
कंधे पर छाता रख, घर से बाहर निकल रया । 

विनय सीधा मोराके घर गया। वहु जानता थाकि एम्हुस्टं 
स्टीट में एक किराये का मकान लेकर "हिन्द हितं पी कार्यालय स्थापितं 
इभा है । गोरा प्रतिदिन दोपहर को कार्यालय मेँ जाकर, उसके दलं 
के सम्पण बेगाल के लोगो को सजग तथा तत्पर रखने के लिए अपने 
हाथ से प्र लिखता था । वहीं उसके भक्त उसका उपदेश सुनने अतति थे 
भौर उफ सहकारी वमकर अपने को धन्य समक्षते थे । 

उस दिन गोरा उस समय उसी कार्यालयमे काम करते गया 
था । विनय एक्‌ साथ दीडकर आनन्दमयी के कमरे मेंजापर्हुचा । 
खानन्दमयी उस समय वटी हुई भोजन कर रही थी तथा लद्धुमिर्यां उनके 
पापस वटी पंेसे हवा कर रही श्री) 


मानन्दमयी ने मङ्चर्यंचकित होकर कहा --'अरे विनय, भाज 
तूमेक्याहौ गयादहै? 


विनय सामने ही वड मया मौर बोला--म, बड़ी भूख लगी है 
खानिकोदो। 

मानन्दम्रयी चितित होकर वोली---^तृते तो भृदिकल खड़ी कर 
दी 1 रसो बनाने वाला महाराज तो चला गया । तुम लोग" 

विनय बोला क्या महाराज के हाथ की रसोई खाने आय 
ह? मतुम्हारी थानी का प्रमद सखारगा, मा! लदछमिर्या, ला एव 
गिलास पानीतो दे) 


लछछोमर्या जसे ही पानी लाई, वह उसे एक ही ससिमे चड्ा. 
गया । तव सानन्दमयी ने एक मौर थाती मेगाकर, उसमे स्नेदपवक 
सपनी थाली का अन्न रख दिया मौर विनय, जंसे चहुत दिनों का भूषा 
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ष्टो यैटकर उतर खाने लगा। 

+ ` कषानन्दमयी कैदहूदय की एक वेदना, धज जे दूरहो मह 

,[ उका श्रघन्न युक देखकर, विय को छतो मी जतत एक वोत 

; इतर गया 1 फिर वे वैठकृर ठक्ियि का पित्राफ़ सीने लीं + विनय 
इन्दी के पो के पास कुदनी पर यपदा मस्तक रखकर तेट गया वया 
प्रव दु मरूलकर ठी$ पदनि दिनो की माति भ्र्न्न होकर बातें 
हरन लगा । 


- 


विनेय आनन्दमयी कै धर से निक्लकर्‌ भागं में जेते उदठा चला 
न रहा था । उत्करा जी चादटृेदाथा ङि जिव बात को तेकर वह करई 
दिनं ठक संकोच पे पीट र्दा, उने भाज सवके साम सिरऊवा 
शरै कट दे। 
| निप्र समय वहं ७5८ नम्बर के मकान कै दरवाजे के पास षटुंचा, 
ठीक उसी प्मय प्रेणता दूमरी मोर मे वहा खड हूए । 

आमो विनय वाब्रु, मुके वही प्रमननता हई 1 कदतेह्येवे 
विनय की भीत्तरत्े गए। सङ्के किनारे ही उनी नैठक थो, वां 
ते जाकट विनय कने वंटायां । करमरेमें एङ टेर्विल घा, उत्क एक भोर 
प्रीटदार वेच तथा दूखरी मौर काठ भौर केत की दो कुतिया रक्छी हई 
धों । दौवालष्र एक मोर ईमा का रगोन चिव तयां दूषरी मोर 
केशववन्द्रतेन का फोटो तगा हूभा या। टेविल कै उधर दो-चार दिनके 
स्माचारपत्र वह किए हुए रखे ये । कोने मं एक धोटी-सो बत्मारी थी 
शिरे उपर कपडे पि ढङा हुमा एक ग्लोव रक्छा या। 


विनय वेड ग्या 1 उक्षका हृदय चचन हो उदरा । जाति होता था, 
जैवे उषी पीट की मीर गुले टृए दरवाजे चे कोई व॑व्क ॐ भीतर अवेद्य 
कररदाटहि। 

परेश्च वाव वोत --'सोमवार को सुचरिठा मेरे एक मित्रकी 
म्री को ण्डानि जाती है । वहा सतीश को मायु का एक तवका भीष, 
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इसी से सतीश्च भी उसके साथ जत्ताहै। मै अभी उन्हें पहुंचा कर लौटा' 
हरं । यदि थोड़ी भीदेरहौ जाती तो अप्त सेटनहो मात्ती 

परेश वात्र से विनये खुलकर वार्ते करने लगा! उस दौरानमें 
परेश वान्रू को विनय क्ता सव हाल मालूमदहो गया 1 विनयं के मां-बाप 
नद्यं ह 1 चाचा-चाची गावःमें रह कर जमीन-जायदादं को देखते ह 
उघ्के दो चचेरे भाई उसी के साथ कलकत्तेः मे, एक घर मे. रह्‌ कर 
पदृते ये । उनमे से वड़ा भाई वकालत पस करके, जिले को अदालत मे 
परंविटस करताहैतथाद्ोटामभाईदहैनेकी दीमारी से कलक्त्तेहीमे 
मर गया ) चाचा कहते ह कि विनय डिप्टी कलेक्टर के लिषए प्रयत्न करे, 
परन्तु वह्‌ कोड प्रयरन न कर, व्यथं के कामों मे लगा मां है, 

इस प्रकार कोष एक घण्टा. दीत यया! चिना कायं के मौर 
अविकं ठहुरना उचित न समक्ष, विनय उठ खडा हुआ 1 वोला--'सतीश 
भाई के साय मूलाकात्तन हौ सकी, यहीदुःख रहा! उससे कहुर्दे कि 
मायायाः † 

परेण वात्र वोे-- साप कु देर वीर ठहर्ते तो उनलोगों 
 भीभेट हो जाती 1 अव उनके भाने मे मधिक वैर नहीं! 

केवल इसी कारण भौर वैठ आनेमे विनय को लज्जा-सी 
लगी 1 कुछ गोर आग्रहं होने पर वेठ भी जाता, परन्तु परेश वाब 
मधिकं वोलने या आग्रह्‌ करने के आदो नही थे] अतः उसे चल ही देना 
पडा । परेश्च वारु. वोत्ते--"यदवि आप फिर आर्ये त्तो भुभे वहृत्त खुशी 
टीगी ए । 

सडक पर आकर {वनय मे मपते घर लौटने की कोई जावहयकता 
न समन्ञी 1 वहां कोई कायः भीन था! विनय अढवासे मे चेख ८५। 
या, उसके अभ्रेजी लेखों की. लोग प्रशंसा भी दूवकरतेथे, परन्तु 
पिद्धसे दिन से उते लिखन के समय कुछ सृक्षताही नथा) टेविल के 
सामने जधिक देर सैठने पर उसका जौ उचट जाता, दसी से भाज वं 
सकारण उल्टी भोर चल पड़ा । 


, दो-चार.कदम अगे वदते -ही उसे एक-वालक कौ सावा सुनाई 


॥ 
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_भ्विनय वाव ! छलौ विनय वाद ध 
उसने पिर उल कुर देखा किएक गाडी दी विदकी पर (12 
\ यादी के परीवर गदी 
कने मे भी देन 


मा, सतीद्य उसे पुकार रट ट 
~ की अस्तीनः देकर, यट सम 


तैर कृद मफेद कुत 
लमो कि वौ कीन टीट \ 

वद्धाली टता के गादौ की छोर देखना 

कुर, उका दय 


, ठै वटि 
दकष्ते दए 


(सिए \ 
सदी का टट नही टल सका 
विनप्र वू कोलं 


भापाद्रै\ 
दंड यया उका ट्दय 
धवः पे ६१४ 


सतीश 
क्यो 
हय 


६: कदटा--" रस्वम या श्ट व। 
ताया # पिर विनयं 


रदा ने वृद्ध 
धट दीद २ 
पमी काप तजा र 


( साष्ो उ उव्‌ कुर,य 
दी हई बोली _ -शदिनिय बात यप 
[॥ 


प प्रायद्र 


ष्क ‰ 


जापको कु नसुविघा ती हीं हई ? - 
विनय को यह कभी साशान थी कि सुचरिता उसे सम्बोधन 


करके कोड्‌ वात कहिगी । वह कुण्ठित लौर व्यग्र होता हना चोला- नही 
जरुविधा तो क = हीं हई \ - 


तभी सतीश सुचरिता की साडी खींचता इमा वोला--'दीदी, ? 


चाभी दोन 1 जपना वाजा लाकर.विनय वादू को दिवा दू \ 

सुचरिता हं सकर वली यह लो, आरस्म हो गया । वच्तिपार 
के साथ.जिषकी मैनी रो, फिर उक्षकी जान नहीं दचेभी-- वाज! तो 
सुनना ही पड प--पिविनय वाच्‌, पका यह छोटा मिद अभी अनेक 
प्रकार से जापको तंग करेगा 1 क्या पता, जाप इसके उत्पातो को सह भी 
सकगे यानीं! (रि [रं 
विनय दे संकोच के भाव तं कहा-न,.. आप कुचं व्याल न करो । 
मुर यह्‌ वहुत अच्छ लगता दै॥ . 


अपनी दोदीसे चाभी लेकर सतीश वाजा बर कुछ खिलोनि ˆ 


उठा लाया । वहं वहत देर तक अपने सीदे दृए सनेक खेलो तथा वाज 
' ते सवका मनोर जन कर्ता रहा 1 । 
कु देर वाद लीला ने वह आकर कहा--“वावृजी, साप लोगों 
को मां ऊपर वुला र्दी ह 1 
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पर वलि वरामदेमे एक टेल पर सफेद कपडा विद्या हमा 
था! उसके चारो बोर कूर्सि्यां रवी हई थीं । {लिगं के बाहर, कानिस 
क्ते ऊपर दोटे-छोटे गमलों नने पाम तथा अन्य पूलो के पौषे ये । वरामदे 
के ऊपरसे रास्तेके किनारे मौलश्री तथा कृष्स॒चरूडा के वृक्ष, वरप के जल | 
से, धुलकर स्निग्च दिखाई देरहैये। | | 

अभी तक सूयं यस्त नहीं हुये ये । पर्विमी आकाश से हत्की 
धूप सीधी होकर दरामदेके एक कोति मे पड्रही यी। 

उस समयद्धत पर कोड तहींथा। कुछ देर वाद सतीश एक 
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सेद भौर फति रद्ध केष्टोटेसे कुत्ते फोचेकर या षटवा } उष कृत्ते 
कताम य देनी} वह्‌ वुत्ता नित्तनी क्रिपार्ये जानता धा, उन सवक्रो 
सतोशने विनयकौ दिघलापा । उने एक पुर्‌ उटाकर सलाम किया 
तथा विष्तुट का टुकदा देते ही, दोनों कर सटाकर भीख मासी ए इस 
भ्रकारटेनी ने जो ख्याति पापी, उसे सत्तीश् को एक रावं का अनुभव 
` दने तणा यीचन्वी मे क्िठी कपरे से लडकियोकी हुष्ठी, चित. 
सिलादटे तथा उसके सायदही एक यद की माचाजसुनाईदेर्दी थी, 
विनय का मन उति सुनकर, एक यपुदं पघुरता के साध-पाय दर्पति भं 
जार्हाथा। स्वियो कैग्लेकी देसी यानन्दमयी ध्डनि उने पट्नै 
कथौ नेसुनी धी 1 पहं जनन्द की माधुरी उषे इतने समीपबहर्टीदै, 
फिट वह्‌ उष हतनी दूर दै ! सतीक्च उषङकेकानोके प्रासन जने क्पा- 
पया कहे रहा भा, परन्तु उसका मन ङ्गिमी भौर ही तरफ था। 
परेश यावर कौ प्नो अपनी तीनो सदश्वं को प्राथ निर्‌, श्रते 
८ आई 1 उनके साय ही एक युवक मी अध्या, जौ उनके दूर्‌ कै एिद्ते 
कई समीप सता धा 
श वाच्रुकौपलीका नामया वुरदामुन्दयी 1 उनकी भयु 
मनी ई, परन्तु उन देवते दही प्रतीह होता है ककि चे यन से 
सार करके आई है) अपनी आदु का अचिकरद भमि देद्ातिन स्विपों 
) माति विताकरर, अव कु समय से वहं नये जमाने के साय 
लमैको चिस्ठितवनी रहती ह। यहो कारण क्रि उनकी रेषमी 
षी वार-वाद मरक जीद बौर ऊंची एटो का जूता घव खट्‌-ट, 
[लता है} संप्र प कौन कस्तु ब्राह्म है, कौन भद्रहय इस 
म्न्य मवे सदव सतर्क रहती है) दषील्ि सन्दुतरि राषारामी करा 
म वदल कर्‌ सूचरित्तारद द्विया) किक्ठी प्रादा परिवार के व्यक्ति 
१ पृथ्वी पर धासन विद्धाफर घाति देणकर, उर महन णे भाणका 
प उठतीधी किक्ही व्राह्मषएमाज, रूत्ि्वुजा की णोरतो धप्रपर नहु 
) रहा है । 
उनकी ची लद्कीको नाप साद्य) चहु मोटी ताजी तधा 


हषमु है) लोगों से वार्तीलपि करना उसे प्रिय है \ उनका चेह गोल, 
खं वडी तथा रद्ध उज्वल दयाम दै! वषभूषा कै सस्वन्व म चह 
छ उदावीन-सी है, परन्तु इस बारे मे उसे अपनी माता की आज्ञातुं 
सार दही चलना पडता) उदी एडी का सूता उ से सुविघाजनक 
नहीं समता, फिर भी पह्निना ही पड़ता है 1 तीसरे प्रहर श्णृद्खार करते .. 
समय मा सपने हायसे उसके मुह्‌ पर पाउडर तथा गलो पर रद्ध 
लमा देती ह । वह्‌ कृ मोरी है, इसलिए वरदासुन्दरी उसका व्लाउज 
ठेसा कसा हुआ वनवती हँ कि लावण्य जव पहन कर निकलती है, 
तवे पप्रा लगताहै, जसे जट केवोरे को मशीन मेंकसकर दवा दिया 
गयादौ) 

मक्लली लडकी का नाम है ललिता 1 चह वड़ी लड़की से भिन्न 
है उसक्रास्िर लम्बाहै तथा रुग्णा सी जान पड़ती हैर'ग भो अधिक 
सवला है तथा विशेष बातचीत भी वह नहीं करती है 1 चाहे जिसे कठोर 
वाते सुना वर्ती दहै! बरदासुन्दरी मन-ही-मन उसमे डरती है गीर सहजं ~प 
मे उससे वोलते की हिम्मत नहीं करती ! 

खटी लड्को का नाम लीला है 1 उसकी उम्र दस वर्षके करीव 
है) दोडने तथा उपद्रव करनेमें वहत तेज है) हमेशा सतीशके साध 
मारपीट करती है । | 

वरदासुन्दरी के भति ही विनय उठ खेडा हआ तथा मस्तक 
छष.काकर उन्ह प्रणाम किया 1 परेश वात्र वोलले--'उस दिन इन्हीं के धर 
मेहम लोग 


वरदामुन्दरी चोचे कह उदीं-'अरे आपने वडा उपकार 
किया \ मजपको हुदय से घन्यवाददेती ह, 


विनय यह्‌ सुनक्तर इतन शरमाया कि वह॒ ठोक प्रकार से क 
उत्तरभीनदेसका) 


क | 
५ 


जो युवक लड्क्रियों के साथ साया था, उसके चाथ भी विनय का 
परिचय हुमा 1 उसका नाम सुधीर था मौर वह्‌ दी० ए ये पडता 
थो 1 उसका चेहरा सुन्दर तथा आक्पंक था रंग गोराया! जलो 


नभ 
१ 
[व ॥ (2 
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पर मुनेहरी कमानी का चक्मातगं रहा या। उमका स्वभाव चचल 
लगता था, क्योकि वह घडीभरमभीटोक न वेठषाता था, क्य-न-कू् 
फश्ता ही रदृता था । लडक्रियो के साय दषी-मजाक कर उम्हुं िजाया 
फरता या लदक्रियोंके साय उपका पह सकोघदीन व्यवहार विनय 
फो बहा नवीन योर आादचर्यजनक-मा ला । पहने तो उसने अपने हृदय 
"म इम व्यवहार को निन्दनीय अनुभव क्या, परन्तु फिर उसतेरईर्प्य 
हो उषो 1 
वरदासुन्दरी बोनीं-- "मुभे एेसा प्रतीत होता है, जवे मेने एकाध 
वार आपको समाज-मन्दिर्में देष्ादै। 
विनय को लमा, जंसे उप्तशी कोई चोरी पकडली गर्दी । वह्‌ 
लज्जिप-सां होकर योना-"जी कमी-कभो केशव वाव्रु का भाषण सुनने 
चलाजताहुं॥ 
वर शमुन्दरी --'जाप दयायद कातेजमे पठने? 
"जी, अव तो वहां नही पठतः ॥' विनय ने उत्तर दिया। 
कानेज मे भापने कहां तके शिक्षा प्रा्ठकी ? 
मने एम० एन पामि क्रिया ।' 
यह सुन कर वरदासुन्दरी को, बालकों जंमे मोते चेहरे वने 
विनय ढै प्रत्ति हृदयम श्रद्धा उमंड आई। वे एक उसा तेकर प्रेदं 
चाव्‌ डी गोर देखती हुई वो्ी- मेरा मनुभा यदि धाज होता तौ वहू 
भी एम० ए० पास कर चुका होता 1" 
वरदामुन्दरो का पटला पुत्र मनोरजननौ वपं कीयायुमेदही 
स्वर्गवासी हौ चुका था 1 घतः वह जव किसी नवयुवक को उच्च शिक्षा 
. श्राप्त करते, ऊचा पद पाते, किताब लिखते अथवा कोई अच्छा काम 
कएने देवत्ती, तो उन्हं उस सम्य यही आमास होने लगताथा कि यदि 
उनकी मनुभा माज जीवित होतातो वदभी श्नं सव कार्म को वक्ष्य 
कर चुका होता । परन्तु अव जव वहनी धातो इम समय जन-समाज 
मे वपन पुथ के गुर क्म प्रक्र करना ही उन्हे अपना क्सि 
कतस्य वनारक्डाचा। उन्हनि विनय को यह्‌ वात विश्चेपस्पसे 
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वताद्‌ क्रि उनकी पुत्रियां पद्ने-लिखने मे वहते तेज है । विनय ने यह्‌ 
भी सुनाक्रिमेमने उनकी पुत्रयो की बुद्धि गुण तथा चातुर्यं के सम्बन्व 


मे कव-कव कीन-सी वात कही थी । उस्ने यह भी सुनाकरि गल्सं स्कूल 


मे पारितोपक-वितरण करने के लिए लव लपंटीनेन्ट गवर्नर तथा उनकी 
तेदी आई थीं, तव उन्हें हार यहि्नानेके. लिए विद्यालय की समस्त 
छत्राभं मे केवल लावण्यकोही चुना गयायां! । 


५ 


जन्त भे वरदासृन्दरी ने लावण्ये कहा--चवेटी { सिलाईके 


जिस काम पर तुमने हनाम पायाधा,जराउपेतीतेञा॥' 

एकं रेशमी कामदार .तोते की तसवीर, इस धरके परिचित 
घनिष के वीच विरो प्रसिद्ध हो चुकीथी 1 वहुत दिन हुए, तव मेम 
की सहायता से लावण्य ने उस अदुमूत वस्तुको चनाया था । यद्यपि इस 
कारीगरी मे लावण्य का अपना कोई विरोषं हायन था, परन्तु जि 
व्यक्ति से नया-तया परिचय होता था, उसे यह्‌ नमायी तोता अवश्य 
दिखाया जाता था) जिप्त समय उस तोते की रचनाम की गई 


कारीगरी को विनय विस्मयपुणं मुद्रामें देख रहा या, ठीक उसी समयं “ 


नौकरते एक चिद्ी लाकर परेश वाच्‌ केहाथमेंदी) 


परेश चाव उस पत्र को पदटुकर प्रसन हो उठे! बोले -- न्ह 
उपरते भाओो॥ 


वरदासुन्दरी ते पूटा--कौन है? 
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परेण वाव वोले- भरे चाल्यक्ताल के मित्र कृष्णदयाल ने अपने 
पच को, हम लोगों से मिलने के लिए भेजाहै। 
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, पलमक 


0 कामयमाना क क व" 


यह सुनते ही विनय का हदय उच्लने लगा भौर मुह्‌ विवशं . 


हो उठा । परन्तु श्ीघ्रही वह्‌ मुट्ठी बाघ, कड़ा जी करके ठेसा वैठः गया 
मानो वह किसी प्रतिपक्षी के विरुद्ध अपने कोततयारकर रहा हे दस 
परिवारके लोगो को गोरा अवेज्पूरवंक दैवेया तथा उन पर अश्रद्धा से 


विचार करेगा--यह ध्यान मआतिही विनय को जैसे किसी > कुद 
उत्त जित-सा कर दिया 1 - ~ 


1 


७ 
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एक तश्तरी में कुट मिठाई तया चाय का सद सामान सजाङर्‌, 
उपे एक नौकरके हाथमे दे सुचिरता छत के उपर भा वेटरी। उस समय, 
दरवान के सायगोरा भी वहां पहुच गया! उप्रका सम्बा-चौहय डीच- 
डौल, गोरा शरीर छया भारती पहनावा देख द्र संव वादवर्यवर्ितमे 
हो उठे 1 

गोरा के मस्तक पर गोपीचन्दन का तिलक लग.रहा था। मोटे 
कपटे की धौती, मोटे सूत की चादर तथा परो मंदेशी बता, यदी उसकी 
वेप.मुपा थी, मानौ बह वतमान युगरके विषश्ड एक मृत्मान विद्रोहुकी 
माति या उपस्वित्र हमा हो । विनय ने मी उसका रेका वेष पटिते कभी 
नटी देषा था । 

गोराकेष्रुदय मेँ साज एक विोपप्रहार की यश्निज्तरहीषी 
जिका एक कारणमी चा। 


कल सतवेरे ग्रहण-स्नान के लिएजो स्टीमर यायो को तेकर 
त्रिवेणी सया धा, उसमे मनेक स्वरया यपने एङाध स्मिभावक पुष्पों 
के साध मामके वीच-वीचमे सवारहईद्यी 1 जहाज मे अधिक यावी 
हो जाने एर जो स्यानाभाव हज, उसे धक्कामुक्की तक की नौवततमा 
शुकी थौ । अनेकों यात्री जिनके पर कौचह से मरेये, उसी भीडकी 
धक्कामुक्की मे, जहाज कं तस्ते परर चदढते समय, फल जाने सेनदी 
के परानीमें गिर षपह्ते थै। किंसी-किसी को जहाज का ललाष्ठीमी 
धकेल कर बाहरकेर देता था 1 कोई तो स्वयं षद तो गया, परन्तु भपने 
साधिर्यो के विद्युड जानेसेदुखीहो रहा था। कभी-कमी पानी वरस 
उठतातो यात्री भीगभी जतिये | ठने की जमद कीचड सेभर 
गई धी 1 सव सोरगों के चेहरे पर मय तया दीनतांके चिन्ह दीष रहै 
थे। वे सद रते सामर्ध्यंहीन तथा माग्यहीन येकि जहाज के मत्लाह 
से सेकर कमान तक, किक्तीसे मी अपरे कष्ट में सह्यतां की धागा 
नहीं रखते थे । एेमी दला में गोरा अपनी शक्ति भर उनकी सहाय 1 कर 


है 


रहा था। 

। उपर जहाज के फस्टं कलाम के उक पर एक यग्रेज तथा एक 
नड रोणनी के वंगाली वाच रेलिग पकडे, परस्पर हास्यालाप करते हए 
तथा सिगरेट का धूर्ां उडति हए उपर र्य को देख र्हैय! कभी- 
कभौ किसीयात्रीकी चिक्षेप दुर्दक्लाषर अग्रेज दहस उट्ताथातया 
उसके साय ही, वे वमाल्ी वाबरू मी अपनी क्रूरतापूणं ही से साथदेने 
लगते ये 1 

दो-तीन स्टेणन जव इस प्रकार पारदो गयेतो गोरासे आर 
भिक सहन न हुआ । वह ऊपर जाकर, गरञते हुए वोला--तुम लगीं 
को धिक्काररै जो जरा शर्म तक तहीं भाती।' अग्रज ने यह्‌ सुनतेदही 
कुछ कड़ी दृष्टि से मोरा को सिरसे पांव तक देखा । तभी बंगाली वात्र 
 वोले--दामं कसी ? क्या देश के इन पञयु समान मूर्खो के लिए रामं 
की जाए? 
गोरा ने क्रोध मे तमतमाते हुए कहा-'मूखं की अपेक्षा सवसे 
वडा पशु वहं है जिसके हुद्य नहीं भौर उसहृदयमे देया नहह 
वंगाली चिसियात्ता हुमा वोला-- "यह्‌ तुम्हारी ` जगह नही, यह्‌ 
फस्ट बलास, तुम नीचे उत्तर जामो' 
गोरा वोला--वास्तवमे यहु जगह्‌ मेरे योग्य नहीं) 
तुम्हारे साथ नहीं वल्कि इन यात्रियों के सराय रमा ! परन्तु भं यह्‌ कटे 
जाता हूं कि फिर तुम मुभे भपने इस फस्टं क्लातमे जाने के लिए्‌ मत 
दना ।' इतना कह्‌ कर गोरा तेजी से नोचे उतर गथा, 
चन्दननगर पदुचने पर वहु मप्रज जहाज से नीचे उतरे लगा, 
तो अचानक ही गोरा के पास पहुचकर, उसने अपने सिर से टोप उछति 
हए कहा -- “म अपने निर्देष व्यवहार पर लज्जित हूं । मासा, आप क्षमा 
करेगे ।' 
अंग्रेजतो यह कहकर क्षट्पट चला गया, अपने देणवासी 
शिक्षित वंगा चादर का वह्‌ अहुभाव, जो उन्होने एक विदेशी के साथ 
मिलकर, अपने देषवासियो की दुदंशा पर प्रद्ित किया था, गोरा के 
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हूद्यको जलाने 4 दैनके नोर्गोने मयने को इन मरदानङ अरमान 
के तथा दुव्यवटार के मम्मुवनन कर्‌ रक्वा टै, उरु ष्दिपदरु नमतः 
जादे ठतो वे अपना परदुत्वमीस्वीङारं कर त्ते हू तदा इद दाठन्नो 
वे स्वाभाविक ठया उचत मी मान तते ई, यह्‌ हेमाय पनन नहीं 
तोओओरनयाहै ?सव्श्य ही इम विचार शी जडम एक देदल्यागी 
गहरा यह्वान मरा दूजा ।गोयक्ाहुद्य इने वार्तामे फटने लमा॥ 
उमक्रे मनम सवने वादु यहौया हक देन के चिरकानिक््‌ खपमान 
तया दुगंतिकोदेष्नटह्ए्‌ मी, यदं के उड-लिे लोम ष्ठे निष्टरुर वन 
जाते ई कि अपने को £परमे प्रयक्‌ समने मेही गवं का यनुमदकरने 
लगते ह! 

यही कारयां ह्मे शिक्िनिनोर्गो ङीष व्िच्ातया 
नकच करने दे सस्कार की एकदम उयेक्षाषरे के निएही भाज गोरा 
धपने माये पर गोपीचन्दन का तिन लगाकर वया देनी तां पिनि कर, 
छाती पुवाये हए, एकः ब्रह्य ममाजो कं घर्‌ अया या 

दिनय ममे-ही-मने समक्ष म्या छि मोरा का आका यह 
पटना साधारप नही यपिनु मामरिकदटै! वह्‌ ङ्रिममम्प न जाने 
क्या केर वटे यह्‌ विचार षटर विनय ङुद्ध नपमीतठ मी हुआ । 

वरदामुन्दरी जि समयविनयसदु्ट वाते कर र्दरीर्थौ, उस 
समय सखटीणघ्वदकेकोनेमेलटर, धुमारहा था, परन्तु मोराको देने 
उसका सेन वन्ददहौ गया । वह्‌ चुपचापु विनय केषाम मा वडा टमा 
तथागोराकी योर टक्टेङी लयवे हए, दिनय कैकानमें धौरेसे 
बोना- "दपा यहो तुम्दारे मिटै ?' 

दिनय-- हा 1" 
। छव दर परुवक्रमगोराने पिनपकौ मोर रेष्ठा जने उत्तेदेना 
हीनो । फिर परेशवाद्रु को नमस्कार करके, वट्‌ में कै मपीप 
एक्‌ धसा खींचकर वेड गया! वदहींषएक् योर चड्शरिर्योको मी वटी हई 
देखेद्र, उत्त यह वात मर्यादा डे विष्द्ध लगौ) 

हम अपरस्पर व्यक्ति (गोरा) केषास मे देरदामुन्दरी- 
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॥ कं 


लडकियो को हटा ले जाना चाहती थी, परन्तु उसी समय परेश वारु ने 
उसङ्गी ओर देवते हुए कङ्र - षवे मेरे भित्र छृष्णदयाल वाद के ल्के 
ग्तौरमोहन ह ^ 


तव गोयाने भी उनकी ओर देखते हृए प्रणाम किया) यद्यपि 
सुचरिता ने प्रसंगवक्च विनयके मंहसे गौरा कीवात सुन रक्खीथी, 
परन्तु उपे यह्‌ कभी अनुभानभी नहृमाथा किं चिनयका मित्र यही 
व्यक्ति होगा । गोरा की वेपभूपा को देखकर सुचरिता को उसमे करु 
धृणा हई 1 घंग्रेजी पदे-लिषे व्यक्ति मे हिन्दूपन कौ यह वनावट उस 
सह्य न धी । 

परेदावाचरू ते पते तो अपने पित्र ऊृष्णदयाल वावू को कुशल 
का समाचार पदा 1 फिर लपने विद्यार्थी जीवन की वाति स्मरण करते 
हृए गोरा से वोले--'कातैज मे हमं दोनों एक मतकेये। दोनोंदही 
मनमौजी ये तया माचार-विचार कुच भी नदीं मानते थे। हम लोभं मजे 
से होटल मे वेडकर खाना खि यौर कभी-कभी तो शाम को मोलदिग्धो 
वालि मुपलमनन को दूरनसे कवावलेकस्भी खा लिया करते ये । इसे 
उपरान्त मावी-माधी रात तक हिन्दू-समाज के सवार्‌ की मालोचना 
करिया करतेयथे।' 

वरदासुन्दरो ने प्रन किया--जववेक्याकरतेर्ह ?" 

मोरा--अव त्ते चे हिन्दू-खाचार-विचार से रहते है +" 

हिन्दू माचार-विवारका नामं सुनते ही वर्दासृन्दरी क्रोव के 
मारे जल उठीं-- "क्या इसमे उम्हूं लज्जा नहीं अती?" 

गोरानेर्दसते हए कहा--'लञ्जा तो दुरधैल स्वभाव क्रा लक्षर॒ 
है । वहत से व्यक्ति अपने पिता करा परिचयदेनेमें भी चच्जित होते 1 

वरदा०-- परन्तु पहने तो ब्रह्मयेन? ` 

गोरा-- "किसी समयतोर्भेभौब्राह्महीथा + 
वरदा ०--"अव भाप शायद साकार उपासना में विदवासः कर 
उठे? 


गोरा--भिरे हृदय में एेसा कोई कुसंस्कार नही, जो मे अकारण 
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$ ही ङकार उपाषना पर मध्रद्धा र्वु । याकार की निन्दां करनेमे वहू 
्रोटा नहीं हो जाता। उसके रहस्य क्राभेद किसे नितस्कादहै?' 
तमी परे वाद्‌ नश्न-माव से वोक्त-"परन्तु बाकार नाशवानू 

ह) उस्तश्ना बन्त भवश्यम्माव्री है॥' 

श गोत-'जिष््ा "मादि" है, उशा "अन्त" भी बवेश्य होगा । 
दसम कोई भादचपं नहीं । मनन्त ब्रह्म स्वयं को प्रादित करने के लिए 
ही बन्त का आआश्रयनेताहै । अन्त मी उमी बनम्त कैः सन्त्गेतहै 
घनत उस प्रका षा विधायक दटै। प्रका की स्विति उदय-अस्तके 
भीतर्‌ हौ खमक्चनी चाहिये 1 जिस प्रकार वाक्य के भीतर भाव रहवारै, 
उसी प्रकार माकार कै मौतर निरङ्ार भी सम्पूणं स्पतेव्याप्तटै।' 

वरदामुन्दरोी बोली---'याकार निराकार से मीव टै-यद्‌ 
मापवक्याकह रहै? 

५५६ मोरा--र्मेन कटरुतोकृद्य नहोगा, जोजेा है, व॑ष्ठाही 

“ रटैगा 1 भाकार कोई मेरे कयनषरही निमरनर्हीद्धै। यदि निराकार 
की पूर्णतां यधायं होती, त्व तोजाकार को कहीं स्यान ही नहीं 
मिलता 1" 


मुचरिता मनमें सोचने लमी-- काश, ईप सम्य कोईटेसा 
व्यक्ति यहाँ होता, ञो हत उद्ण्ड युवक को विवाद में हराङर एता नीचां 
दिखादा कि फिर यह्‌ वाकारक्ाकमीनामही नच तेता ॥' 
विनय मोरयाकी वातोको चुप्ाप सुन र्हाचा, यहु देखकर 
यरदापुन्दरी बर्‌ भौ बधिक कुद गई। गोरा दस प्रकार उत्तेजित होकर 
करवाते केर रहाथा करि उसकौ उत्तंजना दवाने केलिए पुचरिता मन-ही- 
भन उत्तेजित हो उटी । 
इमी समय नौकर चाय वननेके तिए केटी मे गरम पानी 
ते माया! सूचरिता उट्कृर चाय दनाने स्षगी। सीच-यीव मे विनध 
नेएकदोवार चकित टि से उत्क मुह की भोर देवा । यद्यपि 
उपाप्नना कै सम्बन्ध मे विनयका गोरासे विरष मतभेष (3 
3 
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परन्तु एर ब्राहा-परिवारके वीच विना बुलाये साक्रर, इक्त समय वह्‌ 
जिस धृष्टतापू्वंक विपक्षी. के मतोंकी आनोचना कर रहा था, उससे 
विनय के हृदय को ठेपलगी । गोराकी इस धृषता के. समक्ष भी परेश 
वात्र जिस भ्रशान्त भावसे उसके तकं से विपरीत गम्भीरः प्रसन्नता-की 
लक लिए हुए थे, उसे देखकर विनय का हुदय उनके प्रति भक्तिसे. 
भर गा । वह्‌ सोचने लगा--'मतामतत मिथ्या. है । हदय के भीतरः 
परिपूणं यानन्द का विकास तथा शान्ति ही सवसे अधिक दुर्लभ) 
सत्यासत्य के सम्बन्ध मेः लोग कितना ही विवादक्योन करे, परन्तुजो 
सत्य हे, वह्‌ सत्य ही रहेगा । परेश वाघ्र कास्वभावथाक्तिवे हुर प्रकार 
के वतलिप के चीचमें कभी-कभी आसं वन्द कर अन्तःकरण 
मे. प्रस्तुत चिपय को भनुशौलन कर लिया करते ये । विनय उनके ध्यान- 
मग्न प्रसन्न मुख को टकटकी लगाये देख रहा था, गोरा जौ इस समय 
परेश वादु के विरुद्ध वदु-वद कर वाते कर रहा था, उसे उसके हदय 
को वड़ी चोट लग रही थी | । 
सुच्ररिता ने चाय के कई प्याले तैयार कर, परेश वादु के मुह 
की गोर देखा । वह्‌ किसे चाय पीने के लिए कहे मौर किससे न कहै- 
उनके हृदय में वह वड़ी द्विविधाथी । तभी वरदासृन्दरी ने गोराके 
मूह्‌ को शोर देते हुए कहा-माप तो यह्‌ सवे कृषं ख्येगे ही नहीं?" 
गोरा--"जी नही 1 
'कयो जाति चली जायगी क्या ? वरदासुन्दरी बोलीं । 
'जीर्हां 1' ई 
"माप जाति-पत्ति को मी मानते हं ?" 
जाति कोई मेरी वनाई हद तो हैनही, जो उ नहीं मनूगा ? - 
जद समाज को मानता हँ तो जातिकोभी क्यो न माना ?' 
वेया समाज की सभी वातत माननीय ह? ` 
"जीरहा, न मानने का अर्थं है--समाज.को 
समाज को तोडने में हानि ही क्यार ट 
(जिक्त डाल पर सव लौगु वैढे हों उसे काट कर भिरादेनेमे.भी 


तोडना 1 
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यादोपरै?' 

सृचरिता हदय मेब्रुढती हर योती--मा, तुम दनके माय 
यथं विवादव्योकररहीहौ? ये हमारेहाष काष्ठ नही खायेगे, 
स!" 

गोराने तव एक बार रुवरिताकी मौर देखा ॥ उधर सुचरित 
¡ विनय की गोर देवत हुए, सन्देहं भरे स्वर में कहा-- क्या गाप“? 


विनय कभी बाय नहो पीताया। मुसलमःन फे हायकी वनी 
ई पावरोदौ तथा दिस्करुट खाना मो उसने वहून दिनो से ष्टोड़ रक्छा 
पा। परन्तु माज यह सुवरिता केहापकौ चाय कंसेन पिये? वड 
गिना- "करणो नहीं अवय मीया ।' दतना कट फर उसने गोराके 
(हकी गोर देषा! गोराके हठो पर व्यगपूणं मृस्कात यी 1 विनयको 
वाय यद्यपि सच्छौन तगीत्तौ भौ उने पीना नही द्धोडा। वरदा- 
[न्दयै मन-ही-मन सोचने लमी-"ओष, विनय ज्रित्तनां बच्छ 
वेदक है।॥' 

वेगोराकीबमोरसे मुहु फिराकःर चित्य की भोर स्नेहपूणं 
से देखने समीं । परेण वाव्‌ यहे देखकर, धीरे-धीरे थपनीदर्ी को 
गोरा के पाप चिषका करते पट भौर उप्ते वाठचीत करने लमे। 

इमी समय चीनां बादाम वात्ता मावाज लगाता हूजा, नीचे मामः 
प्जारहाधा } लीलातती उरसो आवाज को सुनङृरं तासी वजाती 
६ उठ खटी हुई ओर फटने ल्गो- भया! चीना बादाम येको 
एताम ॥' 

सतीश यह सुनकर छत के वरामदे प्रर पटवक़र उसे पुकारने 
गगा । 

इसी समय व्हा एकः सञ्जनं मौर घ्रां उपस्यित हए । सवने उनसे 
तुदा कहकर यात की, परन्तु उनका दास्वर्विक् नापर हारागयन्द्रया। 
म्न विद्रता एव' बुद्धिमता के कारण, वे समाज मे वहूत विरि “र ॥ ६५ 
पद्यपि कोई स्पष्ट सूपसे बुदधकहता तोन या, परन्तु सद ^ 


६४ 


यही थाकिसुचरिता करा विवाह उन्दी के सायहोगा । पातु वारु वास्तव्‌ 
मे सचरिता की भोर भाकवित भीये। इस कारण कभी-कभी सिया 
सुचरितासे हंसी भी कर वहती धीं। 

पानू वाव हरिदचन्द्र विद्यालय मँ अध्यापक ये1 अध्यापक होने 
फ कारण, वरदासुन्दरी को उन पर कोई विशेप श्रद्धानहींथी । वह्‌ 
सदव यही दिखाने का प्रयत करती थीं किपानू वात्र, जो उनको किसी 
पुत्री पर जपना स्नेह प्रदशित नहीं करते हु यहं भच्छी ही चात है, क्योकि 
चे अपना दामाद केवल उसी को वनायेगी, जो कम-से-कम डिप्टी मनजि- 
स्टृट होने की योग्यता रखता हो । 

सुचरिताने पातु वाब के सामने जवे चायकाएक प्याला रक्ला 
तो लावण्य द्रूरसेही यह देखकर, मुह्‌ टेढ़ा कर मूस्करा दी । विनयसे 
उसको हसी छिपी न रही । थोडे समयमेदही विनयकी हृष्टि मव वहतत 
सतके हौ गई है । पटले वह इतना चतुर नथा । 

पानूवान्रुघलौरसुघीर इस धरकी लडकियों से वहत समयसे 
परिचित हं तथा इस परिवार के साय रसे घुलमिल गए हकिजववे 
लकया के वीच परस्पर इशारेवाजी का विपय मी वन चुके ह! यह्‌ 
घाति देखकर विनय के हदय मेँ अविचार उत्पन्न होने लगा 1 

यर पू वावू उफ हारान वावू को देखकर सुचरिता क हृदय 
को दुख दग्द्स वेधा ! वह्‌ सोचते लगी---यदि ये किसी प्रकार मोराकी 
सपने तकसेहरादे तो उसे वड़ी प्रसन्नतां होगी । यद्यपि वहु कर्‌ वार 
दारान वाच्‌ के मतसस्बन्धौ वाद-विवाहुसे नाराज हो चुकी धी, परन्तु 
भाज उन्हीं तकवीर को देकर, उसने प्रसस्नतापूरवंक चाय तथा उल 
रोटी से भपना सत्कार किया) 

परेश वानू वीत्ते--"पासू वाच्‌, ये हुमारे-“"+' 

होरान वावू वीच मे ही कह उटे-् इन्हुं भच्छौ तरह 
जानता ह । किसी भ्रमय ये हमारे ब्राह्म समाज के. मल्यन्त उत्साही 
युवकथे! ॥ । 


तना कह, गोरा से कोई बातचीतन कर, हारान वाच्‌ चाय 


^ 
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ते को 1 

उमे दिनो हो दंगाती व्यक्तिः प्तिविल सर्विस की परीक्षा पाम 
स्के लौटेये। सधीरने इनमें से एकको प्रणंषा करनी अरम्म कर 
 । उते सुनकर हारानवा्रूने कदा-~-शवद्धाती वहि परीक्षावयोन 
ष करते, परन्तु वे कोई काम नदीं कर सक्ते।' कोर्दमी वगाली 
जिष्टरेट या जज जिते के कामको नही चला सकता । यह िद्धकरने 
लिए हारान वय्‌ वमालियो के चरित्र सम्बन्धी लनेको दोप एवं दुदल- 
ओं की व्याघया करने लम । 

उनकी सालोवना सुनते-सुनते गोरा की भोहि चढ गर्द तयामुह्‌ 
नाल हो गयां 1 उसने यवा शक्ति यथने व्विहुनाद को रोकने का प्रवल 
रते हुए कृहा-- "पदि यापका यही मत॒ सच्वारहैतो बाराम दुर्म षर 
वं ठे पाव रोटी क्सिमुहरेषपतेर्है ? 

हारान याव. ने यह सुनकर माहं सिकोडते हए उत्तर दिण- 
वाप क्याकरमैषो कहते ?' 

गोरा--्यदिहो स्मे तो बपिं वमात्तियो के षरित्र सम्बन्धो 
रोण को दुर कीजिए, अन्यया गने मै कामी तमाकर भर जाए । 
"हमारी जाति कद्ध नदीं फर सक्ती -यह वात योंही सहूनक्हुदेने 
कनी नही ह । यह वात करते समय, आके गते मे यह्‌ परावे रोटी अरक 
व्यो नहीं गई ?" 

दारान -- "सत्य वोलनेमे भी को मयै?" 

मोरा--नाप कुन्द न हं, यदि इस बात को याप वास्तव मं सत्य 
म्ङ्ञा सक्ते तो दत प्रकार गवे न कहते । घाप दसं बाततकोहूदय मे 
भेप्तत्य जानते हुए भी, किमसी कारणवश सत्य मान टेर, इसीलिए एमी 
दात आपके मुहसे निकली । हारान वाव, भढ बोलना प्रापदहै बौर 
भूष्ठी निन्दाकप्नाभौरभौबडापापदै। स्वजातिकी निन्दा सै पदृकर 
कोई दूमरा पापि नहीहै 1" 

हारन बान करोदसेमरगए। भोग वोला-ष्यो, यपदही 
अपनी जाति में सदे वटे ह? क्या भाष क्रोध करे भौर हम लोग वाके 
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मुह से अपने पूर्वजो की निन्दा सुनते रह ? ध 

मवतोदहारनवावूकोचुप वं ठे रहना मीर भी कठिन हौ 
गया, वे गौर भी तेज आवाज मेँ वमाई जसी निन्दा करने लगे । 

होने वंमाली समाज की भनेको कुप्रयानों का वणेन करते हुए कहा 

कि हस्हीं कारणों से वगाली जाति की उन्नति की कोई भादा नहीं... 
रही हे) | 

गोरा बोला--'जाप जिह कुप्रथा कृते ह, वहु केवल अग्रजी 
की किताव में पटी हृई बातत ही है--उस सम्बन्व मे आप स्वयं कुछ 
नहीं जानते । जव आप ठीक इपी प्रकार अग्रजं की समस्त कुप्रार्जो 
के सम्वन्धमें भी कहू सकं, तभी आगे वात कर सक्ते 

परेश चाव ने इस प्रसंग को समाप्त कर देना चाहा, परन्तु कद्ध 
हारान वाव्‌ उसेन छौड सके 1 इसी समयपूर्यं मस्त हो गवा. 
पद््विमी माज्शमे चाय मोर लालिमा भर गडुं ! चिड़या अपने 
घोसलो को चल दीं । इस जातीयं आलोचना से विनय के हृदय में भनेको -- 
प्रकार के वेसुरे तार यज उठे । तभी परेश वादु समयकालीन उपासना ' 
कै लिए दधत से नीचे उतर कर, वागमें घने हुए प्यर्‌ के एक चवृतरे 
प्रजा वंडे। | 

जिस प्रकार वरदासुन्दरी कामनगोरा से फिरगयाया, उसी ` 
प्रकार हारान्‌ ववूसेभीवे सन्नत थीं) इन दोनों का तिवाद अव 
उन्हे जस्य हो गया, तवे वे पुकार कर॒ वोलौ--'्वलो विनय चावू, इम 
लोग उस कमरेमे चलते ह! । 

चरदासुन्दरी का यह प्रेमपूणं प्षपात्त स्वीक्तार कर, चिनय सव 
को छोड़ कर उत्तके साय चल दिया 1 वरदासुन्दरी ने अपनी पुत्रियों को. 
भी वला लिया भौर विनयसे उनके गुखोंका वर्णन करने लमीं। वे 
लावण्ये वोत्तीं--षेटी, तुम अपनी कापी तोविनय वाव को 
दिखा दो) - ध 

घरमे नि वाले त्ये व्यक्ति कोकापी दिखाने का अभ्यास 
लव्य को पुराना हो गयावा। वह्‌ किसी भी नये व्यक्तिके आति ही . 
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बानयचती यी ङि यत उपे कापी दिखानी होगी । टम काय के लिए वह्‌ 
तक्षा मी करे लगती थी; परन्तु भाज इन तकं की कातता में उतत 
नानि से, वह भव तक उदास वटी यी। 

प्रिनियने फापीको खोल कर देखा । उसमे वप्रजीके किमू 
था लगफेतों की कवित्ताय लिखो पी 1 अषशरद्रूव अनाङकर लिते गये 
मै 1 कवितां के श्ौपक तथा प्रारम्मिक अक्षर रोमन लिपिमेये। 

उसतिपि को देखकर दिनय को व्रहूत याश्च हमा । उन दिनों 
प्यर्णो दवाय मूर की कविताहाधसे तिना अप्ताधारएा वात धौ । विनय 
फ भन को उमे प्रभावित देकर, वरदामुन्दरी ने पनी मसतीपृप्रीसे 
हटा-वेटी ललिता ? तुम्हारी पद कविता" 

ललिता ने वीचदहीमे कटोरस्वरमे कहा--नही, म, मु्षसे 
पहं सव्रनहोमा। वह भूमे टीक-टीकयादभीपतो नहीं है)! इतना कट्‌, 
मिहूकौी के समीप वदी दहो, सदटक की भोर दैषने लगी । 
‡ तवे वरदाधुन्दरीने विनय को समश्षा दिया कि इमे सव कुष 
पादै, परन्तु यह्‌ ननी गूढ प्रहेति फो टै कि वपने गुणो कोकिसीके 
शामने प्रक नही करती 1 किर उन्होनि सनिता की विचित्र विदावुद्धिके 
रमाणं मं दो-एकः परटनायेः विस्तारपूर्वक कहु सुनाई कि वह्‌ वचषनसे 
६, एमी है । किमी से अधिक बोलती नही, शोक कै अव्र पर भी उसकी 
धातो मं गांघू नहीं माति, आदि । यह भौ कहा-किं उमङा बाचरणा 
रने पित्ता कं समान दहै । 

यव तीलाफो वारी थो 1 उत्ते दृष्ठ पटने के लिए कहते ही, 

सूद जोरसे छिलपिला उटी, फिर ग्रामोफोनके रिकादं की माति 

पविना कुष्ट तार्प्यं समके "¶ षणातल-श्यणतह 11116 5105 
गी्पफ कविता एकः हो सान मं पड गई! 


1 तमो भद्धीत-विद्या का परिचयदेने का लयप्तर निकटं याया 
जानकर, सल्िता कमरे से दाहूर निक्त बाह 1 
॥ यहर की ट्ठ उर्‌ उप्त एप्रयघ्दुद याद-विर्वाद चल र्ट्‌ या) 


हिरन वाव दन्द होकर, तकंकोद्योड, गाली 


॥ 
॥ 
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उनकी इस असहिष्णुता से लज्जित्त तथा धुञ्ध होकर, सुचरिता ने गोः 
कापक्षले लिया था, यह वत हारान वात्र कै लिए भौर मवि 
अशान्तिदायक सिद्ध हुई । 


सन्ध्या के मन्धक्रार तथा सावत कै वादलों ते भक्राशकोढ 
दिया । वेला-चमेली की माला से सडक को सुवासिते करता हथ 
फेरीवाला भी चला गया । समने वाली सडक प्रर मौलश्ची कै पत्तो 
जुगनू चमक ॒रहैथे1 वगीचे वाले तालव परभी गहरा अघेरा। 
गयाया। 


सन्घ्याकालीन ब्राह्मोपासना के पड्चातु परेण वान्रु फिर छत १ 
भा पहुचे । उन्दं देखकर गोरा तथा हारान वात्र दोनों ही लज्जित ह 
चुपहौो गए1 गोरा उठ खडा हुमा चोचा--रात्रि हौ गई--अब 
जातादहं। 

विनेय भी कमरे से निकल कर छत पर आ गया था 1 पररेणवा 
ते गोरासे कहा-- "तुम्हारा जव जी चाहे, यहां बा जाया करो कृष 
दयाल मेरे भाईके समान हँ! उनसे मेरा मत नहीं मिलता, सा्लाक्ता 
भी नहीं होता, पत्र-व्यवहार मी वन्द है परन्तु बात्याकाल की मित्र 


रक्त मे वस जाती है, वह कभी टूट नहीं सकती । उनके नाति तुमसे > 
भेरा अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है ॥ 


परेश वाब के इन शान्ति एवम्‌ स्ने हपणं शब्दों को सुनकर इतः 
देरके तकं से सन्तप्त गोराका हृदय जसे शीतल हौ गया। आत्ते सम 
उसने परेश वाव को कुछ विशेष श्षद्धा से नमस्कारं न किः 
था, परन्तु अव जाते समय उसने सच्ची भक्ति से उन्ह प्रणा 
किया! चलते समय गोरा नते सुचरिता से 
मुचरिताने इसे अशिता ही समञ्चा। 
को प्रणाम क्रिया, फिर उसने 
किया भौर कछ लजाता-सा 
दया । 


कुदं भी चहीं कहा 
विनेय ने भी परेशदा 
मुचारिता कौ भर देखते हृएु नमस्का 
णीघ्रतापूर्वैक गोरा के पीये-पीये च. 


#, # ध 
न 
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हराने वाव इम समय वहां उपस्थित ये ।वेदुदधदेर पहते 
टी हटकर कमरे कै भीतर चने ग्येये भीर वहां देविन्‌ वैः ऊपर रक्षी 
ई ब्रा्य-सणीत की एक्‌ पुस्तक लेकर, उप्ते पन्ने पलट रदे ये। 
विनय भौर गोरा चते जनेपर वे फिर द्यत परमा पटच 
“अर परे्यवाव्‌ से फटने वमे--देपिये, हर व्यक्ति कै सराय वहू वेरियां 
। फी वाते करने देना म उवित्त नहीं समश्चता +" 
मुचारिता उन पर पिनिम ही जली-मृनी-वेटी धी । दत समय 
वह॒ अपने को गीर मधिकनें रोक सकी । वोली--“्यदि बावूजी दष 
नियम को मानते तो बापके सायमी कोट हम लोगों कौ कोट वातसीतं 
हो पाती ॥' 
हारान वाव ने कु्क्तेपतते हए कहा - "अपने समाज कै मीतर 
वातचोत अयव मेल-पुलाकात होन! युचि नही है + 
तमी परेशवान्रू हते हूए वोते- “माप परिवार के बन्तःपुर को 
“कठ मौर वदा करके सामाजिक अन्तःपुर वनानि की वात कटते है, परन्तु 
“ मे यद उचित समञ्चता हू कि विभिन्न मतावलम्व्यो के सम्पकं म थाने 
गे लड़कियां की बुद्धिका विकाष होगा भौरवे ससादकौ बहूत-सी 
अच्छी वातो को जान सकेगी । दषते भय अपदा लज्जाकां कोई करारण 
दिष्ठाई नही देता ॥' 
हराने वहनर्हीं कटूता कि विभिन्तमत के लोगोंसे 
वहू-वेटियां न भित, परन्तु इनके साय कं व्यवहार करना चाहिये, 
ष्म शिष्टा को वे सोग जानते तक नही है।' 
` परेश वाद्रु--'भरे यह आप पया कुनै लये ? भप जिते 
-भरेशिष्टता कते ह, वह्‌ केवल एक सद्ुोच है । पराई वहू-वेटि्यो से 
` वार्ताताप करने मे दहूतसे लोग सङ्ूचाते ह! यह सद्धोच श्वियोके 
साथ हैल-मेल किये चिना कमी न मिट सकेगा ॥ 
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उस दिन भुचरिता केः सामने गोराको वहत में हराकर, अपनी 
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विजय-पताका उडाने को हारानवादू की प्रवल इच्छा शी; प्रारम्भ 
मुचरिता भी उनसे यही आशा रत्ती थी1 परन्तु देवयोग से इसका 
विलकूल उल्टा हुमा । यचचवि घमं तथा सामाजिक विवास मं स चरिता 
कामत गोरासे मेल नहीं खाता था, परन्तु स्वजाति एवं स्वदेशे 
दुःख का अनुभव होना, उसके लिए स्वाभाविक था 1 परन्तु उस दस्‌ 
जव स्वजाति-निन्दा सुनकर गोरा एकाएक गरजने लगा तो उप्ते 
हदय मे भी उषे अनुकूल प्रतिध्वनि होने लगी 1 क्योकि उस 
सम्मु ढ़ विवासे के साथ, स्वदेश के प्रति एसो बातत माज तक कि 
ने नहीं कही भी । | | 
इसके उपरान्त जव हारान वावू ने मोरा ओौर चिनयके चते 
जाने प्र्‌ उनके सम्बन्ध मे सामान्य दर्पाविश भद्रता का दोपारोपण 
किया, तव भी उसे इप्त आशय के प्रतिकार स्वरूप गोरा तथा विनय 
का पक्ष ही लेना पड़ा । 
इसका तात्पयं यह नहीं कि गोराके प्रति भ्रुचरिता के मन 
विरोघ शान्तहो चुक्ाथा) गोराका गले पड़नजाने का उद्धत स्वभाव 
तो उसके हृदय पर अभी तक आघात पर्चा रहा था) वहु अभी त्तव 
यही समज्ञ रही थी कि हिन्दूपन के भीतर प्रतिकूलता का कुछ माः 
जवद्य है 1 वह्‌ अपने भक्ति-विश्वास मे पर्याप्त नहीं है मौर विपक्षी पः 
आघात करने के लिये सदेव उग्र वना रहता है 1 
उस दिन सीन्ध्पाको सव वातोमे, सव कामों, भोजन करने 
समय त्था लीला से वार्तालाप केरते समय सुचरिता के हृदयम . 
परकारको पीड़ा कष्ट पटुचाने लमी। काटा कहां गडा ह, यह्‌ जानं 
पर ही उखे निकाला जा सकता है । घतः मन क्ता कटा निकाल रैर 
-लिए उक्त दिन राति को वह छत पर उकेली .वंटी रही 1 | 
उसने रात्रि के अन्धकार की निर्मल घारा मे जपने हृव्यकत ता 
0 कोर सफलता न मिली । उप 
लएरोनेकी चेष्टाकौ, परन्तु 


` लाटू भीन आई । 
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एक अपरिचित युथक मस्तके पर तिलक लगाकर याया, वो 
उसे तकंमे हरा कर, उसका घमण्ड चूरन कर सत्रा, दगीलिए सुचरिता 
इतनी देरतक रजकररहीयी) फिर उमने मोचा कि इतसे.वठम़र 
हास्पास्पद भौर वयां चात होम । हंजन कर उषनेष्त कारणो 
अपने मनसे निकाल फश्य 1 तव ते वास्तविक कारण याद हो खाया, 
उसका स्मरणा आति हौ वह लज्जितदहो उटी। बाज त्तीन"चार षष्टे 
वद उस युव के सामनेदही बंटी रही । शौच-वीच मं उमका पक्ष तेकर 
वोनतौ भी रही । परन्तु उस युवकने एके वारमी आंख उठाकर 
उसकी थोर नही देषा । जाते समय भी उसने उप्र पर टृष्टिनदही डासी। 
द्र कठोर उपेश्षासे उसे हृदय पर गहरी चोट लगी, द्मे सन्देहं 
मही । पर स्वरयो ते मिलने काञम्यायनदहोने केकारगां हूदयमंजो 
एक प्रकार का सकोच होता दहै, उसका साभा विनय के व्यवहारमें 
था, परन्तु गोराके आचर्णामेतो संकोच नाम मात्रौ मीनयधा। 
उसङी उस कठोर उदापीनता को पहन कर तेना मथवा अवन्नां करके 
उदा देना, सुचरदिता फे लिए धाज अमम्भव वयो दहो गया ? इतनी कठिन 
उपेक्षा सहेकरभी जो उस्नेतकं यें सहयोग दिया था, भपनी उम 
याचातता के कारण, यट मातोमरीजा रहीधौ। हारान के बनुदित 
तकं से जद सूचरिता एक वार अत्यन्त उत्तेजित हौ उटी थी, तवे गोरा 
ने उषी गओरदेखाया। उपर रषिम सकोचनाम मात्रकोनथा, 
परन्तु उसि के भीतरक्या दिता चा, यहु जानना ही कठिनिहैतो 
क्या वह्‌ पने मने में यह्‌ सोच रहाधाकियह स्त्री व्डी निर्तज्जदहै 
जो, पु्पो फे वाद-विवाद मे सं प्रप्र चिना वुनाये योम दैने भा गर 
दै? गदि उतने यही सोचाहोतो इससेमी ष्या बनता-विगढता है, 
परन्तुतो भी सुचरितां को अच्यन्त पीडाकां अनुमवहुभा। वह्‌समी 
कोभ्रूल जाने, मिटा डालते कौ चेष्टा करने लमी, परन्तु उत क्रिसी 
प्रकार सफत नहो सकी 1 उपे गाराके ठउपरक्रोध हौ धाया। उसने 
मोरा फो कुसस्फार-गरस्त उद्धत युवक समक्न फर सव प्रकार से इसका 
निरादर फरना चाहा, परन्तु उपर विगालकाय वकण्ट्‌ पुरुष श. 
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निर्संकोच दृष्टि की याद नत्ति ही सुचरिता मन-दी-मन सकरुचे कर रर 
सड 1 वहूत कु त्विचार करके उसने यन्त २ यही निदचय किया कि 
टकी इच्छा-ध्ि्निषप स्पसेगोराकोहरादेनेकी थी, इसलिए उसके 
ह्द्य पर वहु जटल उदासीन भव इतना जधिक्त माघात पहंवा 
र्ठादहै 1 
इस प्रकार मन के साथ खींचातानी करते हए बहुत रात वीः 
गई । सव लोग दीपक वुज्ञा कर धरमे सोने चले गये । सदर दरवाजा 
वन्द होने का शव्द उसने सुना । उसे ज्ञात हुआ कि अव दरवान भी 
भोजन करके सोने जा रहा है । इसी समय लविता अपने सोने के समय 
के कपडे पहुन कर छत पर आई । चहं सुचरिता से चिना कु कदे, सुने 
छत कै एक कोने में रेलिग पकंडकर जा खड़ी हुई । सुचरिता उसे देख 
मन-हौ-मन कुछ हंसौ 1 वह समञ्च गई कि ललिता उससे नाराज ह्‌ 
सई 1 गाज ललिता के साध उसक्ेसोनेकीजो वात थी, उसे वह्‌ एकदम 
भूल ह्य गड थी 1 परन्तु ललित्ताके समन्न भूल कीः वात कहने से 
जपराव क्षमा नहीं होता था 1 उक्ते सम्मुख भ्रूल जाना ही सवसे बड 
दोप था 1 वहं समय पर प्रतिज्ञा कास्मरण करने वाली लडकी नह 
थी 1 इतने समय तक वह्‌ पत्यर की भांत्ति कठोर विद्धीने पर पड़ी रही 
यी 1 लितना दी समय वत्त रहा था, उतना ही उस्तका क्रोव वत 
जाता धा 1 अन्त भें जव क्रोध मस्य हो गया, तच वह इस समय चारः 
पाई से चुपचापं उठकर यह्‌ वत्तलानेके लिएञईथी किच अभी तवं 
सोई नहीं हुं 1 
गुचरिता उसे देख, कुर्मी से उठकर उसके पास जा गले ३ 
लिपट गइ गौर कठते लगी--भेरी लक्ष्मी, मेरी ललिता वहिन, क्रोध - 
करो 1 ^ 
ललिता ने उसका हा "नहीं ) 
न हाय हरते हुए कहा-- नही, क्रोध क्यं 


१ सुचरित उप्रका हाय टीचते हुए बोली--शवलो वहिन, सौ 
चे । ह 
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सुचरिता-'उसके रोम-रोम मे हिन्दुत्व भरादहै। 

ललिता--"यह वात नही, हमारे मौघा महालय भीतो बडे 
हस्र है, परन्तु उनका द्धं इत प्रकारका है? इसका व्याढगहैम 
नहीं जान्‌ सकी 1 

सुचरिता हंतकर वोली--कंसाभी व्योनहौ) 

दता कहते ही, उसे गोरा के ऊंचे मस्तक पर लगे तिलके वम 
स्मरण हो भावा । उका घ्यान याते ही सुचरिताकाहृदय क्रोध से 
भर उठा } क्तो आते करा यही कारण धा, जसे उस तिलकेके द्वारा 
गोरा ने अपने मस्तक पर वडे-वडे अक्षरो मे यहु लिख रक्खाद्ोकिर्भं 
तुम लोगों खे भिन्न हं) काश, वह्‌ उसक्रे इस प्रचण्ड बभिमानकोमिद्री 
मे मिला सकती तो उसके शरीर की ज्वाला शान्तो जाती | 

कछ देरवातदोनोंसो गर्द \ रत केदो दजने परसुचरिताने 
जामकर देखा कि वाहुर दुव पानो चरस रहा दैत्या वीच-वीच में 
उसकी महरी के मीतरसेविजलीकरो छटा दीष्ठ जातीदहै) घर कै 
कोने मे रक्खा हुआ दीपक वुन्ल गयाया । उस राचि के सन्नटेत्तवा 
घने सन्वकारमें वपाक ्ञरञ्ञर शब्दने, सुचरिताके हृदय में एक प्रकार 
फी पीड़ाभरदी। वह्‌ करवर्टाको वदलती हुई, सोने की चेष्टा करने 
लगी 1 समीप ही ललिता को गहरी नोँद मे पड़ी देखकर उसे ईर्ष्यां भी 
हुई परन्तु उसे फिर किती तरह नीद नहीं भाई 1 अन्तमं वह्‌ विष्ठोनिसे 
उठकर बाहर मगगई मौर खुली खिड़की के पास खडी होकर, सामने छत 
की ओर देखने लगी । वायु के शोको के कारण, कभी-कभी उसके शरीर 
परपानीकीबुदोके छीटेञा पड्तैये 1 चुप-फिरकर फिर वही पन्व्या 


समय कौ बातत उसके मस्तिष्क मे चचक्रर काटने लभ 1 सूर्यास्त फे समय 


हन | 


की लालिमा से रजित गोरा का चमकताहुया चेहरा, स्पष्ट विनिकी 
भाति उष्की स्पृत्तिमे जाग उठा । उत्तेगोया का यम्भोर कण्ठ जसे स्पष्ट 
सुनाई देने लगा--'माप जिन्हे अञ्िक्षित समन्ते ह चं उन्हीके दलका 
है । भाप जिन्हं कुसंस्लार कहते है, मै उन्दं संस्कार कटुता हू ! जव तकः 
आपदेशके लोगं के साय जाकर एक्‌ स्थान प्र खेडे नं होगे, तत. तक 


ग्न्क 


|| 
+ 


हि| 


म गापकेमरुहमेनिन्दा काएकः भी शब्दन मुन सदुभा + हारान 
दाव ने इषे उत्तरम कदा धा-पेत्ता करेसे देख कासुघारकेने 
होगा?" 

गोरा गरजे हूर बोना-^मुधार मेव्ड षर्‌ स्वदेयाप्रेम ह । 
जव दम तोगों का मत्त एक होगा, विचार एक हंमि-तव समाज-मृधार 
पते भाद हौ जावेमा) याप अलग होकर देको यनक वर्योमे 
वांटन! चाहते ह, हमसे मुघार दोना मसम्मवे है। आिक्टतेर्हङिदेय 
के लोगकृसंस्वारोसे जक्दे है, नतः हम उनसे जलग रहेमे, परन्तु रँ 
कट्ना हं किमे किसी कीञ्पेन्ना ध्र होकर, क्रिसीस्ेमी अलग नही 
रटगा। द्म प्रकारएकटहो जाने परर कौन संहार रहा मौरकीन 
स्कार न रहैमा, इमे मेरा देश जाने अवा देश्रके जौ विधातारहुपे 
जाने ।" इम प्र हारणनगादरू ने कदा-देश मं देसी कुप्रपा गौर कुसंस्कार 
छाएटएर्ह ओ एङ्‌ नहीदहोनेदेने 1 

गोरा नै उत्तर दिपा--'यदि भाप यहु सोचते कि पटमे उन 
प्रयार्भो मथवा वुषंस्कारो को दूर द्ःरनेके याददेग एक होमा तो मर्दी 
यह्‌ ममघ्तवेसीही होगी, जम कोई समृद्र को तयकर पार करना घाहे। 
श्यपमान तया बहृद्धुारकफा विचार त्यागकरे मभ्रतपूरवंक सको यपना 
समदना" दम सवंग्रियता के शमन्त सङ्डों वुटिपा शक्तिहीन हौ जार्येमौ 1 
ममी देशो तया समाज मं वपूर्णता्ये ह, परन्तु उवे तकदेशकेसोगं 
स्वजातिन्रेमकेघागेमव्येरहते है, तव तकवे वुटिपां कोर विन्न 
हानि नदीं पटा पतों 1 सहने का कारणुचागूमे हौ मौजूद 1 जीवित 
श्टते हम उनसे चचे रहते ह । परन्तु मस्ते ही पड़ जाति । यदि मापको 
अपने दैगसेग्रेमनहीदहैतो भाप देशकौब्रुटिर्यो का संशोधन नही कर 
सक्ते 1 दम प्रकार समाज के विषरीव चलकर यदि ्ाप कोई मगोधनं 
करना दाटूगेतोदहम सोग्र उसे सहन नहीं कटमे, चरे भयलोगहों 
सधवा पादरी हो ।' 

हारानदाव्‌ वौते-कयो नहीं कोजियेगा ?' 

मोराते कटान करने 


शिक्षा सहन कौ जा सक्ती है, परन्तु पहरेदार-नौकर की शिक्षा सहन 

करने की उपेक्षा मपमान सहनो मच्छा है । उस शिक्षा को स्वीकार करने 
से मनुष्यत्व नष्ट हौ जत्ता है) अआपलोग पहले आत्मीय वनो, फिर 
संशोधक वन, अन्यथा मापकौ कही हुई मली बातसे भी हमारा अनिष्ट 
ही होगा ।' इर प्रकार गोरा तथा हारानवावृ के वीच जो वार्तालाप हुमा 

था, वहु एक-एक करके सुचरिता के हूदय में सुधि वनकर उठने लगा) 

इसके साथ ही उसके मनमें एक अपरिचितं कष्टकी पीडां का अनुभव 

होने लगा! दह थक कर विष्छौने पर लेट गड तथा आंखो परर हथेली 
रखकर समो चिन्ताओंकोमनसे हटाकर सोने की चेष्टा करते ली, 

परन्तु उसके मल मौर कानों मँ सनसनाहट मची हई थी जीर सभी 

विचार फिर से उसके मन में उमड़े चले आ रहैये। 
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विनय भौर गौरा परेवरवावृ के धर से निकलकर सडक पर सा 
गये । गोरा को जीघ्रतापूरवेकं चलता देखकर विनय ते कहा-- "भाई 
कुछ षीरे-वीरे चलो 1 तुम्हारे परमेरे परो से बहुत बडे ह । यदि तुमने 
सपनो चालधोमीनकीतो मै तुम्हारे साय चलते मं थक जाङऊगा)।' 

गोरा नै उसी प्रकार चलते हए कहा-- मै अक्ता ही जाना 
चाहता हुं । मुभे भाज वहृत कर सोच-विचार करना है ॥' 

इतना कहकर वह अपनी स्वाभाविक चाल से भी अधिक तेजी के 
साय चला गया । 

विनय के हदय को बहुत ठेस लगी । आज उने गोराके विरुद्ध 
विद्रोह करके नियम तोडाथा) इस सम्बन्ध मे यदि गोरा उसका 
तिरस्कार करता तो वह्‌ प्रसन्न होता । उसकी छतीका वोज्च भी तव 
कुछ हत्का हौ जाता) 

विनय का सराय छोड्‌ कर मोरा जौ नाराज होता हृभा चला 
गया था, उसे विनय ने जन्याय नहीं समज्ञा ¦ रोनों मित्रों के बहुत दिनों 
के सम्बन्धो मे माज सचमुच विध्न उपस्थित हो मया था। 


वरसातकौ राते सन्नदिपूर्णं ठन्धक्यर को कपाता हा, 
यादतत वौच-वीच मे रज उस्ताथा। विनये मन पर एक वोज्ञ लद 
मघा । उत्ते जान ¶१डा, जसे भव तके दहु जिस मागेप्रचलाथारहा 
था, भाज उसे ष्योढकर उसने दूुमरी नई राहु पङ्डीहै। इस अन्धकार 
के दीच गोरा कहा गया भौर कर्हां वह्‌चलाजारहादै? 

दूषरे दिन सवेरे उठने पर विनयदहेत्काहोवचुकाया। रातको 
उसने मनकी वेदना को विविध कत्पनाओं दारय भंनावश्यककरूपसे वदा 
दिया थां 1 दूसरे दिन प्रातःकाल के समप उसे गोराके साच मित्रता तया 
परेश वादरूके परिवार के साय मेल-जोल, परस्पर विदोष विरोधी नहीं 
जान पडे। ^्यां यह वात भी कोर चिन्ताक्रनेकीरै? कमी नही।' 
इतना कटुकर वह फल रात की अपनी मानक्षिक पीडा करा स्मरणे कर्‌, 
सपनी उत वेवदूुफी परस्वयही टम उठा 

फिर चह केथे पर एक चहुर इलं, तेजी के साय गोरा के धर्‌ 
जा पहुचा । गोरा उस समय नीचे की वेठक मे वंठा हुवा, अखबार 
पडरहाथा। जि समय विनयं मागमेथा, तमीगोरा कौटि उष 
परपडदच्कीयी । विनयने अतिदहीव्रिनाक्हेसृने गोयाकेहाय से 
भवार दधीन लिया । 

तभी गोराने कटा-लायद तुम भून रहैहो, मे गौरमोहन 
ह--कुसस्कारो से धिया हुमा एक हिन्दू \' 

विनय वोला- “भूल शापद तुम्हीसे हृदद म श्रयुत विनेष ह 
उस गौरमोहन कै कुरम॑स्कारो मे चिरा एक मित्र + 

गोरा--“परन्तु गौरमोहन इतना नि्ंज्ज है कि वहं अपने 

< कुस्कारो के लिए किसी कै सम्मुख लज्जा का वनुमव नदी करता ।' 

विनय--"विनयभीटठोकवैसादहीदहै। मन्तर केवल इतनाही 
दै कि वह्‌ भषने सस्कार वकर प्रतिपक्षी पर हमला करने नही जाता + 

वात्तदही बातमे दोनों मिश्रोमे वाक्रयुद्ध प्रारम्मदहो गया 1 वहाँ 
तके किं पडो्ियोको मी इसका पतालगगयाकि आज ~ 
गोराते हुईहै। 
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गोरा बोला-- अच्छा, तुम परेश वात्र के घर भते जतिहो, 
दस दति को उष दिन मेरे सामने अस्वीकार करते कौ क्या आवश्यकता 
णी!" | 

विनय -- वेने किसी आावदयकतावद् स्वीकार नहीं क्था! 
म तव नही आत्ा-जाक्ता था ! इसीलिए आना-जाना अस्वीकार क्या । 
इतते दिन वाद कल सबसे पहली वार मँ उनके घर गयाथा॥। 

“मु सन्देह होता -है कि तुम अभिमन्यु की भांति प्रविष्ट हीना 
तो जानते हो, परन्तु निकलना नहीं जानते }' 

तुम्हारा यह्‌ विचार यथार्थ भीरहोसक्तादै। मेरातो स्स्भवतः 
यह्‌ अन्मजात स्वमावदै कि जिसे श्रद्धा अथवा प्यार करता हं उससे 
फिर लग नहीहो सक्ता) मेरे इस स्वसाव से तुम भौ परिचित्त 
होमे + 

"तो अव वहू बाना-जाना निरन्तर चलता रहैगा ? 

"सी तो कोई वात्तनहींकि अकेला मही आत्ता-जाता रहं) 
तुम्ह भी चलने-फिरने कौ गक्ति मिली है। तुम कोई जड पदार्थदोहो 
नहीं ? 

मत्तो आजमा जागा ही, परन्तु तुम्हारे लक्षणींसेरेसा 
साभास होता है कि तुम जड्-मूल से ही चले जामोगे } कहो, गरम चाय 
कसी लगी थौ ?' 

"कुखं कड़ी थी ।' 

"फिर ?' 

"न पीना उससे मी कड़ा होता \' 


तो सामाजिक तियमो का पालन केवल शिष्टाचार तक्त ही 
सीमित? । 
"हर समय यहं वात नहीं चलती । देखो गोरा, जहाँ समा ऊ 
साथ हदय की मुख्भेड हो, वर्ह मेरे लिए“. 
गौराकाधघयः समाप्त हो उल । विनय पुरी वात कहै, इसके 
एर्व ही बह गरजता हुञा वोला--क्या कहा, हुदय ? तुमं समाज को 


(ध 
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होरा यववा तुच्छ समधते हो, तभी बातनयातत मै तुम्दारेहूदयको 
टकर समागते होतीदटै1 भरन्तु ममाजको चोट पटुवाने ते उसका 
द्द भरितनी दूरतक्र जा पहुचका है, यदि तुम्दूं इमका कुद अनुमान होता 
तो तुमह हृदय कौ वात उठते हूए भौ लञ्जा माती। मानूमहोताहै, 
+-प्रेय बावू को लष्ृकि्यां के हूश्यढी जसा-सी चोट लगनेसेतुम्हारा 
' हृदय भी धायलदहौ जिगा । परन्तु जव शृतने ही के तिषए्‌ तुमं सारेदेश 
को यनापाप्त कष्ट प्टुवासक्तेहो. तोयह भी स्मरणा रक्खोङि मुभे 
उप्त समयकहींतुमसे भी मचिक कष्ट मानूमहोतादै।' 
विनप-"माई सच चात कटर? यदि एकं प्णती चायपीनेसे 
सम्पूर्ण देण फो चोट प्ैवती है । तो मेरी समन्नमे उप्त षोरते देका 
उपक्रारहीहोगा। षसं आाघातसेभी पदि देको कचाकर चलायां 
गया, तो देश निस्देह्‌ मद्यन्त दुर्बल हो जायेगा ॥' 
गोरा-'भटोदय, म इन यु्तियों को सव जानत्राह। टठनाना 
~ सम्म न समञ्च वेठना ! परन्तुये सव बातें इम सन्य कोनटीदटे। 
रोगो बालकं जवे भौपपि नही पीना चाहता, तव स्वस्य म उञ स्नेपयि 
प्नै स्वयं पीक्रर, उमे प्रहु वठातीहै। छि मेरी नौर्ठमे {ङतो हाचते 
है1 यह युक्तिक मही, वि प्यार कोवा टै! उदस्यर्नदहो, 
तो युक्ति चाद कितनीभीक्योनहो, माता काखन्ब्न्द न्व्थष्माय 
नष्टो जातादै। उस समय कायमभी न््धज्लरै, ई ठन चाप 
कौ प्यालोके लिए विवाद नहीं करना चा" रन्म्ज देयदढेखाय 
प्वन्ध-विच्छेद षो म सहन नही कर स्कडा ! ररः दत्य काद रना 
पटत सरत दै तया परेरवाव्‌ कीच न्न श्च बृटदेरा 











-.क्टिनि । सम्पूणं देगके साय एक्रान हन ज्न्न दन्द दन्न 
शवस्या का सदेते प्रधान वायं है 1 दद ल्नन्द्ट ग्या 1 द 
परीमोगे घयवानही षस तका न्न्य वयय द्ध र्ल्र 
जिमी ।' 


विनय--तवतेोदेनटा ई = चर च्प्र 3 
भे बहुत देर लगेगी ।' 
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गोरा-- नहीं, मधिक देर्‌ की क्या आवक््य$तता है, परन्तु विनय, 


तुम मू वरयो चेरते हो? हिदू-मान की बनें अग्रिय वस्तुनो के 


समान यच मुभे भी व्यामदेनेकासमयला परहा टै, अन्यथा परेश वाव 
की लड्क्ियो के हदव को वहत चोट पहुचेगी ।' | 
दसी समय अविनाश ते कमरे मे प्रवेग किया । वहं गोरा का शिष्य 
या ।गोराके मुहसे वहजो कुछ सुता, उते मपनी वुद्धि गौर मापा 
के द्वारा संद चथा विकृत स्वरूप देखकर चारों गोर कहता फिर्ता था 
जोलोग गोरा की वातो को वहीं समञ्च पत्तिथे,चे दही अविनाश की चातो 
को भली माति समश्च कर उसक्ती प्रशंसा केरतेथे। 
अविनाश के हदय म विनय के प्रति तीव्र ईर्घ्याका भावया, 
मतः वह्‌ समग्र मिलते ही मूर्खो की माति उससे तकं करने का प्रयतत 
करता था } विनय जव उसको मृखंता पर अधीर हो उठता था, तवं 
गोरा सविनाश का पक्ष लेकर स्वय दहस करने लगत्ताथा उस समय 


अविनाश भी यह्‌ समज्ञताकि जसे गोरा के मुख से, उसी की उक्तियां 


तित्तर्हीर। 

अविनाशकेसखा जानि गोरां के खाय विनयके वार्तालापमें 
विध्न पड यया ! तव विनगप्र उठकर उपर चला गया । वहु मण्डार-घर 
कै सामने वरामदेमे वंठी हुई आनन्दमयी सव्यी काट रही थीं। 

मानन्दमयी ने उसे देदते ही कटा--"विनय तुम्हारी यावाज 
वरहुत देर से सुन रही ह) भाज इतनी जल्दी कंमेञआगए ? जलपान 
करफकेतोच्लेयथेन ? 

मर्‌ कोईदिनि होता तो विनय कट्‌ भी देता कि कुछ सीं 


खाया हे, तथा जानन्दमयी के सामने वंह कर उनसे मांग-्मागि कर सूव 


सोजन करता, परन्तु माज उसने उत्तर दिया--"न्हीं मा, मैघरसे 
अलपान करके चला) । 

भाज विनय गोरा के निकट अपने अपरा वदानां नहीं | चाहता 
धा 1 उप्तका परे वाबू केसायजो ससे था, उसे लिएभी गोयाने 
जमी तकं उसे क्षमा नहीं क्रियाया, यद्यपि यह्‌ सव वनुभव करके विनये 


¬ ४ 


; मने एकः क्तेदाहो रहाथा + वहजेवसते चाकू निकात्त कर यातू 
लने त्मा । 

पन्द्रह मिनट वाद विनय ने नीचे जाकर देष्या कि गोरा भविनाश 
; साप कहीं चना्गया दै । वहु वहत देर तक मटक म चुपचापवेठा 
हा, फिर एक लम्बौ सांस तेता हुआ वाहूर निकल माया भौरधरको 
ल दिया । दोपहर का भोजन करने के पश्चातु उसका हृदय गोरा के 
{पि पटवने को फिर चंचलदहो उशा! गोराके सामने स्वयं को मुने 
¡ विनय ने फभौ सद्धोच नही क्या घा, परन्तु अपना अभिमान न रहने 
र्भी मित्रता के अभिमान फो रोकना कठिनं होत्ताहै 1 परेत वाबरू के 
नकट जाने के कारणत, विनय अपने फो गोरा के सम्मुख धपरापी मानकर 
(ते दिनो कौ निष्ठा को कुद विचतित-मा तो बवश्य समन्न रहा या, 
रन्तु भमी तकर वहु यही सोचे वंठा था कि सके लिए गोरा केवल 
रहास तथा भल्पनादी करेणा। ठते यहु स्वण्मेभी ध्यानं नही 
याथा क्रि दतनी-सी बात के लिए गोरा उसे सपनेमे दतनी दरूरटेल- 
र प्रक रछनेकी चेष्टा करेगा। भतः वह्‌ क्षपने घर सेरु दूर 
नेङ्लकेर फिर वापिष्ठ लौट माया । मित्रता का अपमान होने के भय 
प दह्‌ गोराकेधरमहीजा मन्ना । 
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दष प्रकार वहूत दिन वीतने पर, एक दिन विनय जय दोप्रहर 
र भोजन करने के पश्चात्‌ कामजं कलम तेकर गोरा को चिद्री लिखने 
क विषारसे वं, तभी किसी ने नाचे से "विनेथ' कहकर आवाज दो। 
्रनय कलम छोट्कर शीघ्रता से नाचे उदठर पा! वहा भागन्तुक फो 
देवकर बौला--'धादये महिम दादा, ऊपर चलिये ।' 

ऊपर पटु फर महिम विनय कै पतंग पर भली मात्ति जम 
ये । घरकेमामान को एङ वार वनी टषटिषे देने के वाद उन्होनि 
कटा-- "माज रप्रिवारके दिन अपनी नींद खराव करफेजोर्म पां 
आया हूं, उषका एः विद्येष कारण है ! पु्द 


होगा ॥' 

विनय ते पृछा - कौनसा उपकार ? 

महिम--"पहुले वचन दो, तव कहुगा 1" 

वितय-- "यदि वहुभेरे हारा सम्भव हो सके, तभी तो.वचन 
दिया जा सकता है ?" 

वह तुम्हारेद्रायादही होगा । अधिक कुछ नहीं करना है एक 
वार तुम्हारे हा कह देनेसेदहीकाम चल जायेगा ।' 

फिर आप इपर प्रकार वयो कहं रहे ह? आप तो जानते ही 
हंकिर्म भी मपके घर का एक व्यक्ति हं । आपके उपकार से मेरा मुह्‌ 
मोडना तो असम्भव ही है ।' 

महिम ने जेव से एक पत्ते की पुडिया निकाल कर, दो पान विनय 
फो दिए तथा शेष चार प्रान अपने मुह मे रखकर कहना आरम्भ किया- 
शशिमुखी को तुम जानते ही हो । देखने-सुनने मे वुरो नहीं है अर्थात्‌ वह्‌ 


भपने वाप को नही गई । जव उसकी उन्न दस वपकी हो माई है। } 
व्याह कर देनेका समयभीभा गया हे । वह किसी , अयोग्य अथवा ' 


वदमारा लड्के के हाने १३ जाये, इस चिता से मे रात भर नींद 
नहीं आई है ` 


विनय ने कहा--“भाप इतने चिन्तित क्यों होते है? अभीतो 


अच्छा लङ्का दुटने को वहुत समय पड़ाहै।' 

यदि तुम्हारे कोई लड़को होती तव तुम सम्मते कि मं इतना 
वयो घवरा रहा हं । ठेर वषं उन्नतो अपने भाप वठ्‌ जाती है। पर वर 
अपने आप घर नहीं चला भति । अतः जितने दिन अधिक वीतते ह 
उतना हौ मन चिन्तित रहता है । यदि देम भश्वासन दो तो कुचं दिन 
चथ वास्ण कर सक्ता हूं ।' 

मेरातो मधिक लोगों से परिचय नहीं ह । कलकन्ते मे आपके 
धरके भतिरिक्त्मै मन्यं किसी घर नहीं जान ता, यहु कहना भौ गलतत 
नहोगा। फिरभीर कुछ प्रयत्न करभा ।* 


शरिमुखी के स्वभाव भौर चरि्िकोतोतुम जानते ही होगे ? 
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ध्ञानता षयो नही ? बही भोली सलषटकी दै--उसे वचपनसे ष्टी 
ख जो रहा ह 1 

शतो फिर मौर कहीं तलाश करने कौ क्या मावरदयकता है, भाई ? 
उपे तुम्ही को भेट कषा ।' 

विनय ने.चवरा कर कहा--'माप यह्‌ षह रहै हँ ?' 

श्या मनुचित कहता हँ ?' -महिम ने उत्तर दिणा-^तुम हम 
गोगो से अवश्य वड़े हो परन्तु यदि इतने प.तिखे होकर भी तुम कृत 
7 डोग मानते रहो, तव तो वसत सव कृष्ट हो चुका ॥' 

श्न, कुल को वाततो नहीं है, परन्तु चग्र" "^" ॥ 

धाह ! दाशिको उप्र कमै] हन्द षर फीकन्याहै। मेम 
तो हो नहीं सकती । हमारे समाजमे इसी उन्म लहकीकां विवाहं 
कर द्विया जाताहै। फिर शास्म भीतौ नि है-'कन्याया द्विगुणो 
वरा" अथवति कन्या से वर की भायु दुगुनी होनी चाहिये ॥' 
| मिम सहज मे छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था 1 उपने चिनयको 
चञ्चल कर दिया । ताचार होकर वह बोता-भमुमे धुं सोचनेषका 
पमयतो दीजिए ॥ 

महिम ने कहा भी माज रात कोटी विवाह करने कै लिए 
नही फट रहा ह ।'“ 

"फिर भी षपरके सोगोकी ।' 

ष्ा, हाः क्यो नहीं 7 उनकी सम्मति तो तेनी ही पडी । 
तुम्दारे चाचा जीवित ह । उनकी राके विनातो फोर कामहोही 
नह स्ता । 
~ इतना कहकर महिम ने जवसे षानों का दूरा दोना निकाल 
कर खाया तया एसा भाव जताता हमा चल दिया, जंप्े वातत पक्की हो 
ग्रहो । 

कुछ समय ददं एक धार आनन्दमपीने शिका विवाह.व्रिनय 
फेसायकरदैनेकाप्रस्ताद र्पष्टरूप >~-- ~ ~~ हि 
विनेयने उतेमुनाहीनहोषा। आज 


।-2 1 


थी, पिर भी उसते हर्य मे शपे लिए एक स्यान वना लिया। विनेय 
ने सोचा यह विवाह हौ जाने पर मोस किसी भी प्रकार उसे बात्मौ- 
यताक्े मम्बन्ध से जलग न कर्‌ सकेगा 1 भव तक वहु विवाह-मम्बन्ध 
फो हदय फे भवेग से सम्मिलित फर उत्का उपहुसि ही करता आय 
था। यही कारण है कि एशिमूली के साथ विवाह करना, खाज उर 
उतना असम्भव तहं जान पड़ा । सत्य तौ यदह फि उसने विवाह को 
उतना मद्व ही नहीं दिया । महिम कै षस प्रस्ताव को लेकर, उसे गोरः 
वे साय चहाना फरने फा एक अवसर मिलत गया । एन यात्तो को सोच 
भर धिनय मन-ही-मन वहतत प्रसन्न हू! यिनय चाहता था कि एर 
सम्बन्ध के लिये, गोर स्वयं उस परं दवाय उत, एसीलिए वह्‌ महि 
को सषटज मे स्वीएृति त देकर, गोरा से अपने लिये मनुगोध करन 
चाहता या । 

एन सव विचासोंफे घाति ही विनय निरिचन्त हौ गया। उरसं 
सगय वहु पंयार होकर गोराके घर को चलपड़ा) वह्‌ कुद्धंही दूर गय 
था फिर ने उसे पुकरा---'चिनय वाच्‌ |' | 

विनयते पूमकफरदेखा कि सतीक्ष उसे प्काररहादै। 

सतीक्ष को साथ लेकर विनय फिर घर लौट आया । वहां सती 
नेजेवसे र्प्राल फो एक पोटली निकालते हए कहा-- रंगून में मेरे एक 
मामां रहते ह । उन्होने वहौसेये फल माताजी के पास भेजे थे, भाताजी 
त सौगात के तोर पर पच-छः फलत आपके पास भेजे टै) 

पिनयने फलले लिये । तत्पश्चात भ-समान भयु के दोनो 
मिर्रोमे वुछं देर तक विभिन्न वात्तेः होती रहीं । सतीत सोला-विनय 
याव ! माताजी ने कहा द कि भापको अयकाश हो, तौ हमारे घर अवद्य 
भाष्ये । भज लीतलाफी वर्प-गस्फादिनिह)' 

विनय ने फा भार ! भाज तो मेरे पास समय नहीं है । एक 
 खाचद्यफक कायसेजारहाहं+' 
फ जा रहै हि? 
"आपके पित्र कै घर्‌ ।' 
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न्वही दायकरे मित्रत 2 
श्ट वही ॥' 
विनव अपने निवङेघरजा सकता दहै, परन्तु उमक्रे घर नहीं 
जा मन्ता, यद कारा मतीय की भ्रमन्न नदीं भाया ! जदि विप 
कर विनयकामिव्र (मोरा) थ्ने बच्छानहटीं तमाचा मतौय की 
दृष्टम वह्‌ पाटना कै प्रवानाच्यापक ममी कटोरव्यक्िया। वह्‌ 
खे वार्गेन दाजा सुनाकर प्रयामा प्रप्त कर छक, देषा व्यन्धि नद्या 
दु्ठदेर चुपरह्‌ कर सतीश वोना-“नही, विनय दाद्रू {बार हमारे 
हरी धर चसिये ।' 
विनयी देरमे हार मान गया, उमपरे मन्म कुटदेरतो 
द्वििपा रदौ, परन्तु यन्तमें सतीश का हाय पकट्‌ कर्‌, वह्‌ नट्रटृत्तर 
नम्दर्‌ वाने मरकतं के मां पर चन दिया 1 वर्मासे याष हृष्‌ जिन्न 
करै सौगात खेभेगी गई ची, उनङी खन्ना दहन कर मश्न। 
परेश बावु के धरपटुच कर विनयपने देना दि पानरवाद्र्‌ तया 
यन्य यनेक घरिवि व्यक्ति उनचषरसे निदे रहै ह 1 ्रावद उन्हू 
मीलाके उन्म दिवम कं उयचध्न मं मोजन का निमन्त्रय द्विया गया 
चा! पःनूवाद्‌ द्म प्रकार चकगये जमे उन्टनि विनय न्न देषादही 
महीं या। 
घटे धूमह्र्‌ प्रिनयने वटी जोरकी हमौ त्या दीद्नूगरद्य 
हड्ट मूना) 
दृधदेरबार पचरिताने कमरेसे निकल कर विनयसकठा- 
माने बापको च॑टनेकेचिएक्टा है, वेथमी भाती । वाव्‌ जी 
भी यनाथवावू के धरये. वेमीलौरनेही वने दै!“ किट विनयन 
सद्धोचदूरक्णनेके निए मचरिता नेगौरा ीयां दछडदी1 वह्‌ 
दमत दग्‌ बोनी--'मानूमदोठा दै, घव वे फिरकमी दूमारे चट नदीं 
जाने ॥' ~~~ 
विनय ने कटा-"क्यो ?" 
मुचरिता-'हम पूर्णो के साम्ने निकी तथा 
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वे'ठनी है । यह देखकर उन्हँ अवद्य हौ आश्चयं हुमा होगा । घर-गृहस्यौ 
के कामके अतिरिक्त गन्य स्थानों परर स्त्रियों को देखना चायद उन्ह 
` पसन्द नहीं? 

विनय को इप्का उत्तर देना क्रिनि जान पड़ा। वह्‌ इसका 
प्रतिवाद कर पर्तन्न हो सकता था, परन्तु वहु भरुठ कैसे योते ? बोला, 
: "गोरा यही चाहता है कि स्ियोको घरके कामम ही अपता चित्तः 
लगाना चाहिये ।' 

सुचरिता--'तव तो स्त्री-पुरुष भीतर बाहर को मिलकर बाट 
लेते, तो अधिकं च्छा रहता । पुरुप को घरमे घुपने दिया जाताहै 
अतः वहते सम्भवरहैकिये बाहुर्‌ काकर्तव्य-पालन भली भांति नहीं कर 
पाते 1 चया ञाप भी अपने मित्र से सहमत है ?' 

स्वी-जाति के कर्तव्यो के सम्बन्ध मे विनय अव तक गोराके 
विचारोका ही प्रतिपादक रहा था! इस विषय पर'उसने अखन्ासेमें 
लेख भी लिखे ये 1 परन्तु इस समय वह यह्‌ नहीं कहना चाहता था ४, 
उसके विचार भी यही है । वोला---'देविए, इन सव वातो मे हम अपने 
प्राचीन संस्कारोंका पक्ष लेते) इसीलिए स्वियौ कौ घरसे बाहर 
-निकलना ठीक नहीं है । युक्त तो यहा उपलक्ष्य माच्र है, वास्तविक वस्तु 
तो संस्कारै ।' 

सुचरित ने गोरा की जालोचना को समाप्त न होने दिया 1 गोरा 
के पक्षे विनेयभौ जो कहना चाहता था, उसे खूब स्पष्टता से कहता 
रहा । विनय को इस उत्तेजना से सुचरिताके हृद्य मे एक अभूवं 
शानन्द जन्म सेने लगा | 

विनय चोला--'शास्त्रो मे. कहा गया है -- "जातान विद्धिः 
जर्यामु जपने को जानो 1 अन्यथा किसी प्रकार मुक्ति नहीं होगी । र 
कहता हं किमेरामित्र गोरा भारतवपं के उसी आत्मवोध के प्रकारा 
स्वरूप से प्रकट हुम दहै । मेरी चषि मे वह असाधारणा व्यक्ति है! जब 
कि मारा मन एक तुच्छ आकण के लोभ मे पड़ कर नवीनता के फेर 
मं पड़ा हुभा है, तव वही एक मादमी ठेसा है जो उसके विरुद सिह के 
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स्मान गरजता टया, पुराने भन्य्र “आरमान दिदि! शा उच्चारण ऋ 
ष्टादै।' 
परेश दाद्रुके धरम शीघ्र विडानेकर, दही मेगोराङेधर्‌ 
जते का निश्चय करके पिनय यहां बाया्था। गोरा की ख्या वनने 
पर, उपक हरय का उत्माह्‌, उष्टं धर जाने को मौर अ्िष ददु ग्या। 
इमी समप धडी ने रन-टन करके वाट वजा । उनके मुनतद्ी 
विनयदुर्धाीतेञ्टवदमहौ गया। 
सुचरिठा बोलो" अमी मचल दिए ? माँतो याष 
निर्‌ योजन दनारदीरह। दुदर मौरव्दरनेमरं क्या कोट विनेय हानि 
हा जायेपी 2 
विनय ऊ तिये यह्‌ वात प्रसनन दोकरवान्नायीएवह्‌जटाषश्न 
ता छ्ठिर वंखःगया । तमी रगीन रेढमो व्व पदिन, सावथ्य कमरेमें 
, दई घौर कटने लगी---“चनिदे मोजन तदार है। माने बपशोद्धत 
{ परदृनायादै॥ 


छत पर प्रच कूर विनय मोजने कटने लमा । वरदामुग्दरी ने थपने 
शर्वो का जीवन-चृत्तांत मुनाना वारम कृर दिया । मूवरिठा को लिता 
धरे मोठर खीचने गई 1 सारन्य एकदुां षर वटी मदन दके, 
सोद के सलादर्थो से वुनने का काम करने समी । उमङे दिपपमेंश्नी 
ग्रिमोनेक्टाथा ङ्ग बुनाई दाम द्रत समय उक्ती उगविर्यो 
की क्रीदा अयन्त मुन्दर लगतो है ठनो मे ल्ग दो नोर्गो 
के सामने यावदयस्ता नदते दर मी, दुनाई करते का भम्याम-म्रा 
> पद्रग्याथा। 
परेद्य वाद्रूमीवाप्टरुचये। स्न्ध्याद्ौचन्नी ची! याज रविवार 
कै दिन पमाज-मन्दिरमं उदामना कैनिए जाते को बातत पट्न्ेद्ी 
निदिचयदो चुकी यौ वरदामुन्दरी विनयपसरे बोनो-यदि बहौ 
य्रतिनदो दौ नाज हमारे घाय समाज-मदिरमें चतियि)' 
विनय द्न्कारढकरप्रदा+तठव खमी सोग 


उपाषना के लिए चल दिये । लौटते खमय, जवये लोग गाडी पर सवार, 
हो रहे चे, उपर समय सुचरिता भसे अचानक सौकती हुई सी कह उढे- ` 
"मरे, गौ रमोहूनवाह् तोये च्लेजारहेहं।' 

गोरानेष्नसमी लोगोको देख लियाया, इसमे क्सीको . 
सन्देह नहं था । परन्तु जसे उसने कुव देखा ही तीं, रेते भाव दिलाता ` 
हुआ, वह तेजी से चला गया 1 गोरा के इस उद्ण्ड स्वभावको देखकर 
विनय ने परेशवाबू के परिवारे फे सम्परुख लज्जित होकर मस्तक नीचा ` 
रूर लिया परन्तु मन मे वहु समस गया ङि इस दल मे मुके भौ उपस्थिति, 
देखकर हौ गोरा रख प्रकार चला गयाहै। विनये हुदयमे जिस 
मानद का प्रकाण जव तक जल रहा पा, वहु एकाएक जसे वुक्त गया 
सुचरिता विनय के मनके भावको ताड गर 1 परन्तु विनथजंसेमिः 
तथा ब्राहासमाज के प्रति एेप्ती अन्यायपू्णं अभ्नद्धा देखकर, गोरा के उपः 
क्रोध रहो भाया 1 उसने मती सन किसी प्रकार योरा को परास्त करः 
की रच्छाकी) 

दोपहर के समय मोरा जब भोजनक्रमे के लिएक्छातं 
मानन्दमयी ने उससे धीरे से कहा -"आज सुबह्‌ विनय जाया धा! क्य 
तुम्हारो उससे भेट नहीं हुई ?" 

गोराने प्यालो री ओर से सिर उढठाये विना उत्तर दिया -्ह 
यो 1 
कु देर आनन्दमयी चुप रही, फिर बोलो-- “पने उसे ठहरने ३ 
रुहा घा । परन्तु न जाने स्यो वह अनमना होकर चलां गया \' 

गोरा ने कोर उततर पहं दिया । 

सानन्दमयी वोली-"गौर के सन मेन जाने कीन-सा कष्ट है 
पिमे भते की उक इतना उदास नहीं देखा था ! भव उसका टश्य देर 
फर मुभेदुःखरहोताहै)' 

गोरा चुपचाप खाता रहा । आनन्दमयी उसे अस्यन्त स्तेह्‌ करः 
भो, इसोततिए मन-ही-मन उरती भौ धों] वह्‌ उनके आगे कभी अप 
मत फाभावे प्रकट नहीं करता धार वे भौ उससे मधिकहठन 


+ 
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योगौ द्वि दृदादोदे गट चुदन्ट्‌ गदी. वरन्तु अद उन 
न्नब्टूतनतेदटादोर्टरयो, बनः बद्ध देर ट्ष च्र्‌ दरक 
न~ पोर्न धक बात क्ट द्रा नुत नागते नदना 1 विन 
न्द्रमा र वरद दद्द, ठनो वद्‌ नुन्ट्पया मदे कादं मदर खच 


दादु यही दमदरद्ा मड । नाोउनद् दाद योनन्दरन्यौ ठन्तदढ 
ल्मर चंठ्र चुर्वा निनारं क्माश्ानङ्रते नगौ 1 ष्टद्धच््दी नष्‌ 
ॐ दव्यवह्यन क्वा कन्दी टट नद्न्नियं सनष च्याट अरनी 


~ 
धट क क - 9) रर 1 
द्‌ दहं कग्न दा व्यय धवल कन्ठ टद्‌ च्ल च च्छट न्ट 


विद्रव जिष्ठने ठंमोगयने बटू म्य च्य दिपा 1 दिन 
भुग्‌ यट्‌ देष्शग्नौटम्याथा &ि शरा उन्य मेःरादद्ै। रन्न्तु 
म्रेगदमं ममपदन्ड वाने दिग जप्रदरीष्या च्रृष्टरा दा. कर्रोद् 
दटगनताश्ा दि दिनय चमनी गाय दद द्रे ढ्‌ चिर, खठ्डषपाय 
दर्‌ ्वटय वादेग्य । 

6रन्तु निष्यते इर नी डिनिदन अःमा! मखम 
श्ना दोद्च्रस्तेद्रीदामा भा दि टमी मद्वि सम पात्या 
ष्ट्रे ददानेदटी डया दर कट पण, द्िरिदिना शमी 
वद दीन व्टे--^मरा, सस्यन्दे विदा द द्विपदं 
साट" 

मोगनेकठ्ढ दन दददिपरद द्द च्वान 
वरगृथी शमो मडि चप रद्‌ म्या। 
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मश्िम् उदे शन्न न्ना च्न्ट्रनि मोगद्यामद्र 
नेद निदरदिनयद्ी वाठ्चुटरदी 


ककः 


गोराने इस सम्बन्धे, विनय का प्रसंग माने को बात कभी 
सोचीत्तकन थो । वयोकि वह्‌ तथा विनेय यह निश्चय किएवंठेयेकि 
देश की सेवा मे अपना जीवन पेण करने के लिएवे कभी विवाह्‌नरीं 
करभे । इसका घ्यान आते ही गोरा वोला-- "विनय विवाह क्यों करने 
लमा ? । 

महिम "मालूम होता है यह तुम्हारा कटर हिन्दुपन दही एसा 
कलवा रहा है ! तुम लाख चोटी रक्खो अौर तिलक लगानो, परन्तु 
तुम्हारी हडथो मे साहवी दद्ध भरा हुमा है 1 तुम्हे क्या परता किं शास्त्रों 
के अनुसार ब्राह्मण के पुत्रे का {विवाहं होना आवदयक है, । 

महिमबात्रू आजकल के लंडकों कौ माति नतो ञाचारका 
उत्लंचन करतेये भौरन क्षास््रकीही परवाह करते ये1 होटलमें 
भोजन करके वहादुरी दिखाना भी उन्ह प्रिव लगता था । गौरा की भाति 
श्‌ ति-स्मृत्ति को लेकर क्षगड़्ना भौ उन्हे प्रिय नथा 1 परन्तु ध्यस्मिन 
देशे पदां चरः" अर्थात्‌ 'जंसादेश हो, चंसादही करना चाहिये" सिद्धान्त 
कोवे मानतेथे) दसी कारण जआाजगोरा के सम्मुख सपना कार्य सिद्ध 
करने के लिए उन्हं चास्् की दृहाई देनी पडती थी । 

यदि यह्‌ प्रस्ताव दो दिन पूर्वं आया होता तो सम्भवतः गोरा उस 
पर ध्यान भी नहीं देता, परन्तु भाज उसे यह्‌ अनुभव हुभा कि यह्‌ बातत 
स्वया उपेता के योग्य नहीं है । कम-से-कम इसी प्रस्ताव को लेकर उसे 
विनय के घर जाने का एक वहाना मिल रहाथा। 

जतमभेगोराने कहा--"पह्ने यहतो देखन कि चिनय व्या 
चाहता हे ?. 

महिमि--'अव देखने-सुनने कौ साकेदयकता नहीं है । तुम्हारी 
किसी वात को चह टतेगा नहीं 1 केवल तुम्हारे कहने भर की देर है, 
वसे वहु राजी गयाहै॥ 

उसो समय सन्ध्याको गोरा विचय के घरजा हवा । ओंघी 
कौ भत्ति घर भवे करने पर गोरानेदेखा कि वरहा कोई नहीं है । 
नौकर से पूछने पर प्ता चला कि विनय वादु अखहत्तर नम्बर के घर भं 
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पए हए ई। 

यह्‌ सुनकर परेश यायु तया प्रादय समाजे विरखमोराषफा 
हृदय एकदम दिप से भर गया । वहं मन मे विद्रोहु सिए तुरन्त परेसबाघ्र 
के धरकी ओर वल दिया! बह बाह्ताधा रि षहां पटुंवकर पहदेभी 
याते करे विततसे यहां प्रादय-परिवारमे ब्राग-सौ लग जाये तया विनय 
वै्च॑न्‌ हो उे। 

परेश घातु के धर जाकर उपे मादरम हूर वहां भौ कोर्ट 
महीं है, सव उपासना मदिर ग्एरै1 अगमभर फे ल्तिए उसके हुद्यमे 
सराय हआ ङ्ग श्रायदविनपमभी वहौगया रो) 

गोरासे तब रहा नहीं गया, पह भपनी आंधी के समान स्वाभा- 
विकषखालसे मन्दरो भोर घतत पद्य । ददा द्वार पर पटु कर ठंसने 
देखा कि विनय वरदासुन्दरी के पी माही पर घड़रहादै, त्तया सुनी 
सञ्ज प्रप्रयि परिवार की्तिपोंके साप निर्तंज्जकी मातिएकदही 
मडोमे्वेडर्हाहै। बह मन-ही-मन दोला "मूर्तं ) स्मय को नायपाण् 
महसी भ्रकार फपापा जतिा है? तनो पत्दो, तने सहज सवं हुआ 
तो शायरमेरो भिवता मी मद मद पुश्प के साय नहांरहो। वह्‌ माधी 
को भाति वर्हे सौट पडातया विनय की गाहीके अरे फे भीतर 
सडक को ओर देषा ह घुपचाप बंठा रहा । 

वरदासुन्दरः समक्ष रदी थी हि विनयके हदय पर भाचायंके 
उपदेश क्ता प्रमाव पहरहारहै। ध्सोतिए उन्होने उससे फोर वाते नदीं 
को] 


१ 
गो रातकोलौटङर मदैरेमे हौ दत पर टंहुनने लणा 1 


चमी मदहिमने दाशत हृए छत पर आकर शटा--'विनय के धरं 
ग्येये क्या?" 


मीय ने स्तष्ट उत्तर देते हुए फहा---शिमुवो का विवाह , 
के पसायनदहो सकेगा) 


त 


"वयो, बया विनय नहीं चाहता ? 

"नहीं, यै नहीं चाहता 1 

महिम ने हाय उल्टा करके कहा--'मोह्‌, यह कोई नया सक्र 
उठा 1 तुम्हारी रायक्योंनहींहै, कारण तो वताभो ?' 

गोरा-र्मैने खूब चिचारकर लियाहै कि हम विनयकरो अपने 
समाज मे नदीं रख सक्ते । उसके साथ हमारे घर की लड़की कां विवाहं 
नहीं हो सकेगा) ` 

मैने वहत से कटर हद्‌ देखे, परन्तु तुम्हारे जंसा कोड नहीं 
मिला 1 तुम तो भविष्य देखकर विधान की व्यवस्यां करते हो । 

फिर वहकते हृए वोले- "तुम कृ भीक्यो न कहो, मँ 
लडकी को किसी मखं व्यक्ति के हाथोंने सौपुगा । तुममेरी 
लडकी को समुद्र में वयो डालना चाहते हो ? तुम्हारेतो सभौ विचारं 
उल्टे र्‌ं 

फिर महिम ने नीचे बाकर बानन्दमयीसे कहा-मा, तुम्हीं 
अव गोरा को समल्ाओ।' 

आनन्दमयी घव्रराक्र वोत्तीं- क्यो, क्या हुमा ? 

मद्मि--'शणिमूखी का विवाह विनयके साय करतेको,मे 
लगभग एक चात पक्कोकरचुकाथा। गोराकोभी राजी कर लिया 
था । परन्तु अव गोरासे मालूमहुभा है कि विनय में हिन्दरूषन यथेष्ट 
नहीं है। इसीसे विव्राहका त्रिरोध कर उठा है) भव तुम 
प्रयत करो कि लड़को छिकानेि लग जाए । एसा वर द्टने सेभीन 
मिलेगा 1 

इतना.कहकर उसको जो बातचीत गोरासे हुई थी, वह सव , 
सुना दी! विनयभीर गोरा का मतभेद गम्भीर होत्ताजारहाहै, यह 
अनुमान करं आनन्दमयी का हृदय वेचैन हो उढा । 

आनन्दमयी ने ऊपर पर्हुचकर देखा कि गोरा टहलना समाप्त 
करके, एक दरा पर वडा हुमा तया दूसरी पर पर रक्से हुए कोई 
पुस्तक पठ्‌ रहा है। ञआनन्दमयौ एकं कुर्षी पर, उसी के पासजा 


- 


क 


यट टद गेराने 


टा) 


उानम्दमदी दोी--तिया 


द्टाङर, 


सरी एक दात मानो । {निप 


द्धे च्ञ 


४ 


५१} 


माँ 


नि 
ष्व 
च 


प्य 


[न्‌ ॐ 


छोय दनद बथदा पतमुटाद मतकरो 1 मरोटरिमेनुन दरदो नटं, 
¦ तुम्टार पररल्यरिक्‌ वियोग मुदे ष्ट्नन दीन । 


गोदाने कटा-यदिमित्र 


उत्क पोट 


लानुन्दणय 
टै, र्न्‌ पदि 


र 


च्म 


दन्धने दाटना उह ठो 


माग्ने म जना सम्दनेषट नर्द कर्णा) 


--"दया, म नदीं ष्टादधिदम दोनोंनं कदा गद्य 


टम्ट यड्‌ विददार टै द्धि विनय 


त वुन्दारो न्विता घलि रही?" 
मी मर्भे पर चलना षडन्द कट्टा दिना स्वमाददो 
न्वे परर रनेक्ाटै, उन्द्‌ मरी नमवे पर चक्रदद टृटाना षडर, 


चट ष्ट शमम भद मून 


कृष्टा गयदा ठं! 


ह वेन्यनठोट रहाट 


परन्तु हभ क्य. यट वो बतो? दद्र ब्रह्-नोगों दष 


वाना-उातादटै,ष्ठनादी ठो उम्दा कदरावटैन 
शमे यौर दातिर्हैमां!' 
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क्ट्नो हंद मीयत नुन जोिद 
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निख्म्माद्ा गण? 


ट्नरना मदूवक्यो छद देनाचाट्ने हा? दम्या दकिनाय 
राद्वद्योढना चष्हैतवो क्वातम उम 
दोग ? क्या ठम्हादा न्किद्नेद कारण दी विनय वन्हारीर्टटि 
„ मं ममर द्धषटा वयवा 


ना इम प्रद्र टद 


~ गोरा नुप दोकरं विचार करने नया जानन्दम्यो दीम 


वातने द रमी य्व खोनरो थो । ठद वद वड 


सोदना बा 


रटाथाद्धिर्मे कृठव्यके निदे यरने म्नो छोड रटृषट्रं परन्तु अय 
खे बदुमवटटत्रा दि वात्र दास्तव मेहने दिक दिरगीतटै। पिव 
के इम यनतिमानमें धक्छा मप्तेही, उवे श्त सना दद्‌ सोदरा 
दाद्धिप्रिनमदोर्वा्रिरनने के निषु नित्रठा जा रधनरी दणड. 
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कोड्‌ अन्य उपाय करना मित्रता का अपमान करना होगा 
घानन्दमयी ने जैसे ही देखा कि उनकी वाति गोराके हुदेय पर 


, कुछ प्रभावोत्पादक हुई है, तभी वे भीर कुं न कहकर घीरे-वीरे चलने. | 
फोतेगार हृरद । गोराने भी मधिक्त कुदं न कहा 1 उसने चादर उठाकर 


कषे पर डालतलती | 

जानन्दमयी ते यह्‌ देखकर पु्ा--कर्ठी जा रहै हो? 

गोरा ने कहा---विनयके घरजार्हाहूं। 

लानदमयौ मौर कुन पकर नीचे को चन्न दीं 1 तभी 
सीदियो पर किसी के आने की अहृट सुनकर एकाएक रुक कर बोल 
उटीं-- लो, विनयनतोस्वयदहीञआ मया) 

तिनयभा परहुवाया) उसे दे कर मानिदमयी कीर्माखोमे 
मासु भर जाये वे ब्रेमपूर्वेक उसके शरीर पर हाय फेरती हुई चोली - 
“विनय, क्या खाना खाकर नहीं साये ? 

महीं मां {* वित्य ने उत्तर दिया 

तो आज तुम यहीं खा लेना!" वे वोलीं 1 

विनयने गोराके मूख पर टृष्टिडाली तो गोसय बोल उल- 
तुम्हारी उस्वडीदै। मैतुम्हारेदही चवरजारहाथा।' 

सानन्दमयी के हृदय का वोक्ष जते उतर चुका था । वे रीघ्रता- 
पूवक नीचे चली गई. । 


फिर दोनों मित्र वेठ्कमे भावैठे! योराकेमनमेनजो थाया, 
वही कुकर उसने मीन सोडा । 

दोनों जवे खाने के लिए चठ, तव उनके वार्तालाप को सुनकर 
भानेन्दमयी ने जनुभव किया कि सभी तक उनके हदय साफ नही हुए 
है । मभौ तक रुकावट मौजूदहै। वे वोलीं-- चिनय, रात बहुत हो 
गई हे । तुम माज यहीं सो जाभो। म तुम्हारे घर खवर भेजेदेती 
हं 1 

विनयते गोराके मुह पर ष्टि डालते हुए कहा -- भुक्त्वा 
राजपदाचरेत्‌ - अर्यात्‌ खाना खाकर राजाओंकी माति रहै! खा पीकर 


~ 


> 124 11५ > {८ २४ {£ ६४ ४1 ^ =£ ‰ 213 {&£ 24४ {42४ 
18 >-21 &&& "ह 12 1 >&2> {1 1 (£ £| ०६४० {£ 4] 
ड 2 {2 = ००४ ८ ५ ६ £ 1 ५ 2 > २ 726 
1 19 18{2 ९४ 4५1४2] ४ 2 £ 2९९४ 4६2 {2४ 2२४ 
{८७ (४ 122 {4 129 ५5 (8३ € ¢ । ३ ४2 ०४६} 2५ 
६५१९ | 1४49 2% {2 ९५ & 1 1249 > [2४ 213 193 {६ &> "८ 
९८४ £<? ४2९ ४ ८ ५८६ 1१2 118 £ ५ ए # 112 । £ 
९०४४ 12 2.3 (£ ॥ 8 2 12 । (४८ 2५ 12८ 2४ "12४ 1 
142 £ &{-{2 {‡ 1212 ~> £ (2८123, -- 4५2 1४ 


„1 {४४ 
21 1६222 {2158 ४2 ¢ /2 । 148 1.2] {2४ {£ 1 7९ {४ ३५४६ 
६ &1£ ३१० &४? { „3५ 1४2 & ६५०४ 1 412 २० >& 12२६] 1५६ 
४-९-४४ £ । 2 ७2 ८८८ ६1९ (४ ! (2 २५४ २।४---12.5 
£8& >& 2> ५४ > ॐ । 1! 1 {2-1६६8 &2 1 1६२ 152 
४.४ 122 1 १४४ ५८ £ । {> £> {28 1 21415 216. ` 
{ @ ६६ {8 ६०३ । ८८1 ४ £ 1 ६ £ 112 &> ५४२६६ 
४ £ {८१ ४ 12 14 2112 {& ४ २{४ ॥ ५1; ६. | 21£ 


॥ 1] 1.9 [@ 101 {2 ५2 ०५ 6४ 
>¢ 1२ 8& ६ {21८ {& 1326 “६2 >{- 1 22 ५५ & 
> ‰ 12४ ॐ 1% 100 2111 %& ४६१ ॐ 1 $: ६12 प] 
{८५2} ५1८ ८115४ &2 ‰ &८-&1: {५8६ 1 10122 {2 1५12 £ >£ 
२१४ 1 122 {2 = 146 2 {3 122 1 18 29 {2 12 
{4146 214४ 16. ०५४६ 1202४ 2.3 ६12 £> ४ 1 1४४ 1010 122& 
1146 1५८१६ <© [+ ०९1४ 21929; 1% }{% 26 {& {3४ 
५३ । 2 12 + ६४४2 {६ ६२५४ ॐ {> १! 21६४ 182 1 £>६ & 
1>22-५५1४ 1 1) 52 12 ८ 2 & ४05 21४ {२ ¢ ^ ५४४ 
६९] ८ & {2 ८५ 1४ £ < & 1 {-1.2ु 1 218 


&2 


> ५ 
~ 
1 
+ 
५ 


६७ 


समाज तथा मदिष्यद्‌-जौकन के मम्बन्धमें भी चिते ही प्रक क्यि 
गए ये, परन्तु एमी वाठ आज से पहने कनी नहीं हद थौ 1 मानव-हूदय 
के सत्यका ेसा प्रकाश गोराके मश्च कभी उषम्यितन हमा या। न 
वस्तुर्ख कमो वह कविका चमत्ार मानकर, अमी तक्‌ इनकी खदेश्षा 
करता धाया था 1 परन्तु आज श्न प्रत्या देखक्रर किप प्रकार उनी 


" उपेक्षा नहीं कर स्रा ¡ इतना ह नर्ही, उसका मन चंचल हौ उठा । खार 


श्रीर्मे रोमांच हौ माया ! उसकी नस-नषठ में एक भनज्ञात शक्ति दिजनी 
की माति दौड ग्ट ! उसके यौवन के अज्ञात नागकाएक परा कु्देर 
कै तिए हट गया--मौर त्व, दारत्कालकौ चाौदनी > उप्तस्यानषर 
प्रवे करके एक अवं मायाको फनादिषा। 


चाद किस समय पटिचमकौ मोर सूकरा ठयाक्वद्य्नोत्ते नीचे 
उतर गया, इते दोर्नौ मँ सेक्सीमेन जाना। देषठते दी देखते पूर्वंकी 
भोर आङाश्र मं सकेदी छाने लमी। उस स्मय विनयकाहूदय कुद 
हस्का हया तो उसे सञ्जा-सी भानि लगी । कुश्च दैर चुप रहकर उनने 
कहा- तुम्हारे निङ्गट मेरी ये समी याते बटूत तुच्छ ह । तुम मन-दी-मन 
मेरी निम्दाकर रहै होगिं । परन्तु मेक्या कष्ट ? तुमे कोष वातर्मेने 
दिमाई नदीं है. जज मी नहीं छिपा का 1 अत्र तुम समञ्मो अयदा मते 
सप्रजो )' 


गोरा योला- "विनय, मै श्न वातां की ठीक-ठीके समन सञ्ा 
या नहीं, यह नहीं कह सक्ता । दो दिन पूवं तुन भी इनु नहीं ममते 
ये 1 लजत्कके ये मावेग तया भावेश, अव तके वहत तुच्छ लगतै 


- भये, धमे स्वीकार नही कर घकता । मै मौ नही कह सक्ता कि दास्तव्र 


+ 


मँ ह विषय तुच्छदै। मैने द्मकी शक्तितया गम्भीरवाकोकभी 
परय नहीं देक्ता, इमलिए मूके यहु सव मिथ्या-मा प्रतौव होता यां। 
परन्तु तुम्हारे इतने दीर्घं भनूुमवको मै कते कटं ? सत्पवातती यह ह 
फिजोव्यक्तिजिष्ठसोमामे रहकर काम करतार, उसमे वाहर का 
दायं यदि उसी दृष्टि में तुच्धन नान पडे भो वह्‌ कोई काम नही कर 


विनय फिसी व्यक्ति विशेव के सम्बन्व, मे यह्‌ वाति कररहारै, 
एसा समन्च मे नहीं आता था, जते वहं मुह पर क्िसीकानामनला 
सकता हय । सकेतमें मीत्रिसी का नाम वतानेमें वह्‌ कुण्ठित होरहाथा। 
वहू मतके जिप माव की आलोचना कर रहा था, भानो उसके निकट 
वहु अपने को मपराघी अनुभव कर रहाथा। वहु इसे एक प्रकारका 
अन्याय सयवा किसी के प्रति चोरी चि सपमान करना मानताथा, 
परन्तु आज वहू शान्त आकाश के नीचे इष रात कै समय, अपने मित्रके 
सम्मुख इस जन्याय कोच्पिन सक्रा। 

"माह ! वहं मुष कसा है, जसे पूणिमा का निष्कलंक चन्द्रमा 
हो । उषके निमंल प्राणों की ज्योति उसके मस्तक को कोमलतामे प्रकट 
एवं विकसित हो रही है 1 उसक्ता मृषकराता हआ चेहरा कमल के समान 
चिल रहा दै । उत्त मुख की उपमा चन्द्रमा अयवा कमल, किससेदी 
जाये ? उप्रको वहु चिङ्कुर राशि, दोनों करटीले नेत्र तया सीधी चितवन 
चित्त को चुराये लेती. है । वह मधुर मृति मानो मेरे नो के सम्मूख खड़ी 
है गौर मक्षे वार्तालाप वर रही ।' विनय अपने जीवन तथा यौवन को 

घन्य मान उठा । संसार के सह््ों व्यक्ति जिसे विना देखे ही भपना 
जीवन समाप्त कर वंठ्ते हु, उसी को अपनी गांखौं के समक्ष इक प्रकार 
मूतिमान देखने से वद्कर भौर क्या वातत हो सकती थी ?' 

"परन्तु यह कषा पागलपन, कंसा अन्यायहै? कृद्धमी क्योन 
हो, परन्तु अब क्रिसी प्रकार इसे मनम नहीं सेका जा सकता । वदि को 
इस प्रेम-प्रवाह का किनारा वतादे, तो अच्छा रह अन्यथा यदि उपे किसी 
ने उसे धकेल दिया अथवा व्रहु स्वयः द्री घ गया, तो फिर बाहर 
निकलने का क्या उपाय होगा? कठठिनिार्तो यहुहै कि उसे वहार .\ 
निकलने को फिर इच्छाहीन ह्येगी। जीवनके समस्त संस्कार तथा 
मर्यादाकोखोदेना ही, जीवन का सार्थक परिणाम जान पड़ता है। 

गोरा चुपचाप भुनर्हाथा) इस दत पर हेसी ही चदनी रात 
के सन्नटेमं इन दोनो भिं में कितिनीही वार रे्ी वाते हुई है। 
साहित्य, कान्परालाप तथा लोक-चरिव की कितनी ही भालोचनायंः हुई ह 


ज तथा भविष्यद्‌-जीवन के सम्बन्धमे भीङितने ही संकल्प क्ये 
थे, परन्तु ठेसी बातत भजसे पले कमी नहीं हुई थी । मानव-हूदय 
मस्य का ठेसा प्रकाश गोरा के समक्ष कभी उपस्यिनिन हुमा था 1 हन 
तुमो को वहं केवि का चमत्कार मानकर, अमी तक ईनेकी उपेक्षा 
एता धाया घा । परन्तु भाज इन्हे प्रत्यक्ष देकर किसी प्रकार उनक्री 
क्षा नहीं कर सका 1 इतना ही नही, उप्तका मने चंचल हौ उठा । सारे 
रीर मे रोपाचदहो भाया । उषकी नपत-नम में एक अततात शक्ति विजली 
भाति दौड गद । उसके यौवने के अज्ञाते भागकाएक पर्दा करददेर 

लिए हट मया-भौर तव, शरत्कालको चांदनी नै उक्त स्थान पर 
वेश फरके एक अपदे मायाको फला दिया। 


चाद रिस समय पशचिमको योर शूकातथा कव छततोंसे नीचे 
तर गया, इते दोनो मेसेक्िपसीनेन जाना! देखते ही देखते पूर्वकी 
र आकाश में सकेदी छने ्गी। उसे समय विनय का हदव कु 
स्का हुषा तो उसे स्षज्जा-सी भानि लगी 1 कुठ देर चुप रह कर उसने 
हा--तुम्हारे निकटमेरी ये सभी वाते वहूत तुच्छ हँ । तुम मन-दी-मन 
री निन्दाकररहेहोगे। परन्नुर्म क्या कष्ट ? तुमे कोई बातर्गेने 
दुनार न्ह दै. भजमभी नही छिपा सका । अद तुम समञ्ञो मथवा मतं 
मन्यो 1" 


गोरा बोला--"विनय, म हन वातोंकी टठीकनठीक समन्न सका 
7 नही, यह नहीं कह सकता । दो दिन पूवं तुभ भी इन्दं नहीं समञ्जते 
1 घाज तक्के वे धावेगं तथां आवेशे, अच तक बहुत तुच्छ लगते 
, दमे प स्वीकार नही कर पकता । पै भी नहींकट्‌ कता कि वास्तव 
यह विषय तुच्छहै। मैने इमो शक्ति तेधा मम्भीरताकोकमी 
त्यक्ष नही देवा, दसर्लिए मुभे वह सव मिथ्या-सा प्रतीत होताथा। 
रन्तु तुम्हारे इतने दीघं अनुमवकोर्मै कंते कटु? सत्यवाततो यहद 
कर जो व्यक्ति जिष सोमा रहकर काम करतादहै, उसमे वाह्रका 
दार्थ यदि उसको टृष्टिमे तुच्छन जान ण्डे तौ वहु कोई काम नहीं कट 
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क 


सकता । यही कारण दैकि ईष्वर ने मनुष्य कोटि मेदरूरकौ वस्तु 
छोटी फर्दी है । वह॒ सथ चस्तुभौं को वास्तविक सत्य केसूपमे दषा 
कर पिपच्ति मै नहीं डालना चाहता हम लोगोको भी एक दिशा 
तिदिचत कर, उसी भोर जाना होगा । सवं ओर दौडने की भादत 
छोडनी पडेगी । किसी एक मागं फा अवलम्बनं करना ही ठीक, 
अन्यथा कभी सत्य कौ प्राति नहीं होगी । तुम जिस स्यान पर खड़े होकर 
सत्य कौ जिस मृतिको देखरहैहो, मै उस मृत्ति का भमिवादनं करने 
के लिये उसके पासतकनत पुव सकुगा एसा करनेसे तोरम शपे. 
जीवनके सत्यकोभी खोदूमा, क्योक्रि शस भोर सत्य मीर उस भोर 
भस्य है \' 

विनय वोला--'सत्य तुम्हारी गोर तथा अमत्य मेरी भोर रहे । 
म स्वय को पूणं करना चाहता ह, परन्तु तुम अपना जीवन नष्टकरने 
को उद्यत हो + | 

गोरा कुदं गरम होकर चोला--'विनय, तुम वात्त-बात मै. 
फविता मत छौटो, म बुम्हारी बाते सूनकर समज्ञ गया हुं कि तुम मप 
जीवन मे एक निदिचत सत्य के समक्ष मुह किये खड़े हो । उसके साध 
कपट भावस काम नहीं चलेगा। सत्य कीरक्षा करने के लिए उसके 
समीप आत्म-समपण करना पडेगा. 

म जिस समाज की परिधिं र, उस समाजे को, सत्यकोर्म 
भौ किसी दिन एषी प्रकार देखू यह मेरी च्छा है । तुम इतने दिन तक 
कवितार्भो मे पड्कर प्रेम के परिचय सेत्रृप्त वने रहे । ने पुस्तकों मे 
वणित स्वदेश-प्रेम को जाना है ! आज जव तुम्हारे समक्ष रम प्रकट हुआ, 
तव तुम समक्ष सकेहो कि पृस्तको मे पटे प्रेमकी अवेक्षा य हं कितना 
सत्य है! एसी प्रकार जिस दिनि मेरे समक्ष स्वदेशश्रेम परी तरह से । 
प्रकर होगा, उस दिन वह मेरे प्राण, मि, दसरीर आकाश तथा विकास 
सभी को अपनी ओर आकषित कर लेना + 

स्यदेश-पेम' की वह, सस्यमूति कितनी आस्चयं जनक हौीगी ! 
पुम्दासे वात सुनकर आजम भी मन-ही-मन कुदं अनुभव करने लमा 
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॥ तुम्हारे जीवन के दस अज्ञान ने मेरे हृदय को वदी टे षटूवाई दै! 
रने जो दनुभव किया, उसतेर्म भी अनुभव कर सदूगा या नदी-दते 
¡ नहीं कहु सकता, परन्तु तुम्हारे यन्तःकरणा दवारा मैने उक्षके स्वाद का 
हूत ख अनुभव कर लिया है। 
„ इतना कहकर गोरा चटाई मे उदठकर छत पर टदलने गा । 
वंदिणा की स्वच्छता उसके मीम एक प्राकृतिक वाक्य की भांति प्रकट 
 उलठी। मानो किसी स्पोयने पे एक वेदमन्त्र उसमे समश्च प्रत्यक्ष 
पस्वितहो गया हो । उसके प्राण चेतना, तथा सम्पूणं शक्ति, मानो 
भी उस परमानदमें निमगनदहौ गये। 

कुठ समयं बाद जव वह प्रकृतिस्य हभ तो कहने लमा-- 
व्रनयतुम्हू इसप्रेमको भी लाँघकर मेरा साधदेना होगा । मुभेजो 
हासक्ति पनी ओर खींच रहौ है, वह कितनी प्रभावश्चालिनी है, यह्‌ म 
महं किती दिन दिखाऊमा । भुफे वड़ो प्रसन्नता है कि भवर्म तुमह 
कपी ओर के हाथों मे न घेलने दूगा-तुम्हं छोडूगा नदीं।' 
7 विनयभौ चटाई द्धोषकर उसके पास ञआा बडा हुआ 1 गोराने 
पि दोनो हाथो से आलिद्धुनवबद्ध करते हए उच्साह के साय कटा- “हम 
रनों एक साय जिगय, मरे तथा एक होकर रुमे । हमें कोई एक- 
{सरे से प्रथक्त नहो कर सक्ता 1' 

गोराके दस गम्भीर उत्साह कावेग, विनय के हुदयमेमभी 
हेलोरे लेने लगा 1 उसने विना कुद्ध कटै स्वयः क गोराकै भाक्पंएमें 
घोड दिया । 

गोरा तथा विनय पास-एाक घूमने लो । पूर्वं द्िशामें घब 
लालिमा खा चुकी यी । गोरा बो्ता--"भाई, म अपनी देवी को निसं 
स्थान पर देख रहा ह, वहाँ कृत्रिम सौन्दयं के लिए्‌ स्थान नही है । वहां 
भिक्ष, दरिद्रता, कष्ट दथा अपमान का निवासहै। वह गीत गाकर 
तथा पूल चदा कर पूजा करने से कोई लाम नहीहै, वहा प्राण देकर 
पुजा करनी पदहेगी । देवी कौ बाराधना के लिए बल्िदान की आवदयकता 
होती दै1 उस पूजा मे मूके जितना आनन्द मिलता ६, उतुना 


अन्यत्र कहीं नहीं है 1 वहां शक्ति भर जाना पडेगा तथा सरवंस्व देना 
होगा । वहां माधूयं नहीं, अपितु एक दुलभ साहम का. आविेवि 
होतार 
ठस दीणा के भीतर सी कठिन क्षङ्कार है जिससे साती स्वर 
एक साथ वोल उठते है तथा तारं द्ट कः गिर जाति हँ । उसके स्मरण 
मा्रसेरही मेरा हृदय हषं से भर जाता है 1 र सोचता ह - यह मानन 
है, वास्तविक सानन्द है, यही जीवन का ताण्डवःनृत्य है। मै भरुणि 
जका मे एक वन्धनहीन उ्योत्तिमय भविष्य को देख रहा ह । देखो, मेः 
हदय के भीतर यह कोन डमरू वजारहा है? 
इतना कहकर गोरा ने विनय का हाय अपनी छात्ती पर र 
लिया । 
विनय वोला-- म तुम्हारे ही मागं पर चलूगा! परन्तु इतः 
कटे देता ह कि मुभे फिसलने मत देना । तुम जिघर जाभो, उसी अं 
मुभे भी विधाता कौ भति निदय बनकर, अपने साथ दींचले जाना 
हेम दोनों क्ता मागे एक होगा । परन्तु हम दोनों की शक्ति सम 
नहीं है।' 
गोरा ने कहा-हम दोनों की प्रकरति मे अन्तर है, परन्तु ¦ 
उस महान मानन्द से सपनी प्रकृति को एक कर देगे 1 हम ब! 
तामानय प्रेमकी अपेक्षा महान्‌ प्रेम मे मिलकर एक हो जायेगे । जवः 
वहु अखण्ड प्रेम सत्य रूपम परिणित न होगा, तव तक हम दोनों 
वौच अनेक आाघात-प्रतिघात तथा विरोध चलते रदहैगे । तद्परान्त 
सव कुद भूलकर, जासमत्याग को अटल शक्ति से मिलकर एक 
जयि गे । वह्‌ निदचल आनन्द ही हमारी मित्रता का अन्तिम परिर 
होगा 1 
विनय गोरा का हाथ पकड़कर वोला--'सच ! 
गोरा ने कहा--“उस्त समय तक मै तुमह घनेक कष्ट दुगा) 
सभी मत्याचार तुम्हूं सहन करने होगे । क्या हम सपनी मित्रता 
जोवन के अन्तिम लक्ष्य तक नहीं निभासकंगे? जो दह्योगा, उसे ब 
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ए चर्लेग, फिर भी यदि मित्रतान रहै त्तो उपाय हीक्थारहै 1 परन्तु 
दि बह वौ रही तौ एक-न-एक-द्विन सफल अवद्य होगी ।' 

दसी समयपदोनो कौोपीद्ेसे क्सीके परो की साहट मुनाई 
री । चौककर देघा किः आनन्दमयी दत पर धा गईं! उन्हनि दोनों 
पि हाप पकड्कर कमरे की मोर जाति हुए कदा-चन रे, रात भर 
ब्रगतेहीर्हैहो, भव सो जायो ।' 

दोनो वोत्ते--“मां, भव नींद न भायेगी ॥ 

'सवदय अापेमी' - कहकर अनन्दभयी दोनों को कमरे के भीतर 
¡ पहुदी । फिर दोनो को दिस्तर पर सुनाकर कमरेका दरवाजावन्द 
पर दिया तथा स्वय िरहानि वठकरर पला कलने लगीं 

विनेय वोला- मा, तुम व्हा पला ्लोगी तो हम सोन 
प्रकंमि 
- भआनन्दप्यौ नै कहा--देषु तो सही, क्योन सोसक्रोगे? मेरे 
प्ते जाने पर तुम फिर बातें करने तगोगे, पर मेरे रहते यहनदहो 
प्केगा ।' 

योडो देर मे जढे दोनो सो भए, तव बानन्दमयी धीरे-धीरे कमरे 
प्रे बाहुर्‌ निकल आई । सीद्यों से उतरते सपय उन्हनि देखा कि महिप 
पिरमा रहे है। भानन्दमयी वोलौं--बमी लौट चलो ।कल सारी रत 
रेलोगजगे रह म उन्हें ममी-अमी बुलकररया रही हं 

महिम ने कदा--“वाहु, मित्रता वास्तवमे यही है । कठ विवाह 
दरी यातत भी चली थी क्या ?' 
। मानन्दमयी~मुे नदं मातूम ।' 
~ भहिमि--'मासूत होता है, मामला जमगयादहै। भला, कव 
उठेगे ? विवाह शीघ्रन हने पर गौर भो अनेक विध्न उठ सकते ह।' 

ञानन्दमयी ने हसते हए कहाः- "तुम दोनो को सोने दो। को 
विघ्नन पडेगा । वै भाज दिनिमेंही सोकर उठ यैगे।' 
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वरदाधरुन्दरी वो --“माप सुचरिता का विवाद करेगे बध ~ 


परणवान्रू न अपन स्वामाव्वक्‌ नर चात न 1" चङ्‌ 1 
कु देर हाथ फेरते हए कोमल स्वरम कहा कीं लङका भीतो 
मिते ?' | 
वरदा ०--'वयो, पानृवावू के साथ उसके विवाह का क्या-हुभा. 
हम सभी इस वात को मानते दह भोर सुचरिता भी जान्तीदहै। 
परेरा ० --^परन्तु मै समश्चता हकं भुचरिता पानुवावू कोन 
चाहती \' 
वरदा०--मूभ एेसी वातं मच्छी नहीं लमर्ती) म सूचररिः 
को अपनी पूवि से चिन्न नदीं समश्नतो । इसलिए मं यह कहती हं 1 
पानवाव्‌ कोई पसे-वंसे नहीं । उनके समान धार्मिक व्यक्तिय 
श उसे चाहते हो, तो क्या यहु कोर कम सौभाग्य की बति है 
न. इस अवसर को हाथ से महीं जाने देना चाहिये। मेरी लाव 
यद्यपि देखने मे उससे कहीं अच्छी दै, परन्तु म भापको विद्व 
दिललाये देती हं कि हम लोग उसका विवाह जहां करना चाहें 
उसमें यह नाहीं नहीं करेगी 1 अव यदि भाप सुचरिता कै दिम 
को आस्तमान पर चदें तो फिर उसके लिए वर भिल्तना किनिदही 
जायेगा ।' | 
परेण वानर चप रहै 1 वे वरदासुन्दरी भे त्रिवाद नहीं कस्ते धै. 
खासकर सुचरिताके विप भे 1 
सतीश को जन्म देकर जव सुचरिताकी माका स्वर्गेवास द्र 
उस समय सुचरिता की आयु सात्तवपं की थी) उस समय उसके 
रामशरण हवलदार पती कौ मृत्यु के पश्चात्‌ ब्राह्मसमाजमे जा 
थे । तत्पदचात्‌ लोगो के अत्यारारोसे परेशान होकर, वै दाका; 
गये । जिप्ष प्तमय वे वहु के उकधरमें काप करतेये, उस समय उर 
परेशवान्र से गहरी मित्रता हो गई 1 सुचरितरा भौ तमी से परेणवाय्‌ 
अपने पिता के समानि माननेलगी थी 1 

फिर अचानक रामदारण कौ मृ्युस्चे गई! वहु भते पुय 2 


4 
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ग्री को परेव्वाबूकोर्मोदिग्येये, ठमोसे मतीद्य मौदं मुचरिता परेन 
शव धररटनेलमेये। 
पाठक यद्‌जान दीचृङरहुङ्ि हारानचन्द्र उरफं पानदाद्रू वहे 
उरपादी ब्राह्मये । ब्राद्यप्रमाजर्मे ममीकाम उनके दय मेये ।वे 
दव्रि-वाद्दाना के शिष्नद, समाचारपत्रे सम्पादक तषा व्रि्यातयं ङे 
पन्मीये 1 वे कःमी श्ियिन नहीं दोतते ये । उनके धरति खवके मनम यद्‌ 
दिद्वामयाक्रिवेङ्धिमी दिन्‌ ब्रादया ममाजमंऊचा पदेप्राप्ठ करे 
यप्रेडी मापा प्र उनक यचि्लर तया दष्नदास्प्र की पारदत्विहाके 
मम्बम्यमं उनका यदाछार््रो द्वारा प्राहममम्राजके बाहर भी दुर^दूर् क 
फन चुह्ाथा 1 इन्हीं सद युर्णोके कारणा, सुचरिठा भो न्य ब्रह्मी 
क मति हारानवाच्रू पर दियोय श्रा स्ठतीथो\ टक्रासेजव वट्‌ 
कनकत्ते आरद तव दारान का परिचय प्राह करने के लिए उसके 
हदय म एकं विध उस्मुक्तामी यी) 
कुट दिनो वाद, परिचय, परिचय तक ही पीमित्तन रहा। 
हारानवाबू मुचरितां के प्रति अपने हृदय काद्रेम निमसकोच स्प से 
भरष्ट कर्ने लगे 1 उन्देनि सुवरिताको मम्पृणं कमिपां कोदूर करे 
म्र तथा दस्क्रे उस्साहुको वडानेमेंदएमरा ध्यान द्विया ङि मवलोगे षह 
स्पष्ष््य से अनुमवेकरने लये कि मुचप्तिा को सपनी जीबननसंगिनी 
नाने की उनकी प्रवतं च्छटा है। 
सुचरित्ठा को जच यह्‌ पता चना कि उपने हारानदादू के हृदय 
पर विजय प्राप्त करलो है, तच वहु भमन-दी-मन गवं का अनुमवकरने 
लमी 1 
कम्यापश्नकीघयोरसेकोई्‌ प्रस्वावने रके जाने पर मौ, जव 
मद लोर्मोने यह्‌ निद्चगर मञ्च लिया कि घुचरिता का विवाह्‌ हान 
वात्र केप्रायद्ी होगा. तवे सुचरिताने मौ मन-दी-मन उमे योगद्विया 
धा 1 सुचरस्तवि चादहृदी यी कि जिन हारानयाद्रू नेब्राह्यप्तप्राज के उक्ष 
के तिये ययमा अदन उल्धगं सपाट, वह्‌ उनके श्रव्ये कामं मं 


मदायदा प्टुचाये 1 विवाह की कत्पना उत्ते भय, धादेत तया ^ र 


१ 


) 
॥। 


^ ग 


+ 


उत्तरदायित्व द्वारा निमित पत्थर के दुगे कौ मांत्ति ममोच प्रतीत होती 
थी 1 उस दुर्गे प्र अधिकार करना कोईप्तरलवातनयथी। 


इस सवस्था मे यदि चिवाहृहो जाता तौ कच्या-पक्ष वाले उतत 
सपना सौभाग्य मानते, परन्त हारानवातू अपने महान जीवनकी. 
जिम्मेदारी को इतना ऊंचा समञ्लतेये कि केवल प्रेमसे आट होकर 
ही विवाह कर लेना उन्हं उचित न लगता था। इस विवहि से ब्राह्म 
समाज को कितना लाभ पर्व सकेगा, इस हृष्टि से वे सुचरिता की परीक्षा 
लेने लगे 1 


इस प्रकार किसी की परीक्षा लेने में अपनी परीक्षामी देनी 
पडती है । हारानवाद्र परेशवाघ्रु के घर मे घुल-प्रिल गये ! यहां तक 
कि "पावन के जिस नामसे उन्है उनके घर वालि पुकारतेधे, उनके 
परति उसी नामका व्यवहार परेशवाबरूके घरमे भी होने लगा 1 उव 
उन्हं मश्रजी भाषा के भण्डार, त्त्वज्ञानफे आधार तथा ब्राह्मसमाज- 
के निमित्त मगल-मवतारकेरूप मेँ देखना असम्भव हौ ग्याथा।वे 
मनुष्य भीर्है, यह्‌ परिचय सव परिचयो सेमधिक घनिष्ट हौ उठा! तव 


वे केवल श्वद्धा से पत्र न रहकर, अच्छे-वुरे लगने वाले भाव के वशीभूत 
भीदहेगये\ 


हारानवावू के जिस भावे ने सुचरिता को पहले ऊपनी भोर 
आकपिते किया था, वही भाव अधिक निकट भाने पर सुचरितता के हूदय 
पर चोट परहुचने लगा। ब्राह्यसमाजके भीतरथो सत्य, शिवता 
सुन्दर था, उसकी सरता का भार हारानवावूने चे रक्छा था इसीत्रिए, 
उन्ह अत्यन्त असंगत सूप मे तुच्छ देखना पडा । सद्य के साय मनुष्य का. 
तथायं सम्बन्ध मक्तिमय होता है, वह स्वभाव कां चविनज्रवेनां देताहै। 
परन्तु जहां मनुष्य विस्र न चन करउद्त तथा अहुकारी वन जाता 
है, व्ह वहं अपनी तुच्छता को उस सव्य कौ तुलना मे मधिक स्पष्ट करं 
वंठता है 1 हारानबतरू का यही भेदे परेशवाश्‌ के साथ सुचरिता ने देखा 
या तथा मन-ही-मन उसको सलोचनाभी की यौ । प्ररेशवाव के शान्त 


ः 


[नि 
८. 
[नि 
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त्का महत्व दृ्टिगोनर होता धा, परन्तु 
नही थी। बह्यपमाज केवर्स्वोमे टकी 
ड करने की उग्र प्रवृत्ति उना असेमन 


[ई पर दृष््पाति करती हुए, जि समय 
द्ध करना चाहते ये, उप समय षोटखाट्‌ 
न मणेय करर्‌ं जाष्तीधी! वहु उने 
र पाती थी । उन दिनों शिक्षित वद्धालियों 
7 पठन-पाठन का प्रचलन नही था, परन्त्‌ 
कौ भीता प्ढृततिये। प्रालौी्सिहबवु द्वारा 
बगला-अनुवाद भी उन्होनि युयरितको 


बार्ते अच्छी नहीं समतौ षीं। वे ब्राह्म 
ग्रन्थो करा वहिष्कार करने के पक्षपाती ये। 
0 नही षपढाया। वे रामायण महामारतं 

कुसस्कारजनिक दन्दुमो के ढोगं भ्रन्य 
: रखना चाहते थै । धमेंशचास्वों मे केवल 
1 1 फास्पर-वर्वा तथा अनेक बातो मे परेश 
[मामे बधकर हीनहीरहैये । यह्‌ बात 
लगती थी! परन्तु भुवरिता को यह कभी 
5 प्रत्यक्ष अववा परोक्ष मे परेशबाब्ु के इस 
। जब कभी रपी स्पर्धक अप्र गता 
रानबन्र्‌ गिर जाति थे । यहातककि 
र्ता के हूदयमे बन्रद्धा उसने ही गई 


हदय हरानदाव्‌ की इस सद्भीर्णता कै कारण 
ष्टा धा, फिर भी क्सि कैमनेमे यह्‌ 
वाह हरानवाघ्रू से न होगा! परेदावाबू भी 


९ च च्य 


उमी दिन चाय पीने की मेज परर, सुचरित्ता का व्यवहार्‌ देख 
कर परेद्राव चक्रित रह गए । इवर वहुत दिनो से सुचरिताने हारान 
वावू का इनना सत्तार नदीं क्रिथा था । यहां तक क्रि जिन्न तमय दारनि 
वाबू जाने कै लिए प्रस्तुत हूए, उत्त समय सुचरिता ने लावण्य क्री नई 
सित्प-कथा का परिचय दने कै लिए, उनते कुष्ठ देर्‌ ठहरमे का अनुरोच 
किया। 

परेथवावू निविचते हौ गएु1 उनके मनर्मेजो सन्देह उठाया, 
वहु शान्त हो गया 1 उन्होने सोचा--गायद वहु मेरी भूल थी 1 इसके 
लिए वहु मनी मनद भी उन्होने समन्ना-इन दोनों में कोई कलह 
हो गदं होगी जो अवदन्त दो गई दै! 

उसी सरमय हारानवाव्‌ ने परेणवा्रू से विवाहका प्रस्ताव मी 
क्रिया 1 चे वोते--म चाहता ह कि मव इस सम्बन्व मे अविक विलम्ब 
न किया जाये" 

परेदावाव्‌ को कुछ धचरज हुवा 1 वे वोते--यापकी राय 
लडकियां का चिवाहु यरारहवपं कौ भायुसे पहले होना ही नहीं 
चाह््यि 1 दृप्त सम्बन्ध मे आपतते समाचार-पत्र में तेख भीत्तो 
लिखिधे?' 

दारानवाव्‌ ने कहा-- "परन्तु यह्‌ नियम सुचरिता के लिए नहीं 
है । उसके मन की ह्यति इम सायु्मे मीरेसीर, जो वडी उस्रकी 
सटकियों मे भी नहीं पादं जाती ॥' 


परेशवाव्‌ दद्त्तापूवक बोल -- पानूवाव्‌, यह सव्य ही क्यो नहो, 


परन्तु मेरी दृशि में विवाहे करने में कोई जदह्दितकर कारण नहीं दै । 
इसीलिए सापकरे मतानुसार विवाहं योग्य भवस्या हो जाने तक ठहुरना 
ही ट्मारा कर्तव्य 1 

हारानवावू ययने मनकी दुर्वेलता प्रक्टदौ जाते के कारण 
लज्जित से होते टृए वौन्ने-- कर्तव्य तो वास्तवे में यही है। मेरी इच्छा 
केवल यही हैकि एक दिने स्रव समाज को वुलाकर, ददवर का नाम ले, 
टस सम्वन्व को पक्का कर दिया जाये 1 


#, 


परेन ने उत्तर दिया-ष्ठां, पह प्रस्ताव वशस्वव में 
प्रतंछनीय है ॥' 


१६ 
दो-तोन षष्टे सोने के वादमोरा़ीनीदेद्रुटी तोरन देवादि 
विनय उखस्कपाषदीषखोर्टाहै) स्वप्ने निम प्रिय वन्तुकेष्ठो 
जाने पर, उ जाग्रयमवस्यामेर्ज्योष्टीत्योंदेने एरयो बानन्द भाता 
दै, वही गोराकोमीटूजा। विनय को छोहेदेने छे उम्का जीवन छितिना 
सारहीन हौ जादा, श्मका सनुभव गोरा को सोचकर उठने कै वाद टूखा। 
बेह वानन्द के भावेषमं विनयो हाप से ददिताकर चमति दए वोत्ा- 
“चनो, माज कायं करनादहै 
गोराढाप्र्ठिदिन काकापया ङि वह्‌ द्दोषके घमी छट नोर्णो 
कै धर डाठाथा 1 उनका उपकारे कमै यवा उद्देध देने लिए 
नटी, अपितु केवन नेट केरनेके लिए दी । शिक्षिठ समाय मेंचहदप 
प्रद्र याता-जाठाया। वै गरीवसोगं गोयदओ्ो ववावाजो' क्टूते गीर 
ह्ापमेदहुक्न्ना देर बादर करतये 1 उनदङ़ा धातिथ्य प्रदे करने क 
निह गोरानेतेम्बाङ्गुपीनेकी यादवदनसोषी; 


इम समजमगोराका सवत वदा नक्ते यथा---"न" । वेट्‌ एकः 
वटर्द्‌कालदकाथां \ उग्र वादरखदपयथी + यने पिता ढी दुकान में 
लढ्दी क खन्टूक दनायां करवा था । नन्दकी भावि दन्टूकं खा सच 
निगाना गाने वाला कोद्िद्यारीमीनेथा! गोरा जपने छिना 
समाजं में प्रतिष्टित परिवारढे छाम्रों के घाथ-सायदइन वट्‌ चया वुद्ार्ते 
केलदकोकोमीमिनालियाथा। ट्म सम्मि्तितठं दत्त मे मेल तषा 
व्यायाम के करदो म नन्द सवय बिक होशियार था 1 इम कारण करई 
कुलीनष्टात्र उमसेद्रवनी रदखतेये, परन्तु मोस कम्य चखमीञ्त् 
यपना परदार स्वोक्रार करतेये । 

कटु दिनि हूए, श्खानो पर गिर पडनेमय नन्दक्रपरमंधावहो 
पया चा, दुर्विष वहु तरेके न लोकन 1 तिनभके कार्‌ 
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जा सक्ताथा। साज वहु चिनय को साथ लेवद्रई लेले मजा 
पर्टुचा । । 
एक दो-मंजिले मकान के द्वार पर पूरहुचते ही, उसे स्वरयो के सेने 
का शव्द मूनाई्‌ दिया} नन्द का पित्ता अजयवा अन्य कोद भादई-वन्धु उस 
समय घर्‌ पर वहीं था । पाप्म एक तमाखू को दूकान थी । दूकनदार 
ने उसे वताया--'माज सवेरे ही नन्दकी मृत्यु दहो गई, सेव लोग उसका 
दाहू-संस्कार करनेके लिएग्येहैं, 
एेसा स्वस्य, हृष्ट-पुष्ट, तेजस्वी युवक नन्द आज स्वेरे मर गया 

ह सूनतेहीगोराके दरीरमे विजली दौड़ गई! वहु पत्थर की भूति 
के समान मचल खड़ा रहा 1 यदपि नन्द एके साधारण वदृई्‌ का लडका 
या, परन्तु उसके अभावमेगोरा को सारा संहार सूना दिखाई देने 
लगा । उसको मृत्यु पर शोके करने चातो की संख्या कम थी, परन्तु गोर 
के हदय को दशा एकदम विचित्रे हो गई। नन्द जसा दृद्‌-जीवन उसने 
साज तक नहीं देखा या! 

यह्‌ पून पर कि उसकी मृत्यु केसे हुई, उसे पता चला कि उसे 

पक्षाघात रोग हो गया । नन्द के पिताने उक्र बुलाकर उसे दिखाना 
चाहा धापरन्तु उसको मां ने यहं कहु कररोक्त द्वियाः था कि 
उस्केवेदेकोभ्रूतलगाहि। भूत क्ाडने वाला सोना रात भरर्व॑टा 
हा ज्ञाड़-पू क करता रहा परन्तु वह्‌ भूत एसा प्रवल था कि आदिर 

नन्दक्तो पकड करनलेषहीग्या) बीमारीके दौरान नन्दने गोरा 
को खेवर भेजने के लिएघरवालोंसेकहा था, परन्तु उन्होनि यह्‌ 
सोचकर खवर नहीं दी कि वह्‌ जाते ही डाव्टरी इलाज कराने की जिद 
करते लगेगा, 


वह से लीटते समय विनय ने कहा -" मृखता है ! क्यासेगया 
योर वया इलाज हा 

गोरा वोला-- “इस मूता की वात को एक मोर रखकर तथा 
स्वथं को हमसे मलग समन्नकर, तुम शान्ति प्राप्तकरनेकीवेष्ठा नत क्रसे। 


यदि दुम टे थच्छा दष्ट यमक ष्देदोनश्नोच्ये मनर दाउ द्टृट्र 
म्दादेनेदाच्छागद्रदे॥ 

मदश्च उल्जनयां समाग मोद पंरद्ी दमदद्े 
लनो ॥ दनद चुप्रा खडद् खाया ये चयने द्धः 1 ॥ 

द्ददेर ठ दुयवाःगवनदेक दादद्ोय ने बटर 
इन्द दिप्रयद्धो मद्रष्धान्द्रीम्द्र मद्रु उट्गान् 8 
नन्ददोमादग्याद्धै, उपश्चमन्व चोड नरं हदर्‌ नी दरे देय 
क्ारगीद्रै 1 मदन दार्ठोषने न््पाण्नछ मनक दोट्दु्दोददि 
टदा अरिष्ट दोय ॥' 

दनुर षर मीख्ददविनयदद्ृष्धन दद्रा, टद मोग गदयदा दुता 


रमी 
दःनः--शविनय नमने मयम दा वरह दर उं न्दो नति 


गन्डर्टाट्रं। नूम मोद्य दि इनन प्ररि अममे दनी 
बरूत गमय, पनन्नुर यटनदी मान्दा । मरेदम षय ड दृडन्ट 
(रह्यद्धै, चय उदा प्रनिद्मार्यदश्य टै, चट ददे कठिनी कयोन 
टा 1 ग्च्छौ खन्द उागरदाह द्धिव्टर प्रदिद्नार दमी नोर्मो दाय 


दै दय्निएुरमे च्व वोर ठे दुख दुर्गेति दषा चप कोन 


र्टाः 


कग्टा 1 रमाम समाद्‌ द दमन-दल्ि दया श्रद्द उने मीटस्व््यदा 


वाटर न कदन ात्मद्टी पददा रट्‌ विनय, ग दुमय इटा ट 
क्रि देः वद्य मुच्छना ॥ वदू यमम्म्वं 1 ददरु दविष्दाञि दक्र 


टा नं मादान र्ना द्या । ठुमदो यद्‌ मोचष्र दिभिचन्द दटेद्धी 
= 


छि नारदे अपनी स्वावोदा द लिट स्मि दिनि 


हद्धि दुद कारम्द्टौग्वाद्धै। परल दरादद चदरटटै+ इन 


समय यदिनुनद्रायषददापण्यच्ट्म्दरदोद्ठे ददी 
केडाहोमी ?' 


कन्न, पट्न्त 


| 


सपरा अर 
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धथ नये टृष्टिकोणसे विचार करते हौ । जिस प्रकार हम ० 


स-प्रदवास को भूते हृए है, उसी प्रकार हम सवको भीभरूल वटठेरहु। 
पनकोमाणाक्स्तेह मौर न निरणहीरहै। नमे सुखदहै, न 
खहै। समयवडी उदासीसे वीतरहाहै। चारों ओर केषेरेमे 
इकर हम अपनी अथवा अपने देश की तो वात भीः नहीं सोच सक्ते. 
स का मुह एकाएक लाल हौ गया 1 उसके मस्तक की नसं तन 
ईः । उसने तेजी से जाति हृए एक गाड़ी वाले को अपनी तेज 
भावाज दारा, सडकके लोगो को चकित करते हुए कहा--गाड) 
रोको } उत गाडीकोरोको 1 उष गड़ीको एक मोटा वाघ्रुहाथः 
मे घड़ीवाधे हुए हाक रहा था. । उसने एक वार षी कौ भोर 
मुडकर देखा, फिर अपने पी एक आदमी को दौड कर अति देख 
दोनों तेज घोडों को चावुक लगा, परल भरम गाड़ी करो भगारे 
गया 1 
एक बरा मुघतलमान फल, अण्डे, तरकारी, रोरी तथा मच्खः 
से भरी एक उलिया को अपने सिरे पररसेचलाजासर्हाथा। घड़ी: 
चदमाधारी वाब्रूने उसे गाडी फे सामनेसे हट जाने के लिए जोर रे 
पुकारा, परन्तु उस बटे ते आवाज नहीं सुनी । इससे पुवं कि गाड 
उसके ऊपर होती हई निकल जाती, एक मादमी ते अगे. वटृकरर 
उसका हाथ पकड, शपनी गोर खींच लिया) इस्त प्रकार उसके प्राए 
तो वेच गये, परन्तु उसको टोकरी पिर से चुद्क कर पृथ्वी पर जा भिर 
मौर सारा सामान इवर्‌ उधर फल गया । गाड़ी वालि वाघ्रु नेक 
होकर उसे डम-सुजर' को गाली दी तथा उसके मुह पर तड़ाकसे ए 
चायुक मार कर, घोडोंकी रास ढीली करद । चावुकंकीं चोट लमः 
ही बुड्ढेके पिर से सुन वहने लगा । उसने 'भल्लाह' कहकर एक ल्व 
सांस ली त्तथाधरती पर विखरी हुई चीर्जोको उठा-उटा कर टोक्रर 
मे रखना मारम्म कर दिया। गोराभी भागे वढ्कर उसकी चीजों क 


११३ 
उदाने भे मदद देने सपा} यह्‌ देखकर उत्ते दुद मुमल्मान दटोही ने 
दत्यन्त लज्जि्त होते दए कहा--"वात्रू, भाप क्योक्षटकररहेदै?ेय 
खीर्देतो खरावदहो गड 1 घवस््सिी काम न यायेमो 1" 
गोख जनताया ङ्क उषङ्ो सहायता करना सनावदयक दह! 
४ रोकरी मर जाने पर उत्ते कदा--तुम्टारो जो चीजें खराव दहो गर, 
` उनका दाम मालिक मे न पिनेगा। इसलिए तुम मेरे धर चसो, म तुमं 
पुरा दामदेकरयेचीर्जेष्वरीदनूुगा। परन्तु एक वात गै तुमे कट्ता 
टि तुमने इख यमान को जो चुपचाप सहे लिया है, उधक तिए 
धत्तां तुम्हुं कमी क्षमाने क्रेमा।' 
उसने कटा -"बत्लाह्‌ मुके कर्यो सजा देगा? जो अप्ररापी दै 
उफी को सजा मि्तेगी॥' 
मोरया --'खन्यापर सह्‌ तेने बाला मी अपराधी होवा है। पदि दह्‌ 
 पसहाजयेतो फिर कोई किसी से अन्यायपू्णं व्यवहार करटी नदीं 
<मकेगा । मेरे कटने का तात्पयं यहि सदिप्युता कोई गुणा नहीं, 
खे एक प्रकार का दोप ही ठमन्नना चादिपे ! सरिष्यु लोगो सेदुर्शेी 
पत्या चदृती है। दुम्दारे भुटम्मदे साद्व इसको जानते थे, ईइसीततिए वे 
धर्म-प्रचार में सदिष्युता पे काम नदींनैते ये" 
गोराकाधर वहासि दूर था। बतः दह उस चरे मुमनमान को 
विनयकेधरनेिगया! मोराने मेजकौदराजके सामे खड होङूर 
विनय से कहा-स्पया निंङालो #' 
चिनेय वोला--"ईतनी उल्ददाजी व्योंकरतेदो? अमी दिये 
देवा हँ ॥ यह्‌ कट्‌ कर वहु चामी द्रुदने सगा, परन्तु वहन मिली । तव 
* गोरा ने धिक प्रठीक्षान कर, दन्द दणञं कौजोरसे खींच लिया। 
उससे ताला टट गया भौर दराज वाहूर निकल आया । 
दराज मुनतेही गौराकी दृष्टि मवरतस्त पहते उमे रक्वे हए 
प्रेदावाब्रू कै परिवार के चित्र पर पदी! उप्तं चित्रको विनयन भ्रमन 
मित्र सतश्च ते प्राप्त कियावया। 
गोरा ने पया तेङर उम वृद मुमतमान कोदे दिया, शयन्‌ 


+, 
(. 
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चित्रके विपयमें कु न कहा । गोरा कौ चुप्पी देखकर विनयते 
कोई वात नदीं छेड़ी 1 परन्तु यदि चित्रके विपयमे दो-चार्‌ दत्त 
जातीं तो उसका मन हृलका अवद्य हौ जाता । 

तभी भोय ते एकाएक कह "अच्छा, खच र चलद ई \' 

विनय वोला--भांनेमूफेिभीतुम्हारेद्ी षर खनेकोवु 
है! अतःर्मेसीसाथहौी उलता हं । 

दोनों घर से वाहुर निकले । मागे में गोरा कुन वोला। द 
के चित्रने उसे यह अनुभव करा दयाया कि वरिनयके हुदयमें 
एसी गुप्तधाया वहु रही है, जिसप्ते उसका कोई सम्बन्ध नहींहै। 

घर के समीप पर्हुचते ही दिखाई दिया कि महिम द्वार पर 
हए मि फी सोर देख रहे ह । दोनों को एक साथ माते देख, वे घोरे 
“वया चात है ? कल रातत भर तुम दोनों जागते रहै । मै समञ्च रहा 
किं अव कहीं सङ्के के किनारेजाकरसो गरएर्होगेि । दिने भी बहुत 
भाया । सच्छा, विनय वानर { सव तुम स्नान करलो ।' 

इसं प्रकार विनय को स्तान के लिए मेजकर, सहि्मि ने गोर 
कहा --"गोरा, जो वात मने कही थी, तुम उस पर कु विचार क 
तुम्हे विनय के सम्बन्ध मे यहु सन्देह है कि वह हिन्दुः धमं के भा 
विचार को नहीं मानता, परन्तु तुम्हीं सोचो कि रेता कटर हिन्दू 
माजकल कहा मिल सकता है ? फवल कदर हिन्दू होनेसे ही काम 
चलेगा, लड़के का शिक्षित त्था सुशील होना मी घावश्यक है) 
् भी सडको होतीतो तुम्हारी रायमी अवदय मेरी जं 

1 


गोरा वोला--'टीक है} म समन्ञता ह, विनय को भी इसमे 
एसा एेतराज न होया ! 

महिम--'तो सुनो, विचय कौ आपत्ति की चिन्ता नही 
तुम्हारो भस्वीङ्ृति से डरता ह । तुम एक वार्‌ स्व्यं विनय से 


लिये अनुरोध करो, में यह चाहता ह ! यद्वि उषसे कामन चल 
फर्म कुटखनकटहूगा + 
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५ गोरा-"मच्छा 1 
४ महिमने मनष्ौ मन कहा-सव क्या है, कामदो मया। 
पराई कै लिए हनवो तथा दूषदहौ फे त्िएबदहीरकोभमी 
| “बयाना दिए माता ह । 
९.5५ कवर पाकर मोसने विनय से कटा-"तुम्हार विवह्‌ त्षि- 
मृषो के साप करने लिए दादा बटृत जोर शहतत रहै टै । इस सम्बन्ध 
„. म तुम षया बहतेदो?' 
विनय बोला--'पहते पुम वताभो कि तुम्हारो षयारायरै?' 
। 1 गौरा --'मेरो रायमे कोबरा न्हींटै।' 
प विनय-"पहूते तो हुम बुरा यततियेमौर यह्‌कहुतेये कि हम 
; ' दोनों कभी विवाह न करप +' 
गोर~--^परन्तु भव यह्‌ निश्चित र्हाकि तुम विवाहकरो,र्भ 
नही कषूगा ।' 
{4 विनय-एक स्यान कौ यात्रामे दो रतं भौर दोषल 
£~) किंसतिश९ ?' 
. गोरा~्ो रातरियातयाष्ो पस होते भयते ही व्यवध्या 
फरनी द्ती दै । परमात्मा किषी फो सहसा ही मार-ग्रस्प तया किसी 
+ फो मार-हीन बनतिहै । दने दोगो प्रद़रार के जीवो कोयदि भिलकर 
ट षलनाहोपो एकक उर बाहरी योध डालकर दोनो काभार परावर 
~ करतेना बाहिए्‌ । तुम जद विवाह की जिम्मेशरीसे दषोगे, तभीदह्म 
९ शेनों एक मरति से चल सकमे ।' 
विनय हसकर बोला---"पदि यहो बातदटैपतोदसभोरषुरभी 


॥ 


# षदो 
पोरा" वजन के सम्बेन्प मेपुम्दे कोई भापत्तितो नही 
7, 
‡ ल विनय~'जब वजन रखना भावद्यकहीषहोततोणो मिल जाये 
८} उसोसेकाम षलायाजा सकता है। वह बृछभौक्पोनषटरो। 
विनय घच्छौ क्षरह समश्च रहाथा क्रि गोरान द्र विव 


इसीलिये चिदेष उरा दिखाया है कफि कहीं वहे परेरवाबरू के परिषा 
मे यपना चिवाहुन कर्वे! यह्‌ ध्यनिमे आते ही दिनय मन-ही-मः 
हव पड़ा दोपहर को भोजनोपसन्तः सारा दिनि नीदमें वीता।जः 
संसार के उपर सन्ध्या के मन्धकार ~ग पर्दा गिरा, उस समयदतप 
वेठे ए विनय ने सीवे आकाश कौ ओर देखते हए कहा---'गोरन 
तुमसे एकत बात कहता ह । हम लोगों के स्वदेदा-प्रम में कोई बहुत ब 
कमी है) इसीलिए हम आधे भारतवपं को देख पाते दं । 

सो केसे? गोयाने युद्धा । 

"हम लोग मार्तवर्पं को केवल पुरूषो का ही देश समञ्षते 
स्त्रियो की गोर हमारा ध्यान ही नहीं जाता ॥' 

सम्भवतः तुम गग्रेजीं की भत्ति स्त्रियों को घर, बाहुर्‌, अः 
यले, शून्य, माहार सामोद-प्रमोद कायं तया मन्य सभी स्थानोंषप 
देखना चाहते होमे । परन्तु इसका परिणाम यहुहोगा कि तुम पु 
को उपेक्षानारियों कोरी भधिक देखते रहोग 1 इस प्रकार सधौ 
सामजस्य तट हो जायेगा ॥' 

"त, मेरी वातो को इस प्रकार उडादैनेसेकाम म चलेगा, 
स्वरियोकोभग्रजोकी माति देषु अथवा नहीं इस वातकोतुमष 
उठते हो ? मेरा जभिप्रायतो यहु दहै किम लोग स्वदेश के भी 
स्तयो वते मघे अश कौ यथेष्ट चिन्ता नहीं करते । तुम्हारी दही वा 
कहता ह, तुम स्त्रियों > सम्पन्धमे पल. भरको भी नहीं सोचते। ञं 
तुम्हारो दृष्टिमेदेश स्त्रियोंस्े रहतिदै। परन्तु इसप्रकार समञ्चन 
सव्य जानना नहीं है। 

गोरने कहा-- मैने जव अपनी ्माको देखा ओौर जाना, त 
अपने देश कोसभी स्त्रियो को भी जान लिया । मेरीतौय 
धारणादि ।' 

तो तुम अपने को भूलावेमे उालमे कै लिए एक वातत ग 
फहु रहे हो।' विनयने उत्तर दिया--घर के भीतर यदि स्त्रि 
षो देखा जाय, तो बास्तव म उनको यथार्थं रूप सें देवनां नहीं दहै 
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ह्रदि वयज मे ममान अकोः तुनना क तोनुमक्दध द 
" उभौ, यह्‌ माननां ॥ पर्त यद्‌ मव्य जाननाबादटता हदि 

हमार स्वर्या ममाजमं टमि प्र्यर प्रकट हो, जिम मयि द्या 

1 उरथतमभीनटो मङ्‌? फिर भी, पट्‌ तो स्ञकार करनादी ष्णश्च 

श्र श्रद्मर ध्व्िणों को टवये रखने स्वदे हमारे निकट यद्ध -गत्यदही 

7-अशाहूनादै, वदु हमारे दय मे प्रूणंप्रेन तया पूणदक्ति नर्दीदे 
¦ पाना #" 
गोरा दोना--“विषप्र्मर ममयकेदो मान रत्र मौरद्धिनिह, 

, उमीप्रदारममाजद््दावणपृग्यबौरस्वीर्है । माजी प्वानाविक्‌ 

, दयाम छि रात्रिक मनन रहम । उनके कायं भूद्‌ एवं एकाकी 

। हिवि । समाजो धष्वामाविक अवरस्या मं जहाँ रातकोगेम की दती 
म चनाकर दिन बनाया उाताषटै, उम रोनी मं नाच-गान) जिया जाठा 
९५६, दद्र म्वामाविह मन्नारे का एकान्ति मगो जठादै, क्षति कीपृरति 
~ कद्राति दात्री मनुष्य उन्पफ्तयना रहूतादटै 1 दमो प्रक्मरयदिदट्‌ 

| स्विपोक्ो र्मतेव्रतें कीच नाक ठो वनदे निदृदृकर्म की व्यवस्य 
= मष जयो, समाजकीो म्वाम्थ्य दिगद जायेगी ठश्रा धान्तिर्मे चिष्न 
शरापदरेा। इमनि कहता हं ङ्कियदि हम दस्य यञ्ञकैक्षेधये र 
"{ तयाश्िवां धर केः कण्टार की देम-रेद रवद तमो यह मम्यन्न हा 
~; म्देमा। जो लोग सममू गक्ति्ो को एच द योर. एङो स्यान प्र 
~ शष्ट प्रमरने व्ययकर्ना चाहे है, वेः रउन्पत्त है! उनकी उम्मत्तता 

~ विनाधद्यीयोरवे जाने वानी दै।' 

। विनय--"मोरातरुमनौ क्दठे हौ, म उनश्य प्रतिङ़ड नटी 
4 ट्टा दादूता, परन्तु ने जो दुष्टा चा, उमद्मा प्रतिवाद तुमे मी 
ट चरदीद्विादै) वल्लवं वात“ 

गोरान वौचर्मेबाठ शरारत दूए श्हा-देश्वो विन, शमं 
8 वरिपयश्ो सेकृर यदि विक वाठचोद षी जत्र चतो वह्‌ दिच्छरुल बदूम 

८ कास्पवारधकरतेनी मे ममद्रता ह्नि स्तिया क विधये याज- 

< दन्‌ वितने तुम सवके एवं सचेत हौ उछ हो, उवना थ कम मही रहम 


| # 
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परन्तु तुम जो मन्‌.भव करते हो, उसे मृयते भी कराने कौ असफल चेष 
मतत करो । इस सम्बन्ध मे हम दोनों में मतमेद रहनाहीक्योःः 
स्वीकार कर लिया जाये ? यही ठीक भी रहेगा 1 
गोराने वात उडादी 1 परन्तु वौजकोदहवामें उड़ादेनेसें 
वह मिटी मे निरता तथा मवस्र पाकर अद्ुरित्त हो जताहे। गोरा, 
सपने जीवन-क्षेत्र से स्त्री-जात्ति को एकदम सलग रक्वा था 1 उसि क 
स्वप्न मे भी यह मनुभव नहीं हुमा थाकि यह एकभावद्‌1 भा 
व्रिनय की वदली हृई हालत को देख, संसारम स्वी जाति कावि 
प्रभाव उनके समक्ष प्रत्यक्ष हौ उह । परन्तु उसका स्यान मौर प्रयोज 
वया है, इस प्रह्ने का वहु कोई ठीके उत्तर नं देसका। कारणा उस्न 
विनिय से वहस नहीं की । जिन विषयों को वहु समद्यता नह, उन १ 
भालोचना केरना उसे स्वीकार तीं था। 
रात्रि के समयजव विन भमपने घर लौटने कोहुभा, पे 
सानन्दमयौ उसे अपने पाप बुला कर कर बोली -- "मया, एिमृख्पै. 
साथतेरा विवाह पक्काहौ गया? 
विनय ने सलज्ज मुस्कान लिये कहा--ष्टांर्मा, इस शुमका 
का संयोजक गोरा है 
आनन्दमयी वोली--'शशिमूषखी चहुत अच्छी लड़की है, पर 
भया, जीत्‌ यह लक्षन मतकेर । मे देखती ` हकि आजकं 
तेरा चित्त स्थर नहींहै इतीलिये तू इस काम कोक्चटपट कर डाल 
चादता है। भमी सोचने-समक्ञने का समयहै! तू सयानाहो चुका 
इतने वड़े कायं को तुच्छ समस्य कर मत कर डालना 1" 
इतना कहु कर आनन्दमयो उसके शरीर प्रर हाय फेरे लर्गे 
विनय विना कुच कहे धीरे-धीरे चला गया । 
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सानन्दमयौ की इन वातो को सोचता हुमा, विनय अपने ` 
चला गया । उसने माज तक मानन्दमयो की किसी वातकी उवेक्षा; 
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की धौ । उत रत उसके हृदय पर जसे एक क्न रषा रहा 1 
(५ रूर दिन प्रातःकाल उठो प्र विनय को अपनी तवियत कुछ 
` हृत्की-सौ लगौ । उत लगा, अंते उत्ते कंसो भारी बोक्ञ से मुक्ति मिल 
^ गई। विनयको अनुमव हुमा--जसे वह गोरा की मिप्रता को भारी 
भुूलय देकर धुका रहा है । उस्ने शदिगुक्ती से विक्राहुक्सेकी स्वीकृति 
¢ देकर, जीवन भरकफेलिए्‌ वन्धन मोलने ्तिादहै। मोराने इसके 
“ ऊग्रयो यह मिथ्या सन्देह करियाथधाकि व्ह किसी ब्रहम-धमानौ की 
लषद्की से विवाह करना चार्ता £, सो उषनेद्रस सदेहसे स्वपंको 
ओ क्षगिमुखो कै साय विवाह की स्दीटृति जमानत ख्पमें रखकर दुष 
--: लिषारहै। इत घटना के पदवानू विनेय परेशबाबू केषर विना किषो 
{^ संकोचक मौर अधिक आने जामे लगा। 
| विनय चिसे स्वीकार करे, उसके समीप उसके परिवारका सा 
33. आदमो बन जाना, उसके तिये कोई कठिन वात नहीं है । कु ही दिनों 
कव" मेवेह परेशेवाव कँ प्रिवारेमे अत्यन्त आ्मीय हौ उठा 1 उसका 
| व्यवहार दी रेमाभुन्दरे या) 
क ललिता के मनमे जव तकः पह सन्देद रहा कि सुषरिताका मन 
१ विनय की मोरे आकरपितहो ग्या दै, तभी तक वहु मनदही मन उसके 
धुः चिर्द्ध ग्हो, परन्तु जब उपे यह्‌ प्रतीत हो गयाकि उसकी यहं 
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क धारणाश्रम थी, तव उते भमी शान्ति प्राप्त हो गरई। फिर उषनेभी 
| विना वाधा के विनयो अमाघारण व्यक्ति स्वीकार कर लिया। 
7९ हारानवाघ्रु चिनय से कभी विरक्त नही हुए । उन्दोनै प्षवकी 


“} अपेता विदेषस्पसे यह वनुभव क्यपः ङि विनय एक भना घादमौ 
~, दै बौर उसे शिष्ट ष्यवहार फा पूर्णं ज्ञान है । परन्तु उनके मने यह 
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+ | वाति अवश्य बनी रही कि गोरा इतस ज्ञानसे सर्वधा शून्यरहै। 
॥ हारानवात्रू कै सपक्ष विनयं कभी बहस कौ कोई वात नही उढ्ता 
था । इमीलिये विनयके द्रषरा चायकौमेज पर कभी शान्ति भग होने 
ह! शरा शवर नहीं या । परन्तु हारानवाघ्रू कौ अनुपस्पिति मे भुवरिता 


> स्वयं ही विनय को समाज सम्बन्धी मतकौ घरवा एव मालो 
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सम्मिलित कर लिया फरत्ती थी । वह्‌ यद्‌ भी गनुगवक्स्तीथी ङि 
गोरा तथा विनय जै क्िक्ित, युवक जिस प्रकार प्राचीन संस्कारो व" 
समर्थन करते ह उन्हं वह्‌ किसी प्रकार दमन नदीं कर सतती । र्या 
वद गोरा ओीर विनय कोन जानती होती तो उनके मतां का समथ 
करिषी दूसरे व्यित से भूनकर, उसे अवज्ञा के योग्य अवदय ठहरा देती 
परन्तु जव स उसने गोरा को देखा, तव से वह उषे भश्चद्धपूवक भ्‌ 
हृदय से लिकाल नहीं यादथ (यही कास्था फि वहु भवप्तर पिल 
पर विनय कै समक्ष, गोसे मत भीर जीवन की भालोचना करः 
रम्भे कर देती थी! वौच-वीचमें यहु चिनय की वराते का प्रिव 
करके, अन्त मे उपसेपेटफी वात भी निकलवा लिया करती थी 
परेणवाव्‌ यह्‌ समक्षतेये कि सवमतो कौ वातं सुनना सुचरित 
सवेतोमुखी शिक्षा के तिये सरल उपाय है। यही कारण थाकिवेक 
भी एते तक-विततको से सशंकित नहीं दए भौर त उसमे कोड्‌ वाधा : 
पहुंचा । 

एवः दिति सुचरिताने पृछा--यौरमोहनवावबू क्था . वास्तव 
जाति-मेद के समर्थक? बथवा वे केवल स्वदेश प्रेम दिखानिके हि 
पसा करते ह ?' 

विनयन उत्तर दिया---क्या भापसीढीके स्तय को मल 

ह ?येसवभौ उसीकेविभागटैँ। कोई उपर हैतो कोई नीचे है 

सुचरिता-- "नीचे से उपर चठनेके लिएतो मानना ही पडेगं 
न मानिने फा कोई कारण नहीं है। परन्तु समतल भूमि मे सीढ़ी 
मानने के सिद्धन्तसे भी काम चल सक्ताहै। 

विनय “पि ठीक फहती हँ । हमारा समाज एक सीदी 
समान है 1 जातति-भेद मौर वर्णाध्रपका एक ही उदेश्य है--सानव जीः 
को नीचे से उठाकर एक परिणाम परले जाना) यदिहूमारी धारः 
यह होदी कि समाजका परिणाम यह्‌ सन्चार हीहै तो किसी 
विभाणोय व्यवस्या की आक्शयक्ता नहौ यौ} उस स 
यूरोपोयन समाज की भाति हममे से काह भी एक-दूसरे की सपे 
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धपिकतर अपना धिकार प्राप्त करने फे लिए छटीना-त्तपटी बौर मास्काट 
ते करता ।' 
चरिता--'शमा करे गापक्ी वातमेरी परमर्म महो आई। 
भाप जित उद्यसे प्तमाजमे वणमेदका प्रचलने यतति, क्या उत 
'(उदृश्य कौ आप सफलं हआ मानते है ?' 
विनय -- पृथ्वी पर सफलता का स्वल्प देख पाना कठिन दै। 
भारत नै जाति-भेद नमम से जिप्र सामाजिक समस्याका उत्तर दिया चा, 
वहे मभ जीवित दै । यूरोपमे सामाजिक समस्याषा कोई उचित उत्तर 
धाज तक नहींदे सका। वहा केवत हाषापाषर हीहो रदी है। परन्तु 
भारतवपं का पह उत्तर मानव-समाज को अनी तक तफनता ङी प्रकीक्षा 
फरारहाटै॥' 
मुवरिताने सद्धोचपूणं भाव से पृद्धा--'सप नारजनहों 
„ इपया मच वात कहियेगाः। इन वातां को आप गौरमोहनबावरु कौ 
~+, प्रत्निष्छनि को माहि कह रहे ह अथवा हन पर अाश्को स्वय भी 
दिईवात्त है ?' 
विनय~-हसकर योला-्यं माप सते कह रहा है । गोर 
की भाति मेरा विध्वाप णक्तिगाती नही है । जाति-भदं की मन्दमी तथा 
समाजे ङ्िनारो को जवम देपता हतो मने मे भाति-भाति के 
सन्देह करता ह 1 परन्तु गौरमोहुनवाब्‌ कहते है, "बही वस्तु को 
जवष्टोटेस्पमे देवा जाता है। तभी सन्देह उन्न होतादहै। वृश्षकी 
ददी हई णाखा तथा सूखी हुई पत्तियों फो देकर, उसे वृक्ष की चरम 
सीमा भानकलेनादहीवुद्धिका विक्रारदै। मै टूटी हई घाघा कौ बात्ततो 
2५ नही कहता, परन्तु मेरा मत ह कि सम्पूणं वनस्पति को देखकर हौ उपक 
1 पत्यं पभमन्नने की चेष्टा करनी चाहिये ।' 
सृचरिता वोली--धृक्षवेरूते पत्तो पर चाहेष्यानन दिया 
जापे, परन्तु उत फल फो तोदेनाही होगा । हमारे देश . 
जाति-भेद पी फन केषा है ?' व 
विनय आप जिमे जाति-भेद का फल देतारहीहै,व। ` 
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मे अस्या काफल दहै हिलते हुए दति से किसी वस्तुको चवानेमे 
पीडा होती है, उपमे सव दतां का कोई जपराघ नहीं है 1- उप्तके लिए 
तो केवल हिलता हुवा दाति ही अपराधी ह! हम लोगो के भीतर अनेक 
कारणों से विकार एवं दुर्वलताञो का प्रवे्दहो गयारहै! इसीलिए हम 
भारतवपं के उद्‌श्यों को सफल नं वनाकर, विछ्त ही कर रहै ह । गौर- - 
वादू इसीलिए तो कहते ह--'स्वस्य तथा सवल चनो !" 

सुचरिता-- अच्छा, तो क्या जापि वास्तवमें ब्रहाण-जाति कौ 
देवता मानते है भीर यह्‌ विद्वा रखते ह किब्राह्मणोकौी चर्ण-रज से 
मनुष्य पवित्रहो जत्ताहै? 

विनय-स संसारम अनेकों भकार के सम्मान करनाही 
हमारी सृष्टिकां रह्स्यह। ब्नाहण को यदि हम वास्तवमें ब्राह्मण बना 
सक, तो वेया कह कम लाभदायकहेगा ? हम नरदेव चादते हँ । यदि 
हम वास्तविकमे ही नरदेव को चाह ततो उसे अवश्य पा सकेगे ! अन्यथ) 
जो पापी सनको प्रकारके दृष्कमं करते है तथा जिनकापेल्ा ही हमरे 
मस्तक पर अनेको परो कती धुलि लगानारहै,वेत्तो पुत्री पर केवल चोक्ष 
हम बढ़ते रहमे । 

सुचरिदा-- ठीक, भ्या आपके वास्तविक नरदेव आाज-कर 
कहीं मिल सक्ते ? 

विनय -- "चिस प्रकारवौीज के भीत्तर वृक्ष रहता है, उसी प्रकार 
वे भौ भरतवपं के आन्तरिक अभिप्रायः एव प्रयोजने के भीतर मौजूद 
है 1 अन्य देश वेलिगटने के समान सेनापति, न्यूटन के समान चज्ञानिक 
तथा रघचाईश्ल के समान घनाड्य व्यक्ति चाहते है, परन्तु हमारा देश 
वास्तविक ब्राह्मण्‌ को चाहता है ! ब्राह्मण वास्तव मे वह्‌ है जिसे भः 
नही" जोलोभसे घरणाक्रताहै, जोक्षटो प्रर सहनशीलता से विज 
प्राप्त करता हे, जो लभावो पर दृष्टि नहीं दता, गिन वि्ुद्ध हदय 
को परब्रह्म मे लीन कर र्दा, जो बटल है, यान्त है तथा यक्तं है 
उसी ब्राह्मणको भार्तवप चाहता है! उदी ब्रह्मणा को जय व 


यथायं मावते प्राप्त करेगा, तभी स्वाधीन होमा । हेम भारतवाप्षी रा3 
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कै भामे बपना मस्तक प्काति है! बटेयावारी का वन्धने स्वय" ही यपे 
गतरेमेंढाललिने है, हमारा मिर ठपने मय के मम्मुधन्ञक्राटूभ 
है । हम बगने दी तोम-जानमे जर्दे दए है, हम घषनीहौ भूर्वंताके 
दामानुदाम ह। ब्राह्मरा त्तया कर, उम मय, लोपरतया मूर्त्तये 
मुत्त कर, हम ठन ममोप युद्ध नही चाहते, वाधिज्य नहीं चाहते मौर 
न उनमे हमारा बोई घन्यप्रयोजनहीटै। 

परेद याव्‌ णव तद नुपचापयुन रहैवे। उन्दनि धीरेसे कटा- 
प यहपोनदींक्ह वकता दिम मारतवर्पं कोजानताहंौरनयटी 
जानकर ङि मारन ने कया चाटाथा मौर ठउसेकमीमिलामी या नदीं, 
परन्तु प्रशन यहदटै कि जो समथ वोत गया, क्या वट्‌ फिर कभी लौरकर 
धामक्ताहै? हषारी साघ्नाका दिपय यहीरहै, जो वतमाने सम्भव 
2, बतीत की ओर हाथ वद्रारर ममपनष्ट करने सनावकयाकामहो 
पक्ताटै ? 

विनय वौोना-यपिजो क्‌ र्हे है, पने भी उप्त परर कदुवार 
मोचा है, परन्तु मौरवाद्रू काकटना दै 1 कि हमञतोत्तकोभूगरवंटे र, 
वया इमीलिये वह्‌ तीत हौ गया ? कोई मी प्रत्य कमी मतीत होत्रा 
नही ॥ 

मुचरितां बोलो--'जाप जिम प्रकार वाते कररहैर्ह, उस्र प्रकार 
माधारण ञादमी मपनी नहीं फदहतै -- इमलिए आपके मतं को सम्पूणं देग 
टी वस्तु मानत्वं सन्देह होतादै। 

विनथ-हूमारे देण य जो साधारणा सौग ध्णने दिन्दूपन का 
अभिमान फरतै ष, उम कोटि मे भाप गौरमोहनवात्रू फो मत समक्ञिए । 
वेतो हिन्दू-धर्म को भीतर मतया वहू वडेस्पमेदेषते्है। वेकमी 
सा नही सोचते हक हट्‌-षमं का प्राण इतना कोमल है ङि चह पोडी- 
सी दटरआद्रूतसे ही सूय जाता है यवया साधारण से भाधातसे दी उतकी 
मृ्युदो जती दहै 

मृषरिता--परन्तु देखा तो यही जाताटहै कि वेद्धुमादूत के 
दिपयं च वही सावधानी से काम तेते ह॥' । < 


न 
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विनय --"उनकी यह्‌ सर्तकत। एक अदृमुत चीज है। यदि उनसे 
प्रन कियाजाये तो वे तुरन्त उत्तर दगे-हां मे यद्‌ जानत्ता हं कि द्ध 
लेने से जात्तिकरा चला जाना अयवाखालेने से पाप का लगना भ्रामक 
सत्य है -- परन्तु मे यह्‌ अवद्य जानता हं फिये सवं छनकी जोर-जवर- 
दस्ती की वार्तं हँ 1 ये वातत जितनी असङ्कत है, उतडांदही वे इनं पर 
अधिक जोर देते हं! मूख लोग वतमान आचार की सावारण वत्ति को 
मस्यीकार कर, कंदं बड़ी वातां कोभ कसस्कार कहकर गधद्धाकी 
दृष्टिसे देखने लगे, इसलिए गमौरमोहनवावू विना विचार किये सभी 
वातो पर चलना चाहते र । यहां तक कि मेरे सामने भौ लपनी इन वातो 
के सम्बन्ध मे कुद भी शिचिलता नहीं दिखाते ।' 

परेरवातू-श्राह्य लोगोमेभी इस प्रकारके वहुतसेलोग हैं! 


| वे इस शद्धासे कि कहीं कोई अपनी भूल से भी यहुन समज्न वंठेकि 
. वे हिदू-घमं की कूप्रचागोंको स्वकर करतेर्है, हिद आचारसे सभी 


प्रकार का सम्पकं, विना कोई विचार कयि ही समाप्त कर देना 
चाहते रह ।वेयातोढोग रच्ते हँ अथवा हर काम को गचश्यकतासे 
अधिक करतेर्हुमवे यह समज्षतेर्है कि सत्य दुवेल है, इश्रीलिए कला- 
कौशल अथवाशक्तिद्रारा ही वे उ्तकी रक्षा करता अपनां कर्तव्य 
समक्षते हं । "सत्य मेरे उपर निभंर है्मैसत्यके ङ्प 
जिन लोगो कीटेसौ घारणाहोतीदैवेही कद्र कहै जः 
ईदवर से यही प्रथनाहै कि चाहे ब्राह्यण-समाज हो अयं 
म विना विद्रोह किये ही सत्यं को सदव मस्तक भुकाकतर 
करू-एेसा मुभे वल दे । कोई वाधा मुके उसे रोकन 
परेशवान्र इतना कहुकेर चुप हो गये, जसे उन्दः 
का समाधान कर लिया था । उन्होने इन शब्दों द्वारा सः. 
के ऊपर, जैसे कोई एक वड़ा 'स्वर' गजा दिया, वह स्वरः ` 
साधारण स्वर नही, अपितु परेदावाव्र की प्रशान्त गम्भीः' 
स्वर था 1 पुचरिता गीर ललिता के मूख पर आनन्दमि;, 
एकं आभा खिल उदी । विनय चुप रहा] वह मन-ही-म. 
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कररहायाक्रि गोशकेभीतर एक्‌ प्रचण्डं जउवदंस्तीदटै। सत्यका 
प्रचार करने वार्लोके वक्रय. मनत्याकमं मेयो एङ्‌ स्वामादिक सरल 
दान्ति होनौ चाहिए, बह उसपमरं नहो है । परेणवावू की वों ने उमक्ग 
हदय के मार्वो पर जसे एक भौर आघात क्रिया) 

रात को मुचरिता अपने विस्तर पर जां तेटी । सितता भी 
उषके पतंग के किनारेबा वंत 1 सु्चरिठाने अनूुमव क्रिया करि ललिता 
मनकी क्रितीयातकोक्हनेकै विएव्यात्रूल दै। यह भी उमने यनु- 
भान कट लिया दिः पहु वातं विनय के सम्बन्ध मेँहीदहोखक्तीदै । 
पह विचार कर्‌ उमने स्वयं ही वात वारम्म की, योती "युम विनय 
वाब्रू वहे भवै नगत 1" 

लतिनाने कहा--दे गौरवावुकी वार्तोकोही धुमा-फिराकृर 
कट्ते है, दमलिषए शायद तुम्ट्‌ पमन्ददै।' 

मुचर्ति इन श्रो के भीतर दपि हए म केत को ममक्षकरे मी 
टा मई 1 उमने मरलतापूर्वेक शटा-दैतो यह सत्य परन्तु उने 
मुहं से गौरवात्रुकीदाते मुननेमेमूभे वडा नन्द भातादटै, जेर 
गोरादाव्‌ को प्र्यघ्न देख गर्ही होऊ + 

लचिता-- परन्तु मुके बच्छा नहीं लगता, यों कहो कि क्रोष भी 
धा जाता ।' 

सुचरिठा ने याश्चयं मे मर कर पूखा-क्यों? 

ललिना-गोर, गोरा, गोरा, रातत-दिन केवल गोराकीघुनटही 
सेमी रहतौ है 1 माना कि उनके मित्र गोरा वहत वड़े यौरं यच्छे बादमी 
रै, परन्तुरहैतो मनेष्पही। 

सुचरिवा ने हमत हूए कद्रा-- ह तो, परन्तु उनके मनुष्यत्वं में 
क्मी व्या याग?" 

सलिता- "उने मिध्ने उन्द्‌ इम प्रकार दक र्पाहैकरिवे 
स्वयंकोप्रगटमी नटींकर पाते । ज॑मे ससी केसर पर भूते रवार 
हो गथाहो। एेमो अव्या वतते मनुष्य पर भुमेः क्रथ भाता है ओौर उस 
दूतसेभौ मश्रदादहोजत्तीदहै। 
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लततित्रा को घव भतद्य हो उठा! गोती-नहीं यह्‌ वातत नदीं 
&। दीनो हदर्यो से पूर्णं मेत नही हमा । वास्तव भे यदै बति है कि 
गौरमोहनवावू को वडा मनिकर, उनके पीये षलना, विनपवाद्रूके 
स्वभावमें भरगयादहै। यह उनकी दासता है. स्नेह नहींदटै।वे 
ज-उवर्दस्ती यह्‌ पमन्नना षादते दै कि गौरमोहुनत्रापू सै उनका मत 
पूणतः मिन जातादहै। प्रीति जहा द्ोठी है, बदरी प्रहि पात्रके साय 
भतमेद होने प्र भी उपक कोद वाव नहीं एदुचती । मनुष्य मन्यमेत 
दए विना मी मात्म-त्याम कट सकता तया दूसरेको मानकर चलं 
पक्ता है विनयवाघ्रूमेयदवतनदींदहै। वे गौरवाब्रूकी वातोकोप्रेम 
केकारणही मानते, हूदपते स्वीकार नेह कर ¶ति। यहु उनकी 
दार्तोसेहीप्रतीतदहदोतादहै। दीदी | संच षहूना, ष्या तुम यह नही 
समती ?' 
ललिता की वात यहां तक पटरचेणी, यह ुचरिताने सोचा 
१ हीनहीया। उसका कौनदृत गोराको सम्पूणं ल्पते जानने कै लिए 
दीया, वह विनयकोगोरासे अलग नहीं करना चाहती धी । घतः 
सतिता के प्रश्नं फा स्पष्ट उत्तरनदेते हुए वह बवोनी-'जच्छा, तेरी बात 
स्वीङारङ्िएतेती हँ । वता, शव षमा करना होमा ?' 
मेरा हदय चाहता है किरम विनययानर को उनके मित्रके वन्धन 
छे धुद्यकर मृक्ति दिनवारः ।* 
सुचरिता-"वहिनि { वात तो जच्छी है, प्रयध्न कर दैषो। 
ललिता "यह्‌ कायं केवल मेरेक्यिसेनहोगाा तुमरमभी यदि 
ध्यानदोतो हौ सकता टै +" 
४ सुचरिता यद्यपि यह समज्ञा चुङीयो कि विनय उस प्रर भामक्त 
है तो मौ इस समय उसमे ननिताको वात हकर दाल देना चाहा 1 
ललिता बोली -- चे जव गौरवादरू के शासन-वन्धन क} टीला 
करक तुम्हारे पास माति ह चथा तुमे याश्रय प्राप्िकोष्व्टा करते 
भात्म-समपस का माव प्रकट करते तमी वे मूके भद्दे लगते कि ९ 
धवस्यामे कोटे भन्यस्यक्तिहोगाढठो, यह निश्चयी प्राट्‌ \ ॐ 


॥ 


[1 


महिलार्ओको बुरा भला कुकर एक नाटके लि डालता, परन्तु उनका 
हृदय थव भी उदार है इसका यदी प्रमाण.हैकिवे वावूजी पर भक्ति 
रखते ह तथा तुम्टरं चाहते हैँ । दीदी विनेयवाद्रू को मपने परोपरखड़ा 
करना ह्येगा 1 उन्हं परावलम्वी से स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी वनाना 
होगा । वै जो केवल गौरमोटहनवादरू के मत का प्रचार करते रहते है, यही- 
मेरे लिए आस्य है! 

इसी समय वर्ह 'दीदी, दीदी' कहता हुमा सतीश जा प्टुंचा 1 
धाज विनय उस्तको करितेके गौदाने मे सकस दिखामेके लिए नले गया 
था1 यद्यपि रात वहत वीत चुक्ती थी परन्तु यह्‌ वालक अपने सवभ्रयम 
सर्कस्च देखने के उव्छाह, अनन्द एवं जाद्यं को संभाल नहीं पादा धा। 
उसने सकंस का वर्णन करते हृए कहा माज विनयवात्रु को अपने 
ही पलद्क पर सोने के लिए पक्डेला रहाथा! वे दरवाजे के भीतर 
वाये भी परन्तु वपे ही वापिप्त लौट गए! बवोते कल साऊगा।' दीदी 
मैने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हू भी सकेस दिवा लाये 1 

ललिता ते प्रष्न किया--षूस परवे क्या बोलते? 

वे वोत्ते--"स्त्ियां वाघ देखकर उर जयि गी, परन्तु दीदीर्मैत्तो 
जराभीन उरा) कट्‌ कर सतीश्षने पौरुष के मभिमान मे जपनी छाती 
को पला दिया } | 

लततिता वोली--सो तो ठीक है । तुम्हारे मित्र हारानवाद्रु कितने 
साहसी ह" यहं मेरी समन्नमे दुव आ गयाहै। पर भाई, तुम्हं हम लोगों 
को सकस दिखाने के लिए साथे ही चलना होमा + 

सतीश--^क्ल तो सकस दिन में होगा 1 | 

ललिता--'यहं मौर मी भच्छारहा। हम दिन मेही सकर] 
देखन चलेगे ॥' 

दूसरे दिन विनय के आते पर ललिता ने कहा~्लो, चिनयवाय्‌ 
ठीक समय पर मा गये, च्िए 1" 

विनय मे पृष्टा कहां चलना है?" 

ललिता -- 'सकस !' 
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"सकस ?' पिनय हवरबुद्धि-खा रह गया । उसने सोचा, "दिन 
; समप हजारों परो के सामने वह मौर्तोको तेकर मस कंते 
पिषा 

तलित्रा बोली -्टमे साध ते जाने से शायद गौरवाद्‌ नाराज 
पमि । वयो विनपवाब्‌ यही वात्तदरैनः? 

ललिता का यहं अदन सुनकर विनय वौफ$पडा। 

वह्‌ फिर बोली-मौरती को स्कसदे जानेके सन्वन्य्मेभी 
या गौरतरावु कौ कोई राय निदिचतदहै॥' 

विनय ने कहा-~'निरिचतु है 1 

लतिता-'वहु क्या है ? भाप तनिक उसकी व्याख्या फर दीजिए । 
१ दीदी को वलये लाती ह, वहु भी सून तेगो। 

विनय ठ्ठाकरर हस पहा । 

लत्तिता नै पृदा, "विनय वाव, माप हसते वयो ह? कल धापने 


सृतीमको दतायायथा किं स्तिया बाधसे दरतो है । क्था माप भी किमी 
पे दर्ते ह?" 


इमके पश्चातु उम दिन विनेय उन महिनार्जोको लैकर सक्ष 
पा । सत्तिता तथा उप्त धर की भन्य स्रियो को यह्‌ वात उसके व 
गरा फे सम्बन्धेन जाने कँ लगी हेमो, यह विचार उसके हदय 
मे हुत-चन मचाने लगा । 

उसके पर्चाद्‌ जव विनय की भेट ललिता से हुई तो उपने 
धाग्चयं का सा भाव दिति हुए ृद्धा-- “उस दिन सकस जनिका जिक्र 
सपने मौरमोहन वब्रु ते कियातो धानी? 
५. भ्रद्नकी चोट विनयके हृदय कौ गहय तक जा पटुचौ । तव 
उसे कट्ना पडा-- "न अभी तक तौ नही किया दहै ।' दस उत्तरको देते 
समय उषएठका चेहरा लज्जा के मारे कानों के पिरेतक तमतमा उठा। 


दमी वौच लावण्य आ गई । वह वोली --"भाइये, विनयवाव्‌ 
घलि । 


ललिता ने पृद्या--"कर्हा, सकंसमे ?' १ 
लावण्य वोली--"वह्‌, भाज सकस कहांर? प पिनयवा्‌ +. 
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इसलिए कषत ह कि वे चलकर मेरे रूमाल के चारं योर पैत्तिल से एक 
किनारे की देल सीच दे--्िंउसे काढ लुग । दृह मे विनयेवान्रु वे 
होल्ियार ई) 

दता कष्ुकर, लावण्य{उते पकड करने गई । 
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प्रातःकाल गोरा कोई लेख लिख रहा था । तभी विनय संचानक्र 
उसके पास जाकर घवराया हुमा सा वोला--“उस दिन ्॑परेशवाव्‌ कौ 
लड़कियों फो सकस दिखाने के लिएगया था! 

गोरा ने लिखतते-लिखते कहा.-हा, मैने सुनाया) 

विनय ने चकित होकर पूदखछा--'किसत्ते सूना तुमने ? | 

गोरा वोल्ला--मयिनाद्च ` से ! उस {दिते वह भी सरकंस देख 
गया वां 

आौर भविक कुन कहु, वहं फिर लिखने लग गया ! गोरा; 
अविनाशके मुहुसे पहितेही सुन लिया था, अतः भव उस्र दाति; 
टीका-रिप्पणी को कोट गुजायक्न रही थी । पुरातन संस्कारथश, विनेर 
को इससे वहत लज्जा अनुभव हुई 1 उसके सकंस्मेजानेकी वात्य 
समाजमे प्रक्रमे न घात्ती तो उसे प्रसन्नता डती । 

इसी समय उसे ध्यान सायाकि कल्‌ रात्त दैर दक जाग र्ट्‌ 
फर्‌ वह्‌ मन दही मन ललितासे अ्षगडता रहाट 1! ललिता यह्‌ समस्त 
हैकि विनय गौराको उपरी एकार मानकर चलता है, ऊ 
विद्यार्थी छव्यापकको । इसन तरह का मन्याय करफेभी मनुष्यः 
दूसरे को नहीं समक्ष सक्ताहै । गोयतथा विनयं कौ भात्मा एः 
हो गूह! वे दोनों चनिष्टं मित्र ह) गोरा मेँ कई मसावारर 
गुर के कारण विनय उस पर भक्ति रखता है, परन्तु केवल इसीलि 
ललितानेजो मरमन्न रक्खाहि, वहु विनय तथा गोरा दोनोंके रसा 
भन्यायदहै। वित्यन तो स्वयं अत्प-वयस्कं है भौर न गोरा उवे 
सभिभाव्कदही ३) 
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गोय ने लिंष्ठने में चित्त लगाया । विनय सर्ति कै दी-तोनं 
प्रश्नों का उत्तर मन-ही-मनग सोचने सगा । परन्तु उन प्रदनोंको वहं 
ह्दयसे न हटा सका । 
विचार करतै करते विनय दे हृदयम विद्रोह उत्यननहो उदा। 
-रवेह सके देने गया तो दया हुआ ? यविनाश कौन है, जो प्रत्येक 
वातमेगोरासे उषी भातोचना फराह? यागोर दही उकष्षङी यति- 
विधि के सम्पन्ध से उपक प्रति बकाय जने वार्तालाप क्यों फएरठा है ? 
मेदो गोराका नौर यथवा कंदीतो हुं नही, जो उसकी भा्लानु्ार 
लाचररा षू! 9 किते भित्र, किसङके साथ वातरतपिं कष्टं अयवा 
कही जाऊ तो हमङा प्विस्णगोदधकोरकर्धोदर ? मिप्रतामें यह्‌कंमसा 
भारी उपद्रव है! 
विनय यदि यनी दर्वनता को अपने हुद्यमे दस प्रकार सष 
~, स्मठेनदेखपरतातोउसे मोरा तथा भविनाद् के ऊपर इतना क्रोध 
कमी न ञाता । दहु कोर्ईभीवातमोराके सम्परषचिा नही पाताया, 
इतीनिए वह भाजमनदही मनस्वयंकोही गोरा के समीप मपराधीषा 
रहाया। परन्तु मिश्रता मे यह्‌ दिवश्चत्ता क्यों ? सकंम जाने की वात 
को तेकर यदि गोरा उसे एका उर्टी-सीधौ यातं सुनाता, तो उष्के 
दृश्य फो सान्त्वनां तो भी मिलती । परन्तु गोराते मौने घारणा करफे 
जो उस्ङा यपप्रान जिया है, ईइप्लिए लिता को वात उक्फे हदय मेँ 
कटि की भांति नमने समी 1 
“ दसी समय महिमिने हुक्का लिए हूए घर कै भीतर श्रवेश किया । 
पानो की हिविया्मे ते एक पान का वीडा विनपरके हायमेंदेते एवे 
“सेने विनय, यहं तो सव ठीक है । भव तुम्हारे चाचा क स्वीडवि 
अनि भरकर देरहै। उसके मिलते ही गै निदिचन्त हो जाङगा । तुमने 
। न्ह पत्रतोलिवहीदिया दोषा? 
। हस समय विवाह छो चर्चा विनयं को वृत अप्रिय लगी 
परन्तु वह्‌ जानता था किरा महिनि का फोई दीप नहींहै, खः 4 स 
उनको यचन दे दिया था, परन्तु स बचनको देने में भी उपे ८ भ 


ए ॥ 
म 
+ 


हीनताका ही शनुभव हसा । आनन्दमयी ने भी उसे टोकाही था. 
स्वयं को भी इस विवाह के प्रति कोई विरोप अआकपेश नही या। 
फिर, क्यो इस प्रकार सव वाते कर तुरन्त पक्की कर डाली गई? गोराने 
शीघ्रता की, यहु भी नहीं कहा जा सक्तां । विनय स्वय ही यदि 
शस्वीकुति का भाव दिखात्ता तोमोरा कभीदहस्न करता! पर तभी 
ललितां की व्यगोक्ति उसके भन को ददाने लगी । मानो वहं मतर | 
ही भीतर मस्तरकाकाम कररही हौ । वह्‌ भद्यन्ते प्रेनके कारण 
ही गोराके प्रभुत्व को सहने क्रा अभ्यस्त ही गयाथा । इसीलिए यह्‌ 
प्रभुत्व का सम्बन्धही मव भि्रताके सिर चट्‌ गयाहु । विनय ने अवं 
तक इस्तका अनुभव नहीं किया था, परन्तु मव भनुभवकरनेसेहौ भी 
क्था सक्र्ताथा ? भव वहु विवाह को अस्वीकार तो नहीं कर सकता । 
तो क्या उसे शशिमुखी के साथव्रिवाह्‌करनाही हीमा? 

उसने उत्तर दिया-- जी नही, चाचाजी के पास सभी तक पत्र. 
नही मेजा है ।" | - ५ 
महिम ने कहा-श्वास्तव में भूल मेरी ही है! यहुचिद्री 
मे ही लिघनी चाहिए थी । उनका नाम भौर पुरा पत्तातो 
वतागो । 

विनय--' जाप घवराय" नहीं । अाद्विवन अथवा क्ात्तिकमें ती 
विवाह हौ नहीं सकेगा । रहा अगह्‌न, सो उसमे भी एक विध्न है) पता 
नहं कव, मेरे वंशमे एक दुर्घटना गरहयी। तभीचे हमारे वशम 
अगहन मे कोई चभ कायं नहीं होता +" 

हाय क्राहुक्काकोने मे रखते हए महिम ने कहा--'विनय, तुम 
पटे-लिचे होफर भी इन वातोंको मानते हौ? इस मनहूस देश में एक 
तो वैसे ही मुहूतं दुवे से मी नहीं मिलते, फिर षर कंडे पत्रा खोनदेने 
सेतोसंफारका कामकेसे चल सकेगा?" 


विनय -- तो फिर माप भादों भयवा क्वारकोही निषिद्धं क्यो 
मानत्ते हुं? 


महिमम कव मानताह्ु?. इस देण में भगवान कोन 
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माननेसेतो कोई नुकसान नही दयता, परन्तु मादो, कवार, शनि, 
बृहस्पति, तिवि तथा नक्ष्त्रोकोन मानने से तोकोईषरपें भीन 
हुने देगा । कोई काम करते समययदवि मृहूतं टीकन ह्यतो चिच्च 
प्रसन्न हौ जाता है । जिर भ्रकार विगडी हई हवा लगने से मनेरिया 
छोता जाता दहै, उसी प्रकारयहदरमभीदहै, इमे रम जसी प्रकारनही हृदय 
सकता ।' 
विनय--्तो किरमेरे वंशम मी यगहून फा कोई डर नहीं 
मिरां सकता, सन्य लोग बह मान मी जये परन्तुमेरी चचीतो किसी 
भी प्रकारतंयारन होमि ।' 
इस प्रकार उस दिन विनयने विवाह को वात्तिको टालरदिया। 
विनय की दातचीतसे गोरा की यह समते दैरनलमीकि 
उमङे भागों में परिवतंन उपत्यित हो मया है। उसे यहमभीषताचल 
गयाचा क्कि अव परेशवाव्‌ कै धर वह्‌ पहने से भधिक आ-जा उठा दै। 
(दतः ्रिवाह के प्रस्ताव मे से.दइस प्रकार उसे निकलते देवकर मोरा के 
दव्य मे भन्देह्‌ उल्यन्न होने सणा। 
गौराने लिना द्छोडकर ्षिर उठते दए कहा विनय, जेव 
सुम भाई साहव को एक वार वचनदे चुकैहोतो फिर इन्हें दुविधा 
डालकर कष्ट कयो पहबाना चाहते हौ ? विनय ने भसद्िष्णु होते 
हए कह र्मने वचन द्या है अथवा वह मूङ्षसे जवदंस्ती लिया 
गयाहै?' 
विनय के हमं जाकत्मिक परिवतन को देखकर गोरा कौ 
धाश्चयं हुआ । वहु खडा होकर बोला--^"त. मते यह जवर्दस्ती विसे 
५ १ 
विनय ने कहा-- तमने ।' 
गोरा--“इप सम्दन्धयेतो मेरी तमे कोर्ट अधिक वातेभी 
नहीं हद, क्या इसी को तुम वचन-वेना कहं रहै हो?" 
विनयके दाष्ठ कोई विक्षेप प्रमाण नथा! गोरासचय ही कह 
राया! उप्तकीगोरासे जौ वातचीत इस सम्बन्धर्मे हई १ 
हि २, ~+ 


॥। 
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भरके भीतरही उसने गोरा को कितनी गहरी चोटदीदहै। इस घटना 
मे उस्नेणोमोराको दोप दिया चा, वहु उसे अत्यन्त अनुचित तथा 
छसंगत प्रतीत हुआ । वह्‌ अपने को बार-बार चिक्कारता हुमा कह्ने 
लगा--*अन्याय { घोर अन्याय 11" 
दो वजे कै समय, जवं यानन्दमी सवको विला-पिलाकर तथां 
स्वथ भी भोजन से निवृत होकर सिलाई करने के लिए बेटी, तभी विनय 
यचानङ् उनके पासजा बढा 1 आनन्दमयीने महिम द्वारा आज सुबह 
ही धनेकों बति सुनीथो । भोजनके समय जव उन्होने गोराके गम्भीर 
मूषको देखा था, तव भौ वे ताड गई धीकरिञाज कोई खटपट अवदय 
हई दै । 
विनय अति ही बोता--प्मां, मैने अन्याय किपाहै । दारिमूवी 
के विवाह के सम्बन्धे भाजने गोरासे जो बाति कही हवे स्व 
निरथकर्हु ॥' 
आनन्दमयी ने उत्तर दिथा~'एक साथ रहने पर, प्ररस्पर ये कभी 
-शटषपटहोजातीदहै। मनमेक्रिसी व्यया का वोक्ष होतार, तो वह्‌ इसी 
धकार निकला करताटै1 मन का मंलनिकल जानादहीभच्छाटहै।दो 
दिनि वाद तुम भी इस क्षगडेकी वात भूल जाओगे बौरगौराभी भूल 
जायेगा 1; 
विनया, मै तुमसे यद्वी कटने धाया हुं कि शशिमुखी के साय 
विबाहु करने म मूके कोई रे्तराजनहीहै)' 
मानन्द०--'जव तके यह्‌ अगडा समाप नही होता, तवं तक 
दूपरे य श्षट में पठने की आ[वदयकता नही । विवाह कोई मुडिया का खेत 
तोदैनदी। हौ यहं क्षगडा घवद्य दो-तीनदिनकाहीरै+' 
९ विनय को यह्‌ बात नही जची । वहु श्स प्रस्ताव कोलेकर गोरा 
के पासतोनहींजासका, महिम के पाप्त पटच कर वोना--'विवाहके 
सम्बन्ध को कोई विघ्न नही है। भाषके महीने मे वह कायं सम्पननदहो 
जायेगा । चाचागीकोभी कौं ठेतराज न होगा । यह्‌ जिम्मा मै अपने 
ऊपरलेता हं ।' ५." 


महिम वौ्ते--'तो फलदान हौ जाना चाहिए { 

विनय--'इप कार्यको नापमोराकी सम्मति वकर करे 1 

महिम-- तुमने फिर गौरा से सम्मतिलेनैको कहा? 

विनय "विना उघकी सललाह्‌ क्िएतो कोद काम दहो दी नहीं 
सकता ।' | 

महिम-- काम न चलेगा, तव तो सलाह लेनी ही पड़गी्र 
परन्तु" ००००५) 

इतना कहकर उन्दने डिच्तिमेंसे पान निकालकर अपनेमुहुमें 
रख लिया । 
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उस दिन महिमिने गोरासे कुन कहा । दू्षरे दिनि जववे 
उसके कमरेमे गएतो उन्होने समक्न था कि गोराको फिरसे राजी 
करने मे उन्हं बहुत कुद कहना-सुनना दोगा, परन्त्‌ उन्होने जंयहीकल 
गामकी विनयकी वाति उसे सुनाई भौर उसकी राय मामी, वसे च+ 
उसने अपनी सम्मत्ति देतै हए कहा--टीक ३, फलदान हौ जाना 
चाहिये \' 

महिम ने आश्चर्यान्वितत होते हुए कहा--"सभी तो श्र कहु रहै 
हो, परन्तु फिर कहीं ज्लग्डा न कर वंठना? 

गोर। वोला--्मने रोक्रने के अभिप्राय से कभी ज्लगड़ा नहीं 
किया, मेरा क्षगड़ातो केवल मग्रहुकरनेसे है।' 

महिम-- इसीलिए मतृमसे हाय जोदट्कर प्राथेनाकरतादहकि 
नतो तुम दस्मे विघ्न डालोमौर न अनुरोवदही करो! हमैनतो 
कुरुप के लिए नारायणी सेना को जवदयकता है यौर न पाण्डव-पक्ष च्छः 
लिएश्चीकृष्स॒कीरही।्मेजो भकेला करू, वह ठीक । ने तुम 
अनुरोध करने के लिए कहा, यहं मेरी भूल थी) मुभे य्हपतान था 
कि तुम्हारी सहायता विपरीत भी पड़ सकती है । अव यहु कायं हो रदा 
दै) परन्तु इसमे तुम्हारी स्वीकृति तोहैन? 
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गोरा-"जौदट्‌,टै॥' 
महिम--'वम, यदौ चाहिये नौ । ञव तुम दम मम्बेन्व में मौर 
बुद्टनकरना।' 
मोराने यनुमवश्िया कि वरिनयष्ो दूर्‌ म खचि रहना क्टिन 
ह 1 स्यान वादु कादौ वदी पहर देना चदि ! उतने टदयमें 
“ विवार हिया "यदि म परेणवाच के घट वाता-जाना हंतो विनयको 
समासे वादरनजनेदूगा।उमी दिनं तीरे षटेदमोरा विनयके 
धर जा पहूवा । बिनपकोगोराके याने कोयाशकान यी, यतः उत 
ञरानन्द कैः माय गार्वयं मौ टया । 
समदते वदकर यश्चयं ङी वाततोीयद्‌ थ ज्गिभाजमोयने 
घाते ही याते, परेशवबाद्रू की सद्धं कौच्वाद्धेददो 1 षमनी वडा 
वादचयं यद थाङ्िउनपरधाक्नप को कोद वात्र तकः नर्ही थी । विन्य 
को उत्तवित करने क लिए पह थासोचना का यी, परन्तु किसी दिदयेष 
चेष्टा की यावश्यङ्ना न पटी । 
* खम दिन रातकोदोर्नो जिर धूमने-फिरते, परेथवादू को नट 
चयो की वातचीत करते रहे । 
धट को अमे लौरते सममव, गोदाने टम यातं पर मनदही मन 
वहून विचार करिणा । विदधौने पररमोने समय, तङ, वह्‌ परेग्दाघ्रु की 
लड््योकाध्यान अयने ट्दयमेन इटा सङा। मोराके जीवनम बाज 
यदं सवथा नई षटनाथो । इममे पवं उन्कैदहूदयम कमी च्िर्योी 
त्रिसीयातिनेस्याननहींषायाषा। ससार के भनेक व्यव्हारोमेष्ट 
विषय भी चिन्ताकरनेकाहैद्ूनदम वार्‌ विनयते मिद्धक्रद्ियाथा । 
ष्मवतको घव क्सि प्रह्ार्टाना नहीं जांषक्ताथा यव,यातो 
? दमक रक्ता करनी शी अयवा दमक विष्ड युद क्रनाधा। 
टूमरः दिन विनयने गौरा से कहा--"परेदवाघरू के धर तुम 
द्टत दिगो न्ही गये । वे दरावरं वुम्दारी दातत पृद्धा करतेदहै। एक 
वारच्तलौन।' यह्‌ सुनतेटी गोरा दिना कौ गतराज क्रिये चलने को 
तंयारदहो गया! पृते वह्‌ मुवरिता ठया परेणवाद्रु की कक 
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सम्बन्ध म पूर्णतः उदासीन रहता था, परन्तु अव उसके हृदय मं एक 
नवीने कौतूहल का भाव उत्पन्न हो रहा था।वे विनय जे हृदय को 
धपनी भोर क्रिस प्रकार से आक्वित केर रही यहं जाननेके लिए 
खघका हृदय उत्सुक हौ उठा! 

ये दोनों जिस समय परेशवान्रु के घर पहुचे, तव तक सन्ध्या 
ची थी) हारानवाघ्रु चेत ॐ ऊपर वाले कमरेमे दिया जला कर, ` 
परे्चकाव्‌ को अश्र जीरा लेख सुना रहै थे 1 परेशवावू तो केवल साधन 
मात्रये, वास्तवे वै वह लेख सुचरिता को सुना रहै भे) सुचरित 
लों पर रोश्चनी न पड़ने देने के लिए, मुहुके सामे ताडके पसेको 
तिरछा क्रिये, मेजसे कुं दर एक ओर वचुपचापवंठी हुई धी । वहु 
सहज भाव से निवन्व सुनने की विशेयं चेष्ठा कर रही थी, परन्तु उसका 
हदय वरवस किसी दुसरी भोर ह्िचाजार्हाया। 

इसी समय नौकरने विनय तथा गोरा के आगमन की सूचना 
दी उसे सुन सुचरिता एकाएक चौक कर उठ खडी हुई । उसेकृर्ती' 
उठते देख, परेशवाव्‌ ने कशा कर्द जारहौ हो, भुवरिति ? वटो, .- 
कोई भौर नीं हमारे विनय तथा गौरमोहुन वाच्‌ आरहैदरं। 

सुचरिता लजाकेर फिर वंठ गरई। हारानवाव्‌ के अंग्रेजी के 
लम्वे लेखे का पाठ रुक जाते से उका हदय कुद हत्का हुमा । मोरा के 
साने से उसे प्रसन्नता नहीं हुई एेसी वातन थी, परन्तु हारानवान्रू के 
सामने उसके आने से मनमे एक प्रकार की वेचंनी तथा लज्जा-सी प्रतीत 
होने लगी । पता नही, कहीं दोनों काक्षगडानदहे जाए-ईइस कार्ण 
से जधवा किसी अन्य कारण से यह वात पदा हुहै थी। 

गौराका नाम सुनते ही हारानवाव्‌ उदासहौ गये ।वेगोराके 
नमस्कार का किसी प्रकार उत्तर देकर, चुपचाप वटे रहे 1 परन्तु 
उरं देवते ही गोरा का हदय उनक्ने वाद-विवाहु करने फे लिए मखल 
उठा 1 अपनी तीनों पूत्रियोको लेकर चर्दासुन्दरी किसी निमन्नण में 
गई हुई थीं ) परेशवाव्‌ को उन्हे सायंकाल लिवाने के लिए जाना पहने 
ही निरिच्तिहोचकाथा । इस समथ उनकेज्ञाने कावक्तदहौो चुवाषा 
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मोरा-विनय के आजाने मे उनके जाने मे विघ्नं पडा । परन्तु विलम्ब 
करना उचित न जानकर वे सुचरिता तया हारानवावू के कान में चुग्चाप 
यह्‌ कहते हट उठ गये पि तुम इनके साप त्रुछदेरबेठना र्म ीघ्रही 
लौट करब जाङगा। 

दृठ ही देरमें गोरा तथा हारानवावू मे भादी शास्त्रार्थे छिड 
गया । जिम विषय पर यह्‌ विवाद आरम्भ हुआ, वह्‌ यहुथाकिढाका 
म कलकत्ते से करिसी समीपवतां जिले कै मजिष्टरटनब्रडला साहू परेश 
वाव्‌ कीर्भेट हुई यी । परेशबाव्‌ की पनी भौर लड़कियां पदः का लिहाज 
न करके चाहर निङला करतो यीं, इसलिए साहब तया मम उनका हुत 
स्वागत करते ये । अपने जन्मदिवक्त पर साहद प्रतिप ृतवरि-प्रद्गनी का 
मेला करयात्ते थे । इस बार बवरदासुन्दरी ने साहवकीमंमसे भेंटकरके 
उसके समक्ष भग्रजी कान्य के सम्बन्ध मे जपरनी पुत्रिणो कौ विशेष 
योग्यताकां वणन किया था। उसे सुनकर मंमनेषहाथा कि इतस 
दारमेतेमे लाट साहब { मवनंर ) पनी मम के साथ सा्येमे | उनके 
सम्म बापकी तडक्यां यदि कोई सप्रेजी नाटक सेल सकर तो बहुत 
घच्छा रहेगा । वरदासुन्दरी इस प्रस्ताव को सुनकर वहूत प्रसनन हूरई चीं । 
भक्तः भाज वे अपनी पृचियो कै सम्या का परीक्षण कराने के लिए किसी 
मित्रकेषधरगर्ई हई भी 1 इस मेते मे गोरा सम्मिलितं होगाया 
नहीं ?'-दस प्रश्न कै पृ जाने पर मोरा ने किचित्‌ भनावदयक उत्ते जना 
के सायक्टाया नही] वप्त दसी प्रद्धको तेकर दस देश के मंभ्रेजों 
तथा वंगालियो के बीच कंते सम्बन्ध हु-दसत विपयपषरदोनोंमे मारी 
तकं -वितक आारम्भदहोग्येये। 


हारानवावृ वौते-"दसमे दोप वगालियोकाहीहै। हमारे भीतर 
इते कुसस्कार तया कुमयाये है किम मंप्रजो ठे सम्पकं स्थापित 
करने योग्य भी नहीं रहै ॥' 


ग्रीरा मे कहा "यदि यहस्त्य टैत्तो उ ० 
अग्रजौके साथ मिलने के हेतु, लार टपकाना भी हमारे ^ 


[प 
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लज्जाक्ता विपंयहै। 

हारानबान्नू-'परन्तु इत जेते योग्य व्यक्ति अग्रजोसे पूर्णं सम्मान 
प्राप्त कर रहै) 

मोस -- "जहां एक व्यक्ति का आदर तथा अन्यो का अनादरहो 
वहं हम उत्त सादरको भी भारी अनादर मान्ते \ 

इप उत्तर से हायनान्‌ बहुत क्रुद्ध हो उठे 1 उधर गोरा सपने 
याक्य-वाणों से रह-रटुकर उनका हृदय वेधने लमा । 

इन दोनो मे यत्र इस प्रकार वातलतिप चल रहा था, उप्त समय 
सुचरिता मेज कै पास वी हुई, पशे कौ माङ्‌ करके, गोसको टकटकी 
लगाये देख रहीथी । वह वातो को युन अवद्य रही थी, परन्तु 
उसका मन उनमें नहीं लम र्हा वा! इष समय वहु गौरा को देखने 
मे अपनेकोगभरूल सीगरई थी! गोदा मेज के उपर अपनी वलिध्ठ 
वहं कोरक्वेहुएभक्ावञहुमा था दीपक कै प्रकारश्च मे उसका 
उन्नत ललाट दमक रहा धा) उसके मुख पर कमी घृणा, तो कमी 
व्यग, हसी अयवा उत्साहुके चिन्ह दिखाई पडतेथे । वहजो कुदं 
फहु रहा था, वह केवत वितकर अथता आक्षपको वातिदहीनहों थी, 
उसकी भ्रस्येक वात भली-माति विचार की हई प्रतीत होती थी 1 
उसके कंण्ठसे निकली हुई, प्रत्येक वाति दृदतासे भरीहु्ई थी । 
सृच्रिता ने भानो भपने जीवन मेंसर्वेप्रयम एक पुरुप को एक 
विश्पव्यक्तिकेलर्प ममी देखाथा । उस समय उक्ती ष्ट 
मन्य कोई पुरुप उसके समक्ष नहीं ठहर सकता था । इस तकं में 
लडे होने के कारण, सुचदिताकी दृष्टि मे हाखनवात्र्‌ वहत ठुच्छं 
प्रतीत हुए । विनय द्वारा इतने दिन तक गोरा के सम्बन्ध मं 
निरन्तर सासोचना सुनने के पदचात्‌, उसने मोरा को एक वि्चेपः 
मत वाला अक्ताधारण व्यक्ति स्वीकार कर लिया था} उसने मनमें 
यह्‌ कल्पनामभी कर लीथी कि किसी समय चयकते द्वारा देश्च का 
कोड कत्याण-सावन भी हो पकता है 1 आज वह मोद को समस्त 
देल, मत तवा उदटुश्यसे प्रक केवल गौरमोहुन अनुभव करमे 
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सगी । जिष्ठ प्रकार समद्र चन्द्रमा को देखकर आनन्दे द भर उठता है, 
डमी प्रकार बह माजगोराको देखकर घ्यसे पल उटी । मनुप्यके 
प्रति मनुष्य की मालां का वया सम्बन्ध टै, इम घोर उसका ष्यान पहिषी 
दार आकृष्ट हया । इस यपूव अनुगव मे वहे यपने बर्ितित्वकोभी भूल 
ज बय 
हारानवाव्‌ सुचरिताकेमन के भावफो समन्त चुक्रेये। यदी 
कारण धा फि तकः मे उनकी युक्तिं शक्तिशानी मिद्ध हीही रही 
षीं 1 भ्नके यवीरहो जने से, बुद्धि भी मन्द हदो उत्तीहै। भम्त 
मे वे भ्यन्त धीर होकर पने स्थान पते उठ श्रडे हूए तधा 
सुचरिता को भत्यन्त क्ात्मीय की तरह पुकारते हए बोले वुचरिता 
तुम तनिक धस कमरे मे तो माग्रो मुके तुमसे एक वात 
कटनी है ॥ 
सुचरिता गह पुनतेदही चकि ण्डी । वेदम प्रकार किमी दूसरे 
षम्य उते पुकारते तो उमे कोई ध्यान नहीं होता, परन्तु इस समय गोरा 
एवं विनय कै समक्ष उनवनय दम प्रकार पुकारना सुचरिता को अपना 
यपमान प्रतीत हुआ । विद्रोपकर उम समय उमने गोराकेमुह्‌ परो 
भाव देखे, उनेते वह्‌ हारानवाव्‌ को रेमी अश्जिषटताके लिये क्षमान कर 
 सफ़ी। वह्‌ उनकी वात वो बनपूनी करके चुप वटी रही । तमी दारान- 
| बाव्रुनेपनेस्वरमेकखक्रोध भरकर कहा--'तुवरिता क्या सुनती 
नहींहो? भूमे वुमते कुद्धकटनाहै । यया इम कमरे के भीतर एक 
[ बारनहीं घाभोगौ ? 
(. तव भुवरिताने उमश्नोभौरदरेे दिना उत्तर दिया-बबरुनी 
+ भाने प्र सुव तूगी समी ठटरिये ।' 
उसी समय विनयने बद्धे होकर कहा--'मच्छातो हमसोग 
धव जाते" 
। मुचरिता ने शौघ्रतापुवंक कहानी चिनथवाचू, भभौ माप 
५ भव जाह्ये | दाध्रूजी माप लोगो को टहरने के लिये कह गये भ 
५ "व 
| # | 


~ 


है रहै होमे" 


"तव म अव यहाँ क्षणाभर भा नहीं ठहर समू गा' यह्‌ कहते 
हए हारानवाव्‌ वहां से उठ कर चल दि) परन्तु जनन वे क्रोधये 
भावेष में बाहुर्‌ निष्रल भये तो उम्हं स्वयं पर पद्चाताप हुभा । फिर 
भी उन्हं लौटने का कोई बहाना दहत ददने पर भी नहं मिल सक्ता । 

हारानवाव्‌ के चले जने पर सुचरिता एक भपूवं लज्ञासे 
सिकुड, किर भुकाये वटी रही । वह मन में सोच रही थौो--“च्या कष, 
वया कहं ?' परन्तु कोई निश्चय ही नहीं करपारहीषी} उस वीचमे 
गोरा ने उक्षे मुहको भली प्रकार देख लिया! उसने शिक्षित स्त्रियो 
मे जिस उद्धत स्वभाव तथा निर्लज्जा की कल्पना केर रखी थी, सुचरिता 
के मुहु पर उसका कहीं मभाप्ततकन था 1 उस्ना चेहा वुद्धिमताके 
कारणा प्रका्ित हो रहाथा। तथा भाज लज्जाभौर तस्ता फे साम्‌- 
जस्य के कारणा वह मौर भी विक सुन्दर तथा कोमल प्रतीत होने लमा 
था ¦ उसके मृख पर लावण्य तथा कोमलता छई हई थी, घनुपाकार 
भह यपनी नियतौ सोभा निये हू णीं । इसे पूवं गोरा ने किसी नव 
युवती के वेपविन्यास तथा वस्त्राभ्रूपणको कभी भली-मति नहीं देवा 
था। योक उसेन देखनेषरी वीमारीथी | वहु उसके स्वाभाविक 
धृरा करता था) 

सुचरिता के शरीर पर साड़ी पहनने का तवीन हग उसे मत्यन्त 
सुन्दर लगा । शायद, भज उसको हिमे कुछ विन्ञेपतता मा गई थी, 

जिसके कारण वह जो कुदं देख रहा था, सव अपूर्वं लग रहा था। धर 
कौ कड़ी छतत तया दीच।र तकत उसे नवीन सी लगीं । सुचरिता के सिर 
सेपरतकसभीबगोकी शोमा को देसक्र वहु चकित हो उञ 

कुछ देर तक सभी चुप रहे । फिर विनयते ्रुचरिताकी सोर 
देखते हुए चात छेड़ दी--"उस दिन भापक्यां कहु रही थीं ? फिर 
योला--्पे घाप्रकोवताचुकाहंकिमेरेभी मनम प्हूले रेसी रही 
धास्णायी 1 सुरे विद्वास्या कि हमारे देश तथा समाय के लिये को 
माशप्रूणं वातत हीह । हम चलोगोको सभी वहत दिनो तकर, मश्रेजी के 
सरणा में नावालिग कौ माति रहना पद़ेगा 1 इसीलिए मैने यहु" चाहा 
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धाकिर्म गोराके पित्ताजी से कहु कर, सपने लिये किसी सरकारी नोकरी 
१1 का प्रबन्यकरतूु । परन्तु उसी समय गोराने मृक्षपे यह्‌कहा धा, नहीं 
६ पुम सरकारी नौकरी नही कर सकोगे।' 


~= (~न, 


,। यह सुनकर सुचरिताकेमृखपर्‌ जो याश्च का भाव साया, 
` ~ पे देवकर गोरा बोला--'आप यहु भ समक्षियेगा कि सरशारके 
५ उपर क्रोव करके मैने एेसी बातकही थी । जो लोग म॒रकारो क्मदारी 


१, होतेह वे रकार की शक्ति को अपनी शक्ति समञ्चकर. स्वयङोदेकेः 
२{ बन्यलोगोसे भिन्न अनुभव करने लगते ह । जितने दिन दोर उतेह, 
ध उनका यहं भाव उतना ही अधिक वृता जाता । पूरते उन्यमेन्र 
ति एक भद्मोय इष्टीये । अवे उत्तकामकोद्धोडर्दट्है। इष दार 
मं श्रिला मनिस्टट ने उनेसे पूदधा या--"वाव्‌ ब्य बदर श्न 
देह्य! कथिक लोग रिहावक्यो करद्वये जति है?" इड दद चन्दे च्छट 
५4 | विपां या-"साह्‌व, उसफाएकहीकारणटैङ्ि उर इन म्दा्नोश्च 
^ उत भञतेरहै, उन्हे करुत्ते-दित्यी स मविह नप्ंञ्न्द. रन्न्द्‌ ठन 
कः! जल मेता ह, उन्हे बपना माई समन्ता! रन स्ट रटकट्न 
| बाला इष्टी उष ममपरभीयायौरय्तेनुनन्>ेदर चद टेश 
कामी जामा नही चा परन्तु नव न्न्य त्ये ण्ड र्ट 
| जारहारै, यहांके सोपनोकरीको उट्नः ह न्ड टेन ग्रेट 
द्ध 


प्रिसिम स्व्पथाजके भारतीय ट्टः >े उर टद द्ट 
५६५ निवा क्र्ता-दित्सो वनता जा रहः ४. टर च्यः 4 ग =्न् 

३६ ` गोहोष्क्दीहै। परन्तु देन इन्द्रः न्न चनद न्न्न्न्य्न्न 
1 । १ न्ीबत्रा।जोनोगदूनरेकं इदन्‌ भन न्दय्न्व्ननल्य 


1, 


४ दः) धनुमव करगे दवा दूरे ङो नुच्ट न्य श्न बद 
„7 चन्डेदेखकाकोईं क्ल्य न्द्र न्य्ट -ष्टन 

। [५ ॥ भेजे पर्‌ इख प्रकार ायपरन्ना श ट्च न्न्य न्र्‌ 
हि| यदिकृदजोरचोरसे उखे हदव्य चटा. द शज् 


पा ) जाता 1 + ५ 
र ; . ज 
२ ४ देनय वोना--योदट, वट्‌ ठर ~ग न 


भी परेशवाच्‌ काह) 

यह सुनते ही मोस ठठाकर हंस पड़ा शौर उसको प्रवल हंसीसे 
साय मकान गुज उठा 1 सुचरिता को देखकर आश्चयं हुमा मौर साय 
ही आह्वादभी। "जो वड़ी वातं कहते हँ, वे जी भरकरहस भी सकते 
है,--यह वात उसे जसे मालूमही नहींथी। 

उस दिनगोराने बहुत वातकी! सुचरित यद्यपि चुषरही 
परन्तु उसके मनोभाव को देखकर गो कोठी वृति प्राप्त हई 
उसका हदय सानन्द से भर गया! अन्त मेंवह्‌ जसे सुघरिता को स्य 
करता हुमा वोला-- "एक वात स्मरणा रखने को है । जिस प्रकार भग्रेज 
लोग प्रवल ह, उसी प्रकार यदि हम भी प्रवलनं वन सके, तो सफलता 
त भिलेगीः -- यहं सोचना भी भारी भुल है 1 उनका अनुकरण करनेसे 
तो हमारा यौर भी अविक पत्तन हौ जायेगा ! उस समयन हम दिन्द्र 
रहैगे भौर न मुसलमान ही । तव प्रवबलता कव्या प्राप्त होगी ?' मेरा 
भनुरोध है कि भाप भारतवर्ष के भीतर भाय" 1 इसके भले-वुरे व्यवहारो 
के बीच खड़े होकर, यदि कोई नुटि देक्ल, तो उसका भीत्तर से संशोधन 
कर | सवेके प्राथ परिलकर एक्ट जापः। दस मतत ऊ विरुद्ध खड 
होकर तथा मपनी नपत-नसमे ईसाईयत्त भरलेने से माप हदू-घमं के 
तत्वं को न समक्ष सकगी 1 तवं आपके द्वारा देशका कोई उपकार भी 
हयो सकेगा + 

गोरयनेकहात्तोधा कि "यह मेरा अनुरोध है'- परस्तु वहु बातत 
वास्तव में अनुरोच न होकर एक प्रकार की आज्ञा थी । वह्‌ वात इतनी 
प्रवते षी कि उस पर कोई अन्य टिप्पणीकी रही नहींजा सकती थी) 
सुचरिता नीचे सिर किए, राव चंपचाप सुनंती रही ! गोरा ने एक प्रवल 
भाग्रह्‌ के साय, विद्ञेपकर उसीको सम्बोधित करके जो ये वात कही 
थी, उनसे उषके हदय में एक भान्दोलने-सा मच उठा । उसने अपने 
सकोच को त्याग कर नस्रतापू्वेक कहा धेने इस सहस्व के भावको 
लेकर देश कै विपय पर कभी नहीं सोचा था, परन्तु म आपे यह्‌ अवश्य 
पना चाहो हँ क्ति घमं भौर देशका परस्पर क्या सम्बन्ध? क्या 


१५ 


पमं देगतमिने वत्तु नहींदटैः? 

सुवरिताके कोमन कष्ट कायह्‌ प्रन गोयं केकर्नोको 
धयन्तं मनुर तमा 1 टन वदी-दहयो ्यावोके दीचयटुप्रषनयथौर्‌ नी 
भीरा जान षदा! वह्‌ वोना-- चि धमं को वाप पिन्न मानतो दै, दह्‌ 


~ देषो ञ्देला दिठिना मटृत्वदूर्थं है, श्म बाठतको यापदेगके नीतर 


# 


मि मी 


्रवष्टहोष्र्ही जाने मङगी ! लोर्याका कटना है--मत्य एकदै 1" 
बेएकदटीषमं एव उमे स्य फो मद्य पानत्ते है! परन्तु जौ प 
धनेन्तस््मोमरं षटिणितदटै,वे खय स्वीकारे नदींषटना चाहने है, उन्दं 
नहीं षठा क्रि स्त्य धर्मं यनर्को र्गो मं्गाराहूबादह। ष्ट्रिवह्‌द्विमी 
भीस्ममेव्योनदो,रगाम्रत्य द्ी। गै यापे स्त्य कट्ठादहङ्कि 
मारतव्प दी सुती विट्डीके मा देवार मयं को मलती-माति देम 
सश्रती है, उमे निए ममृद्र पारच्िमी ईषाई मिजधिरकी चिदकी र्मे 
वदने ङी बादश्यकतां न्हीदहै।' 

मुचरिवा बोवी- छो भप यहक्टना चाद टैद्धि मारतवर्पं 
काघम एक प्रिये पापं मे द्वरकी भोरे जातां है? यह्‌ विचेयता 
दरोन-मोदटै? 

गोरा--्यी करिजोनिर्रिन्िय ब्रह्य, वह वदिप कै भीतर 
दी व्यक्तहोतादटै। जोरतिराकरार है, उपड बाकरारकां अन्ड नहींदटै 1 
ट्स्व, शीव, स्यूक चया पूश्मका भनन्त प्रादु ब्टीदै!दधोर्टीमेमी 
टोरातयावर्होमेभीवहादहै। जो यनन्व विदेयदै, उनी द्धे वित्रिधष 
कट्ना चादि । जौ अनन्तस्त्पटै वही थस्समी दै 1 वह द्रह्य व्यापङकत्य 
से सर्वत्र विद्यामान दै । घन्य देयो में ईदवर को कम अधिक परिषाममें 


2 पुष मीमाद्द्धक्रनेषक्ोीवेष्ाङी गद टै, मार्दकपं ममी ईध्वरषो 
५ 


7 व्रिमोप कै मध्य देखने की चर्चा चलत दै, परन्तु यह्‌ देन उमव्रिरोप्रक्ने 


[क म 1 


भो एक यात्र तया मर्वपिरि नहीं मानता । वह्‌दश्नना ही माना हैष 
नेक व्रि मे यद्‌ मीषएक ददिष दै! द्म वियेपको मौ बनन्ठ गृण 
से बटिक्रम करने वाने ईश्वर करौ, मारतउपं का कोड मन्त कमी भ्वर्‌ 


हीं करता ॥" (4 


। 


हि । 


+ 


चचरा याला--प्लानी चाहे अस्वीकार न करः परन्तु 
अन्नानी क ०००१) 

गोरा--"यहु य पहले ही कह चुका है करि सभी देशो भे अन्ननी 
जन सभी अत्य फो वित्त ही मानेरे । 

सुचरिता "वह्‌ विकार हमारे देश भें श्या वहत दूर तक तेरह > 
पर्हव सकारे? 

गो रा---'सम्भव है, परन्तु उसका कार्ण है-धमं का स्थूल 
तया सुक्म, भीतर तथा वादुर एवं शरीर ओौर आत्मा इन्दी दोनी अगां 
फरो भारतवर्पं सम्पूर्णं भाव से स्वीकार करना चाहता है । अतः जो सूक््प 
को ग्रहृण नहीं कर सक्ते, वे स्थूल को. पकडते ह तथा अपने अनचान 
हारा उस स्थूम मे मनेक अद्भुत विकारौ की कृल्मना कर चत्तेदहैः 
परन्तु जौ रप-अरूप स्थूल सूक्ष्म, व्यान तथा प्रत्यक्ष में मीसत्य है, 
उसे भारतवपं पन, वचन, कमंस्वे प्रकार से प्राप्ठकेरने कौ अद्भत 
तथा गहन च््ाकरतारहै। हुम लोग उसे मूर्खो की भाति अबद्धा योग्य )। 
समस कर यूरोप की बरारहुवीं शताब्दी के नास्तिकता-भास्तिकता युक्त 
संकीर्ण, शुष्कः तथा अगहीन घमेकोही एक माच्र घर्म करके ग्रहण करे, 
यह्‌ कभी सम्भव नहींहि। 

सूचरिता को बहुत देर तक चुप वैडे देखकर गोरा वोला-- 
लाप सुरे प्रवारफ ने समश्य! कपटाचारी लोम, विलेपकर वे-जो 
नये-तये पर्मष्वजाघारी ह उक ह, जिस भाव से वाति करते है, उस भव 
से भपमेरो वतिः ग्रहणनकरे। भारतवपं के वििध प्रकाल तया 
विचित्र व्यापार के वीच, मने एक गम्भीर तथा सहावु एकत्ता मनुभव 
कीटे! मै उस एेव्यभाव के मनिन्द मेँ पामलसादहौ गया हूं) उस एेक्य 
भावके कारण ही, भारत कै दस तिपट पूं लोगों के चीच पृथ्वी पर 
तटे मे मौ मूके सकोच नहीं होता! जिनकी दृष्टि दूरगामी नेष्ट है, बे 
भते ही संकोच करे 1 परन्सु मै अपने भारते सभो लोगों कै साच 


एक्स हँ, सभी मेरे माह्मोय ह । हम सभो इसणक ही भास्तवपें कौ 
न्तान ह इसमे संदेह महीं है । 


~ ~~ + ५ स 
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४ ` गोराके गम्भोरकण्ठसते तिक्ते हुए इाब्द वदत देर तकं घरे 

फे भीतर मू जते रहे। 

+ गुचरिता दने सव वतो को भती-भति न समज्ञ सकी, परन्तु 
६ भुव की प्रथमं अस्पष्ट गति का संवार त्यन्त प्रवत होता है 1 मनुप्यका 

सम - वः किसी सीमामे वंधानही है, यह ज्ञान मानो उक्षके मनक 
(दवाने घमा । 

गम हषी समय प्ीद्पो फर भाती हुई, महिलामों शो दिलखिताहट 

र्न ४ सुनाई दी । परेशतराब्र वरदासुन्दरी तथा लङकि्थो को तेकर लौट भागे 

तेः थै । सदी एर ऊपर चठृते पमय पूषीर उनका मागं रोकः कदं बीष्म 

नै, हीखद्धदहो गया था, इसो एर सवके उसकी नादानी पर हंसी बागर्ई 

; ह ची! 

} प्र [* कमरे के भोतर्गोराको देते ही लावण्य, लिता त्तथा सतीश्च 

१. व्ठिकिकरवब्ष्ै हो गयेये। दावण्य उल्टे पैसोंवापिस् लौट भाई । 

४ >) टि 

पेय संीत विनयो कुर्मी कै पातत षडा होकर, उसके फातके पत अपना 

पए, मुहं ते जाकर कु कहे लगा । 

प सतिता कुसा खचकर सुषरिता कै पचे, भा किए हए कंठ 

गई। 
दुरे परेशयाव्‌ अति ही बौनै--पूभे लौटने मे वहूत दैरदो गरई। 
रै मातम होता है, हारानदाबू षते गये ।' 


| 
। 
| 


स सुचरिता चुप रही । विनय ने कटा-'हा, वे रहर नही सके ।' 
द्र ' गोर खहे होकर बोला- अव हम भीजा रहे 1" गौर उसने 


ए परेशवादरू को नमस्कार किया । 
1 सएष}. परेयवाद्र ने कहा - "भाज तो तुमे बातचीत करने का सभयही 
मै {नहीं मिला, अव फिर कभी तुम्हे बवक्राश मिले तो अवश्य भान ।' 


।; 
कः गोराने कहा--"जो आज्ञा ।' 
३६ वरदासुन्दरो योनी--'विनयवाद्रु, अभी यापन जा सङगे । माप 
सहं घाना लाकर जाहयेगा । अप्स मावदयक वते करनी ह ॥ < 
र । 


सत्ती ने बढ़कर विनय का हाद पकड तिया 1 फिर मो 


| 


यवाव्‌ को मत जानिदे \ ये भाज रातत को मेरे सय ही 


ठ्हसे, मै जा र्हः ट ४ द्रतना कटूकर गो 
“विनयवाव. सजच 


दोला--' विनय तुम यही 
पर लर्किता वोली- 


चला मया 1 विनय के वंठनै 
जनाद युमया ॥ 
विनयते पूछा क्यो ? 

ललिता योरी -- "म, 
ददाना चाहती ६ \ मलिष्टेट्के 
उसमे एक आदमी कौ कमी पड गई 


चुना दै ॥ 


आज अको एक तई मुसपवत मः 
जल्येमे जो अभिनय होने बालः ह, 
है। उसके लिए मौने आपको दी 

ः 


ग. 


¢ 
यह्‌ उन्दने क्या किया ?६ 


गा वर्तय चर्च 
1. टस कामकोन कर सवूगा । 
उडी --“मन म पे पद्धति ही काया । 
मलितन होने द्गे\ 


। ललिता हं पकर कट 
टक मे कमी समि 
शतपत्र की वात न्‌ कं 


रकर दोला--'धरे, 


ॐ 


(न्न जापको इसन 

(विनय को जहे चोट लगी । वोला- ट्‌ 
सने कभी अिनय नहीं किया दै। मुके चुना ही क्यों? | 
दपी समय वरदाुन्दरौ कमरे च था पहुचीं । लल्ला चौर 
१ प्टिये पिनयवाब्‌ को व्यर्थे दी चनाः पटिति 

पित्र से तो पट (लिया होता" 
(विनय कातर-स्वर म॑ ओला --'मित्रसे पून की वातत -न 
टुसकी य 


कमी जमिनय नही कियाद मोरन मुत्र्म 


५ ॥। 
क ~ 
नै ५ 
> = 
र 


लापके 


ने याजं तक 
रीदै। 
वरदासुस्दरी नै कटा जप ठसकी विन्ता कर 1 म 
कर दूगी। दछोरी-खोटी लड्कियं अभिः 


शिखाकर्‌ खव ठीक 
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सकेगी, तव आपवक्णोन करस्केगे? 
क्षव कोई उपाय विनयके उद्टारकां नहीं रहुमयाथा। 


२० 
भोर अपनी स्वाभाविक तेज चाल कोद्योढकर, धीरे-षीरे घर 
{की चल दिया 1 फिर वह घर जनि वाले सौधे मागे को छोडकर, गगात्तट 
को मोर मृड गया । 
वहुत रात वौीतने पर जवे वेह धर पर्वा, तो छानन्दमयी ने 
उषे पूष्ठा-- विटा, इतनी राति कसे करदो ? देखो, खाना रक्खे-रक्से 
रुण्डाहो गया दै ॥" 
गोरा वोला- मा, नजाने माज वया ध्यान भागयाकिर्मे 
हूत देर तक गमां किनारे बढा रहा।' 
आनन्दमयी ने कहा--“माचूम होता है, विनय भी साथथा?' 
र गोरा-"नहीं, म अकेलादही थया ॥ 
। घानन्दमयी को मन-ही-मन कुछ माइचं हया । गोरा इतनी रात 
गये तक गंगा तट परबंठाहूञा मेला कुं सोचता रदे, एेसी घटना 
पहिते कभी नही धरी थो । चुपर्व॑ठ्नेकोतो मोरा का स्वभाव ही नहीं 
चा। जद गोरा अनमनां होकर भोजन केर रहा था, उत समय अनन्द 
मथी ने उपमे चेहरे कीओर ष्यानसि देखा तो पता चला कि जसे उस 
९र फोई चंचल भाव प्रदीप्त हौ रहा है। 
फुद्ध देर पश्चात्‌ आनन्दमयी ने धीरे से पषछा-्ायद भाज तुम 
विनयकेषरग्येये?" 
५५ गोरा--"नहीं, भाज हम दोनों परे्बादू के घर गये ये ।' 
1 यानस्दमयी कुंद देर चष रही किर वोली -- "वया उनके घर के 
॥ सर्गो से तुम्दारा मेल-जोल हो गया ?" 
| गोरह, होतोग्यारहै। 
जानन्दमयी - "उनके यहु की भरतं तो सवके सामने निकलती 


फ ४ 
॥ ^ २ जनमन 
भ * 
क ॥ ॥ 


॥, 


गोरा--टा, उनके यहाँ इसका कोद विचार नहीं है । 

कोई ओर समय होता तो प्रत्येक उत्तरके साथगोराकौडः 
जना के भाच प्रकट होते, परन्तु आज वैसा कोई लक्षण दिष्वाईन दिय 
भानन्दमयी यह देखकर, फिर चुप हकर सोचने लगीं । 

दुसरे दिन सुवह्‌ गोरा शस्य दिनों की भाति हाव-मुह्‌ ५. 
अपनाकामकरनेकोरतंयार हो गथा ! अपने सोने के कमरे क पूं 
दरवाजा खोलकर, वह वड़ी देर तक चुप ख्ड़ारहा) घरकी गली 
की ओर एक कड़ी सडकमे जा निलीथी। उस सडक पर पूर्व की 8 
एक व्द्ालयया । स्कूलकेपासही जो एक जामूनकावृक्षथा, 
पर कुहरे की एक उज्ज्वल चादर पड़ी हुई यी मौर उपीके ठीक 
सूर्योदय कीलालिमा घुघली-एी दिखाई दे रही थी । देखते-दी-दे 
कलक्रत्ते की सढकं भादमिियो के शोर-गुल से भर गई । 

इमी समय गली के मोड़ पर अन्य छात्रो के साथ अदित 
अपने घर को भोर आति देखकर गोरा वोला-न, यह्‌ सव कुर 
एसा कवं तक चलेगा ?' । 

तना कह कर सी धघतापूवेक कमरे से वार्हेर निकला । गोरा, 
घरमे उसकासारादलमायाहोभौर वहु पहलेसेही तयारन ह 
हौ, यह वात आज विलक्ुल नई थी । इस चरुटि ने गोराकेमनः 
वार-वार धिक्कारा } उसने निश्चय किया किं अव वहु फिर क्रभी पदे 
वाद्‌ के घर हीं जयेगां। ततव इस्त आलोचना को वस्द करमेकेत्ति 
वुं दिन विनियसेभी भट नकरनेका प्रयत्न करे 

उस दिन नीचे ञआाकरयह्‌ नि 
दो-तीन व्यक्तियों के साय पैदल-घ्रमर 
लेगा । मागे मे किसी भद्र-पुरुपकेष 
पास रुपया पसा कुछ न रहेगा । 

इस सद्धुत्प से गोरा कामन 
की सव तेयारियों को पूर्णं कर, भपने 
उप्ती समय कृष्णादयालवाव्‌ रामना, 


१ 


~ १९१ 


तया मनेनहो-मनङ्ुटपाटक्रतेहुएधर खा र्हैय । मामं मेंमौरामे 
लचानहृटीमटदो मडं। गोरान लनच्जवदो, उन्टं पर द्युर प्रमाम 
श््व। वे अचच्चाकर्‌ व्दरो-टदये'क्ट्ठे हृएधर द्यौ यरदद्‌ 
चते 1 एवा पर वलन च्च शूवं उनक्ना छ्िमीमे स्वर्चद्ो उानेके कारण, 
मृमास्नानेका पफनसखमप्निद्टो गया। गोरा खो वह्‌ षढा नथाद्भि 
ष्यदयानदाद्रू उसका खंषगं यनाय र्ते उद परमदतायाद्धि 
दयुदराद्युठ मानने वाये होने के रसा स्रव-से-मव प्रह्मारका सम्बन्ध वचा 
कर चननादहौी उनङी सावधानी काकारणा टै 1 दानन्दमयीको तो 
"म्लेच्छः ददास्र वे उमे दृट्रह्वेटी धे) म्हिमको ब्टूहकाम नये 
र्द्ते ये, घतः उवे उत्प मटक्ने कालवरमयदहीक्हाँधा?षरेके 
सदमनोर्गोिं ङ्ढन श्विपूवीन्नोटी जगन पाप्र वंठाते,-उन संस्छदिके 
त्वोतो का पठ क्रा तचा उस्तरे दूजाकी रहत ्यतेठेये। 

वित्र मनप छृस्यादयाववाद्रू मोराचेर्परद्धू खाते पर घदरा कर 
माने, उख म्य गोराकौी उनदे सप्रगं -उन्यं संकोच के सम्बन्यमें नान 
हया चद दह मन-टी-मन दंस उठा} इष प्रद्र धीरे-घीरेगोराका 
खम्दन्ध पने पिदासेदटूट ग्याथा मातताके अनाकार दको निदा चरते 
हण भी, वह्‌ उनका निर तर मक्त दन र्हा! 

भजन कै पचात गोरा क्ट दीएक होरी-मीषोटनी को 
वग्रेडी मुखानि की नाति पीठ पर वायकर मांकेप्रास जा षटवा 
ठथा दोना, म कुद्धदिन कै निये बाहर धूमने जार्दादहं+ 

धानन्दभयी ने दा-क जानोवे ?' 

गोरा-्यटुतोर्मे मी रीक-रीक नहीं क्ट क्ता ॥' 

बानन्दमयी-ववर्मो, कोईक्ामहै' 

मोग्--कमदीकु वाख नदी दै, केवत धमना ही समन्नो॥" 

यानन्दमवी कौ मन मारे दुष देखकर गोरा दोकान 
ध्रार्धुना कृर्ताह्कि मूके उने चर रोक्नोमत ।्मै सन्यासी नहीं 
जाङऊगा आरन तुम दे जधिक दिना तक्‌ ख्वगरह्‌ सदरूगा॥' 

मांकेषम्मुख मोराने वयनाप्रेम इम प्रक्र कमी प्रकट नुद 
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आनन्दमयं ने उसकी वात सै प्रसन्न होकर पृद्धा-- "क्या वनय 
जायेगा ? 

गोरा वोला-नषहीं मां वह नहीं जायेगा । यहं ते तुम्दारे मातरु 
पकीवाछकाहै क्रि विनयके साव न जने परमाम मेमेरो रना 
¡ करेगा, परतु यदि विनय को मेरा रक्षक समद्चती होतो यहे तुम्हारो 
 भ्रुलदै। इप्न वार मेरे सुरक्ित लौट बनि पर तुम्हार यहश्र्ममी 
हये जायेगा 1 

खानन्दमयी--"पर दीच-वीच मे तुम्हार समाचार सो मिलता 
71 ने? 

गोरा--^तुम यही समन्षलो कि कोई समाचार न मिलेगा ! एसा 
चय करलेने के वाद, जव तुम्हं मेरो कोई खवर मिलेगी तो तुम 
प अानद प्राप्त होगा)! परतु मय को कोई वात वहीं दहै, तुम्हारे 
7 को कोड छीन ने सकेगा । मा, तुम मे जितना चाहती ह, उतना 

कोट नहीं चाहता । इस गठरी के लिए यदि किक्षीकेमन ये लालच 

7, तो मे उसे यह देखकर तथा प्राण चचाकर भी तुम्हारे पास लौट 
पगा 

गोरा तने आनन्दमयी के चरणस्पश कर प्रणाम किया.। उन्होने 
मस्तक पर हाथ रखकर आशीचदि दिया । आनन्दमयी बपने कषटकी 
¡ सोचकर भौ, किसी जनिष्ट कौ मादाकासे कभी किसी को नहीं 
ती थीं) उनकेमनमे कोईुभयनथा गौरन गोरा के चिपत्ति-ग्रस्त 
नाने छी कोईजादकाही धी, प्रतु गोराके हृदयम जो एक नया 
वतंन हो रहा धा, यही चिता उनके मनम मेर रहीथी आज गोरा 
रण हीश्मणकेलिएजा रहार यह सुनकर उनकी विता जीर 
वद्‌ गई } पीठ पर पोटली वषि हृए गोराने जसे ही सडक पर पव 
7, वंसते ही विनय गुलावका फूल हाथ में लिये उसके सामने षा 


त्यत हुमा 1 मोराने कहा--षुम्हारे दन से यााल्ुमहोगी 
7 अशमे ? 
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विनय ने पृछ--क्रहीजारहैहोक्या? 
गोराने कहा-ष्टां!' 
विनय--'कहा ?' 
( गोरा-देसो ! प्रतिघ्वनि ने नो उत्तर दिया षहा ।' 
7 विनय "वेया प्रतिध्वनि की भ्वेक्षा कोट सन्य दीक उद्र नहीं 
, हे? 
गोरा-तुम माके पास जाओ । उनसे सव मालूम दहो जायेषा। 
मै नाता हँ ।' इतने कहकर गोरा तेजी से चते दिथा। 
विनयनेधरमे भीतर पटच फर, धनिन्दमयीके चरणों षर 
गुलाव के फून रख दिये । 
सानन्दमयी ने फूल उठते हुए पृश्वा- ये कहां से मित्ते?" 
विनय ने ठीक उत्तरन देते हए कहा--कोई शर्ट वस्तु मिलते 
ही इच्छा होती दै करि उसमे पहितेमांफी पूजाकषू?' 
फिर वह आनन्दमयी कौ चौकी पर वहते हए वोला---'मा, क्या 
माजङन तुम्हारा चित्त चचल दै!" 
सानन्दमयी - "पह तुमह कमे प्रतीत हमा ?" 
विनय --इसलिए कि ज तुम मूके पान देना भूल गङंहो।' 
आनन्दमयी ने लज्जित हो विनेयको पानं लाकर दिया। 
इसके पदचात्‌ दोपहर तक दोनो में बातचीत होती रही । "गोरा 
इस प्रकार निषद्य कथो धूम रदा है'--इस सम्बन्ध मे विनय कोर ठीक 
चाठेन बता सकरा! 
कु इधर-उधर की घातो के बाद भनन्दमथी बोलीं--तुम कल 
गै. भोराको सराय लेकर परेशबादरूकेघरगयेये? 
विनयने रातकी सारी घटना विस्तारपूर्वक मुनादी 1 आनद 
मथी ने प्रत्येक बातत को वड ध्यानसे सुना) 
जाते समय दिन बोलला", पूजा तो ठीक हु । अव तुम्हारे 
चरणो का प्र्ाद स्वरूप एम मस्तक पर रखते को मित्त सकेगा व्या? 
भानन्दमयो ने मुस्करा कर, विनयके हाथमे गुल पि 
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किया था, अतः आज इस वात को कुकर वह स्वयः ही लज्जत्त दौ उञ्ञ । 
आनन्दमयी ते उतस्तकी वातत से प्रघन्न होकर पद्धा-- क्या विनय 
भी जायेगा ? 
गोय चोला-'तहीं मा वह्‌ नहीं जायेगा 1 यह्‌ तो तुम्हारे मातु- 
हृदय की घाशकाहै कि दिनयके साव न जते पएरमाग ममेय रक्षा 
कौन करेगा, परतु यदि विनय को मेरा रक्षक समती हौ तो यह तुम्हार 
वडी भूल दहै इष वार मेरे सुरक्षित लौट आनि पर तुम्हारा यहश्रषमी 
दूर हो जायेगा ॥' 
मानन्दमयो--'पर उीच-वीच में तुम्हारा स्रमाचार तो मिलता 
रहेगा न ? 
गोरा--तुम यही समस्सो कि कोई समाचार न मिलेगा! एेसा 
निदचेय कर लने के वाद, जव तुम्ह मेरी कोर खवर मिलेगी तो तुम्हे 
विशेष भानद प्रपि होगा) प्ररत भय कौ कोई वाते नहींहै, तुम्हारे 
गोरा को कोई छीन न सकेगा) माँ, तुम मुभे जितना चाहती हो, उतना 
योर कोई नहीं चाहता ) इस गठरी के लिए यदि किसी के सन मे लालच 
माया, तो उसे यह्‌ देखकर तथा प्राण॒ वचाकिर भी तुम्हारे पस लीद 
माऊया 1 1 
गोरा ने आनन्दमयी के चरणस्पशं कर प्रणाम किया. उन्होने 
भी मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । आनन्दमयी अपने कष्ट की 
वात सोचकर भी, किसी अनिष्ट की आश्लकासे कभी किसी कोनी 
रोक्ती थीं! उनके मनमे कोई भयन था ओौरनत गोरा के विपरत्ति-्रस्त 
हौजानेक्ोकोरईमशिकाही थी, प्रतु गोसङेहूदयमें जो एकनया 
परिवतन हो रहा या, यही चित्ता उनक्षे मनम भर रहीथी भाज मोरा 
सकारणहीध्रमणकेलिएजा रहाहै। यह सुनकर उनकी विता भौर 
भी वद गई । पीठपरपीय्ली वयि हुए गोसने जसे ही सडक पर पि 
रक्खा, वंसेही विनय गुलावका पूल हाय से लिये उसके सासनेषधा 
उपस्थित हृशा । गोरा ने कहा-- तुम्हारे दक्षन से यात्राञुम होगी 
सयवा अक्ुभ ? 
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विनय तरे पद्धा--^कदीजारहैहो क्या? 

गोराने कटा- ष्टौ]! 

विनेय--'कहां ?' 

मोरा--देखो ! प्रतिष्वनि ने नो उत्तर दिया "वहा ॥ 

दिभय-- "वया प्रतिध्वनि कौ शपेक्षा कोट मन्य ठीक उत्तर न 

> 

। गोरा-ुम मा कैः पास जाभो 1 उनतते मव मानूम हो जायेगा 
नै जाता ह|" इतना कहकर गोरा तेजी से चल दिया। 

विनयने घरमे भीतर पह केर, भानन्दमयीके चरणोष 
गुलाव के पलं रसे दिये) 

भानन्दमयौ ने फूल उठति हए पृथा - ये कहां से मिते ?' 

विनेय ने ठीक उत्तरन देते हए कहा--'कोई श्र ट वस्तु मिल 
ही इच्छा होती है कि उससे पहिले माफी पूजाकषट ?' 

फिर वह मानन्दमयी फो चौक्षो पर वस्ते हुए वोला---'मा, बय 
भाजकन तुम्हारा चित्त चंचल है 1" 

भानन्दपपी - "यह तुष्टे कसे प्रतीत हआ? 

विनय -- "इसलिए कि आजं तुम मूके पान देना भूल गई दहो" 

दयानन्दमयी ने सज्जिते हो विनप को पान लाकर दिया। 

मके पदचाद्‌ दोपहर तक दोनो में दातचोत होती रही! मोः 
दष प्रकार निष्टष्य वपो घूषरदादै- दम सम्बन्य में विनय कोटीः 
चातन वेता सङा 

कृ इषर-उधर क्षौ बातों के वाद अनन्दमथी बोलीं - "तुम कः 


. गोराको साथलेकर परेशवादूके परग्येये ?' 


विनियने रात की सारी घटना विस्तारपूवंक सुनादी! आनः 
मयी ने प्रत्येक वात को वड़ेध्यानसे सुना। 

जति समय दिनय बोला-“मा, पृजातो ठीक हई । यव तुम्टा 
चरणां का प्रपाद स्वस फूल मस्तक पर रखने को पिल सकेमा बया ¦ 

मानन्दमयी ने मुष्का कर्‌, विनेयके हायमें गुने का धू 


49 


देते हुए सोचा-- "ये दोनों पूंल केवल सौन्द्यं के कारण ही मान स्राप्त 
करते ह, ठेसा नहीं है! इम्के भीतर शवद्यही को गम्भीर रहस्य 
द्िपा हमद) 

दिनके पिदधे पहर जव विनय चला गया, तो लानन्दमयी 
जाने कर्हा-कहां की वाते सोचने लगीं । वे वार-वार भगवान से वहो प्रायं 
करने लगीं किगोयाको किसी प्रकार काक्ष्ट नं ही तेथा विनय 
उमके प्रवक होने का कोष्टुकारणनं वने। 


२१ 
गुलाव के फूलों की भी एक कहानी है! केलं रति को प्ररेशवा 
के घरसेगोरातोचलाभाया या, परन्तु मजिस्टरट के यहां बभिनय 
सहयोग करने के प्रस्तावे को पाकर विनण वडे संकट में पड़गयायथा। 


यद्यपि ललिता का इस सभिनय में कोई उत्साह चहं था, पररः 
वह्‌ विनय को उसमे सम्मिलित करने की जंप्ती जिद पकड़ वी थी} 3 
कामगोराके मत्त के विपरीत थे, उरू विनयद्ारा करना ही उस्वं 
भमीष्ट था! ललिताको यहु दात भसह्यथी कि विनय गोराका बन 
गामी रहै यद्यपि इसके कारणको वहु स्वयं भी नहीं जनतीथी। व 
केवल यही चाहती थी कि किसी प्रकार वहु विनय को गोराके हाथ: 
मुक्ति दिलवा दे, 

सपनी चोटी हिलति हए ललित्ता ने विनय से पदा ा--क्ये 
अभिनय करनेमेंदोपहीक्याहै? 

विनय वोला--अभिनय करते मे दोपवचाहेन ह्यो! परः 
मजिस्टरेट कै धर जाकर मभिनय करना मुके भला प्रतीत नहं होता ॥' 

सलिता--यह्‌ माप सपने मन कीवात्त कहते है बयवा क्रिस 
दूसरेकेमनकी? 

विनय--े दूसरेके मन कीवातका येका नहीं तेता! मा 
चाहे विश्वास न कर, प्रतु मै सदा जयने मनकी वात ही कटूता 
कमी सपने मुहसे यौर कमी हसी अन्यके मुहुसे।' 
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त्वनयने लोटते समय लविता के उदास मुल लो देखते हुए करट 
र हार मानकर भी आपको प्रत्न च कर सर्का 1 

ललित विना उत्तर {दिए ही चली मई \ वह्‌ रोना नहीं जानती 
थी, परन्तु माज जलो से ममू वटं निकलना चषटते थे \ वह सोच रही 
धी, तिरपसध (विलियवावू को दार-वार चुटीली वाते कहकर व स्वयं 
ली ट कयो पाती है? 

जव तक {वनय असिनय मे सर्पिलित रोने को तयार न रहौता 
धां तवं तक ललिता की जिद री जोर पकड रही थी, परन्तु जव वहु 
दयार दी गधा, तो उषका सास उता धूल मे मिल गया । उक्ता मन 
व्ययित देकर कटने लगा-- "केवल भेरा अनुरोध रखने के लिए विनय 
दावूकायो तयार होना ठीक नहीं दै1 वेमेस। नुरोध रखकर भद्रता 
कर रहे है, पर उनकी भद्रता प्रपत करके, मेरे मस्तिष्क मे तो पीड 


निस्सम्देह चिनय दो अनिनयमं सम्मिलित होने के न्लिए ठ 
तने दिनों से बाग्रट कररटी थी । लाज जव उसने उसके इतने ठ 
लनुरोघ को मान्‌ (लया, तव उ्के उर क्रोध करना भी यनुित 
हे \ इस घटना सते चलिता को स्वयं पर वडी धृणा तथा लज्ज ह 
दन्य दिनो मे वहम त दिस्त होने पर, सुचरिता के पास चली जाती ° 
पुरस्तु आज वहं न जा सकी \ उसको जलो से जसू दरसने लगे, 


+ ५ ५ 


> 
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उनका ठीक-ठोक कारण वह स्वयः भौन समश्च सको 

दूसरे दिन मुधीरने लावण्यको एक्क गुखदस्ता साङर दिया ! 
उपमे कशो एक डाली में दो अयदिते गुलाव के पुनय । ललिता ने उरन्ह 
घीलक्रर रख स्तिया । लावण्य ने परछठा--'यह क्या किया?" तो उसने 
उत्तर दिया---'जनेक फूल पत्तिपो दैः वीच एक अच्छे द्लको वेधा देव 
कर मूके दुख होता है । इष प्रकार सव भली-वुरो वस्तुओ कोएकदही 
रस्पीसे धना भृखेताहीहै।' 

यह कहू कर लत्तिताने सव्र पूलों को दोलकर यथायोग्य स्थल 
प्र रख दिया, केवल उन गुलाव के दोनो पूनों को लेकर वह्‌ चली मर्द 

सतीश ने उसके हाथमे एूलं देखकर पूथा--"बहिनि, ये फूल 
कहू से आये ?' 

ललिता ने उप्तका उत्तरन देते हए प्रदन किया-'भाज तू अपने 
पित्रके घर जायेगान?' 

मित्रकानाम सुनते ही सतीश उद्यल कर बोतला--"जारऊगा वयो 
नही? 

ललिता उप्तका हाच पकड कर वोली--तु वहां जाकर करता 
व्याह? 

सतीश ने उत्तर दिया --“गपयरप 1 

ललिता ने कहा-“उन्होने तुके इतनी तस्वीरं दीरहैःपरत्‌ उन्हं 
कु वयो नदीं देता ?' 

सतीशके लिए विनय भश्रजी प्त्रोके विक्ञापनोमे से अनेकों 
तस्वीरे काट कर दिया करता थ! । सतश्च उन्हँ एक फाल मे चिपका 
कर रत लेता था। अपनी फाइल भरने केलिए वहु इतना उतावला 
हिमा कि अच्छी कितावोंमे चित्र देखकर, उन्हेभी कार लेनेके लिए 
उसका मन छटश्टाया करता था । इस अपराध पर उसे लपनी वहिनो 
दारा दण्ड भी सहना पडता था । 

संसार मे, बदतेमे कुद देना भी मवेश्यक होता है, यह जान 
कर सतीश को आज वहत चिन्ता हुई । टीन कै टूट वक्छ में" ^ 


१ # श्र भ 
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निजी सम्पत्ति है, उसमें रेकी कोई वस्तु नहीं थी, जितने वह्‌ क्सिको 
सहसा दे सकता ! उसके घवराये हुए चेहरे कौ देकर ललिता ने मुस्करा 
कर उसका गाल दवाते हए कहा-- तति, ये दोनों गुलव के एूल उर्ृदे 
देना ॥' | 

ट्स प्रकार किन समस्याका समावान होते देख, उते वही 
प्रसन्नता हई । वह्‌ दोनो फूल तेकर, भित्र का ऋष॒ चुक्रा चल दिया 1 

विनयसे उसकी्मेट मागमे दहीहो गर्द! वहु उसे द्र.सेही 
"विनयत्राव्‌, विनयवाबरू, पुकरारता हषा दौडकर पास जा परहुचा तवा कूलो 
को यपने कुरते कोजेव में दिपाता हुमा बोला -- किए, मै गपिकते लिषु 
व्यालाय? 

विनय जव न वता सका, उसने दोनों फूल दिखा दिए 1 विनेय 
ते कहा-वाह)} क्या ही सुन्र ह 1 परन्तु सततीव्वाबरू, तुम्हारी 
चीजतो ह नहीं! इते देकर कहीं मरे पुलिस के हवति तो नहीं करना 
चाहते ? 

ये एूम सतीश के उपतेथेया नही, इस स्याल से सतीशके हदय 
को वड़ी ठेस पद्ची । कृ रक कर वह वोला--' वाह ! ये फूल ललिता 
धहूष ने मुम दिए ह--भापके लिए 

इतनी वात होने पर फंपष्रलाहौीगयाकिञ्ञामको चिनय उनके 
घर जाएगा । भरादवस्त हो, सतील चल दिया | 


कल रात को ललितानेजो ताना कसा घा, उत्से विनय को 
वड़ी वेदना हुई । विनयक्रा क्सीसे विरोच नहीं होदा इसलिए वह 
किसीसेदेसीचोट कौञआशा सी नहीं करता। इससे पूवं विनयने .. 
ललिता को सदव सुचरिता करी लनुगाभिनी ही समन्ना वा। किन्तु जैसे 
मक्रुश से घायल हयौ मयने म्ह्वतको नहीं मल पाता, वही हालत 
विनय की लत्तिताके विपयमे धी! लतित्ता को प्रसन्न करते की उ 
वड़ी चिन्ताथी । गाम को उपने घर घाने पर ललिताकी चुभती हृ 
व्यंग कौ वाति उसकी नीद हराम कर देती थीं। वहु सोचता क्रि ललिता 
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कायह्‌ कहना कर्मे गोराङी पराई की तरह है, शितिना गनत दै1 
ललिता अपनी वातके प्रर्मे तरह-तरह की युक्तां देती थी, परन्तु 
उनका जवाव अपने मनम होने पर भीकुद्धन कह प्रनिके कार्ण, 
उसका मनबमीरमी उद्विनदहोीखउछ। 

फल की रात स्वयः हार मानिकृरभौ, जव वहे नतिताके दुव 
पर प्रसन्नता न दे सका तो धर भार वहूतं घवरा उठा था बौर सोच 
रहाथा कि क्या वास्नव में उक्तकी रपी वस्या होनी चाहिए 

इसी कारणा जग उप्ते सतीश केमुलसे यह सुना ङि ललिता 
ने उक्के लिएषूनभेजे ह तो वहु प्रपतनतासे भर उठाथा। उम्ने 
समञ्चा, अभिनय मे सप्पिनित्त होने कौ स्वीष्ेति देने के कारी 
ललिता ने प्रसन्नहोकरये फू भेजे रहै। पहूते तो उसने विचार किया 
किदन पूलोको चरमे रख खाना बिए, प्रतु वादमे निश्चय दूरा 
ञ्नि इने शाति-मूचक पूरनोकोमांके चरणो मँ चढाकफर एवित करतेना 
घाटिए। 

उस दिन सायंकाल जव चह्‌ परेशवानरू के घर्‌ पटरुचा, तद सतीश 
सतिता के पास वेठा हमा स्कूल काषाठ यादकर रहा था। विनय 
सनित्राकौी ओर देखकर बोला-ष्ताल स्द्भु धृददका सूचक है, बतः 
खन्धि का पलं होना चाहिए 


ललिता इसका ययं न समद्यकर, उमके मुहे की भगोर देखने लगी, 


उभौ विनय ने अमनीचादरकेष्ोर से मफेदकेनेरके ूर्नोंकागुच्छा 
खोलकर, उसके सामने रवते हूए कटा अपके दोनों फूव क्तिनि भी 
मुदरव्योंनर्हो, परततु वे कोके सूचक ह मेरे येषूतर्मौदयंमे 


५ उनी समानता नहीं कर सकते, किर भी ये शति एव नश्रता के भरतीक 


स्वषटप लापके समक्न उपस्वित है ।' 

ललिता कै कपोल गुलावौ हो गये । बौनी-- भिरे फून जिन्हे केह 
रह द ॥' 

विनयने ठिटक्ते हए कहा-भेरी भूलसे मुके घोघा हना 1 
सतीश व्र ! वुम्हं फूल किसने दिये चै ॥' 
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सदी जोर से वोला-- "ललिता वर्िन तेरी ती देने को कह ` 


(विवाह भी रल फूल सी 
म नदी विकि 


{जिष्ट्ट साहूव के यह 


५ 
ध पिदटास ?' 


घिनय की वार्त सी कया 
ईं प्रतु उसके विप्‌ 
(ठे कि उसके {लिए ही नै 


प्‌ 

लोह ओररमे उकषसे कृताय हो गई ह) 

यि जापको अभिनय जनुचितत जाप पडे लाप उसे स्ीक्तार र वयं 
ललिता इतना कहकर चली शर्‌ \ विनय रकष 

था मौर च्या हौ गय ! ललिता ई2 थौ क्रि तनय के सस्युख ३ 
स्वीकार नरी करूगी तथा दसी पर वल दूमी कि व अन्िनय क 
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द्र, यस्वौकोर ऊर दे! अव्र यदं नेई वात उठ जनि से पररिथाम उल्टाहो 
` गपा) विनये ने समन्ना--यैने वभिनय के निए षदे जो चमदहुमत्ति 
ग्रष्टकी यी, धायद उमी केः कारय लिना यद्‌ ममन र्टीदहैक्ि मेरी 

?- चाद की स्वीह्ति उपरी मनङीदहै । इपीनिए धापद उसका सोम दह्‌ 
१.५. णी वक दर नहींकरसक्राटै 1 उमने तिद्चये शियाहैकिव्वे मेडम 
५ कयं रो विचय निपुप्तदा स सम्पन्न वमा ।' 

। सुचरिवा याज प्रात्कानसेही अपने कमरेमेर्वंटी, ईषा घमं 
फो एक पुस्तक को पदरनेका प्रयत्न कररहीथौ 1 परन्तु आजे उष्तका 
मनेनतो पुस्तक पटृनैमें लमरहाथा मौरन नविम म्न्य कामको 
षनेमे। 

एकः दारस्तेदूरसे यावाने सुनाई दी क्रि “दिनयवाब्र माए 
० द" तमी वह्‌ चौक कर पृस्तक बन्द कर वटो, परन्तु {र सपने कान 
;\- ष्दं करकैः उति पठने लगी । 
{ कड्‌दाररमाहोचुकाथा कि विनपपदनेया गया थामोौर 
पटरी गोराःभीमा पटूचाषा! "ज मीयह्‌ दयो सक्ता, यह्‌ 
ववार कर्‌, बार-बार चक्रविहोखलीधो। उतेह मपलयद्दा धा 
दरं किगोराकही पीदेमेन भा जाये 1 सापदटही उसकरैने याने की आरादु 
त मीक पटवारही षी । 
इ, ऊपरी मनसे व्रिनयसे कुदधं वाते करनेके उपरान्त सुचरिना 

{ स्तीशकेच्ोकी फादलको उलटने तथा उको उानोचनामे लग 
5 गई । इरे मेज पर पदे कनेर के फूरतो कौ देयङ्द, विनय मन-दी-मन 
६ यद विचार ृर्रहाथाकि नलिताको श्रिषटता के नाति भीमेरे श्न 

६ दो को स्वीकार कर लेना चाहिये धा। 


न 


4 
4 
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+ 
४ 
च किना क = 9-> = ५, 

=^ ९ 


न 


९ तमौ किमीकेषैरोंकी साहट सुनकर, सुचरिता ्चौककरे वोत 
उटी-'हारानवाबू भा रहे है 
, हाराना्रू नेकुर्मा पर वस्ते हए पृद्या-- "करिये त्रिनयवाब्रू 1 


ध ¢ सापकरे मौरमोहनवाबू नद्गी घाएरे' 
॥ विनयन वु्छ रष होति हए उत्तर [दिया --"उनते कोई कामहै 


1 ¢ 
^ 
॥ 


4 । । 


क्या ? मजकन कलकत्तं मे नही ह! 
हारानवाध्रू-प्तो फी धरम-प्रचारके लिषुगषुदहं क्या 
विनयकाक्रनोव भीर वडा, उसने कादं उत्तर नहीं दिया। 
मुचरिता भी चुपचाप वर्हे उठ गई। | 
हारानवाव्‌ भी उमके पीद्य-पीद चतरे, परन्तु वहु तजी श्रे य 
वट्‌ गई । तव हारानव्राव्‌ ने ्े पुकार कर कटा--भूचरि ठ्टै, 
तुमने एक वात कटनी ई 1 | 

नाज मेरी तचियत ठीक नहींहै।' यह कहते हए सुचि 
जपने धायनागारमें ला पर्दी तथा भीतर तरे दरवाजा वन्द कर चछ्िया। 

तमी लविता उम्र क्मरैमेला पहुंची 1 उसके मुहं की भोर 
देवते हए मुचरिता ने पृदा--वर्योक्यावति द माज ? | 

कुद्ध भीतो नहीं 1 उसने उत्तर दिग्रा। 

तू कहूांधी 

'विनयत्राब्ू घए, चे तुमसे कुष्य कहना चाहते ह चायद\ 

"प्या व्रिनयके साय कौद्‌जीरमी भायादह ? इस श्रवन $ 
सुचरिता माज नप्द्धस्ङी 1 फिरवहु वर्‌ बायै उत्तियि का सत्ता 
करने करे स्मिप्रावसे कमरे से वाहर्‌ निकलती हई, ललिता त्रे बोनो- 
च्यरातू नरी चनरमी ; 

म पोना जागी दम चाधो ॥ 

वारर जाक्रर भुचरिताने देखा--चिन यकत दाशर गपुभै 
केर रहा टै । वोनी--वावरूजी ध्रूमने चते गए, घाति दही रहोमि। खा 
लोगों के त्रमिनय की कविता कण्ठस्य करने ऊ लिए्मां मी लात 
तया लीला के नाव मास्टर प्राह्वके परहा गई हुं1 ललिता जानने 
राजीनहू्द। चेक गद्रदकि भापक्नो घने प्र्‌ कठा लियाजविषाः 

याप्रकी परीक्षा होगी 1 
क्या माप दरस नहीं हूं ?' विनयने पृद्छ। 

सभी लोग भमिनयक्रने लगेत्तौ फिर दर्मक्त कीन रहेगा : 
मुचरिताने उत्तर दिषा! 
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वरदानृन्दरी इने सव कामो ते मुचरिता को ववाकर्‌ चतती धा, 
धतुः दम वार मी उन्होने छोड दिया! 
यन्य दिनों सुचरिवा भौर दिनिय जव दएुकस्यान परर्व॑ट्ेये, 
~ पो दहूत वाते होत यी, परन्तु बाज वेषा नहीं टया 1 सुचरितः निश्चय 
५ दते आईयी करि वहगोराकौ चचां नदीं छम । उवट ललिदाकी 
; वात पै चिद्रकरवरिनयमी चृपथा। वह सौवरटाथाङ्निदमधरङे 

पमीतोग खव गोराका घन.यायो समक्षत्रे ह, ठतः वह्‌ उनके सम्बन्व 

, में ङोईबात र्हीं करेगा । 

इमी समय वरदापुन्दरौणा गई 1वेविनेयको समिनयकी 
तालीम देनेके न्य क्मरेमं ले गई 1 चमी मेज पर रक्छे हृष्‌ पून 
वच्य दो गये । उस रात वरेदामुन्दरी कै यनिनय-जगाहै म सत्तिवा 
, दिखाई नहींदी दया सुचरिता मी चिरायको घटरकेकोनेमें दिपाङर 
„डी रात्र चेक गान षरे हय रव्छे कुष्ट मोचठी रह उरे कोट अपरि 
चित सपूर्वं स्यान मृगतृष्णा की माति दिव्राई दियायथा! टपङेमनतमें 
धारा धा-यद जीदन तुच्छ दै, जिमे अव तक सत्य माना, वहं 
शकारीर्णं है तथ्ाजिमेनित्य व्यवहार मे लाया जाता दहै, दह घर्यटीनदहै। 
ठव यदह पटर शायद द जौवन को द्धानपृणं, उच्व ठया सार्य वना 
कूम । परन्तु मेराहूदय क्लप वधो रहय है पव उम ओर गे 
यद्कर, दिर स्तन्व-चे वर्या रह? 


- 4 
धर कृष्ट दिनों से मुचरिता उपरासनार्मे व्रिदोप्र पन लमारहौ 
. -मेधे । परेशवाघरू ये मी वह घते पदिनिमे मधिकं याघ्रय वेदी । एक 
- दिन परेभवाद्रू वैद्कमे वरे हूए कुछ पदृरहेये, तेभी सुचरित चुपचप 
उनके पाष्ठजावंटी ! परेश्वान्रू ने पृस्ठक क्ोमेजे कै ज्पर रते हए 
ष्टा --ष्दयो रावा?" 
षु नी 1' केट्करं सचरिता मेजके ऊपर टीक्मे रखी टई 
पुस्तकों तथा पर््रोको चिना वातत सजाने मे लन सद। 
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फिर कुद देर ठहर ऊर वौली--'वात्रुजी, आप मुभे जिप्न प्रक्र 
पटिति पदत्ते ये, घव उसी प्रकार क्यो तहं पटति ? 

परेशवात्रु ने हकर कहा- मेरी छाचा ने मेरे विद्ालय की 
पठार समाप्त करली है, अव वचह्‌ स्वयः ही आगे पद सक्ती है) 

सुचरिता वोली--^परन्तु वादरूजी, म स्वयं नहीं सं र 
पत्ती1रमैतो परते कौ भाति आपसे ही पूगी । 

रेशवा्‌-- तो तुम्हं कल्ल से पटाऊ्गा) 

स्‌ चरिता कु देर तक रक केर वोली--'वानूजौ विनयवाघ्रू ने 
उस दिन जात्ति-मेद के सम्बन्धमें वु वातं कही थी, उस सम्बन्वर्म 
घाप मुम वु क्यो नहीं वतते ? 

परेगवावू-तुम जानतीदहीदहो कि मने तुम लोगों के साथ सदेव 
एसा व्यवहार रष्वाद कि तुम लोग प्रत्येक विषय को स्वय समञ्चनेका 
प्रयत्न करो 1 मेरी अथवा जन्यक्रिसी की कही हईवतिकोरटलेनादही 
ठीके नहीं है । यदि तुम मृञ्चपि पुषछोगी हीते मे उसका अपने मत के 
अनुसार उत्तर भवेश्यदेदूगा। 

सूचरिता--र्मं जापसे यह्‌ पचना चाहती हं कि हम लोगं जात्ति- 
भेद की निन्दाक्यो करते दै? 

परेशवावृू-- यटि एक ॒विल्ली हमारे साथ थालौमें वंठ कर 
खालेतो उत्ते कुट्धं दोपु नहीं दिया जाता, परन्तु यदि एक आदमी हमारे 
चोक्रेमेचलाजायेतो उप्त मन्न को खरयाव हुमा कहुकेर फं दिया 
जाता ह ! मनुष्य द्वारा मनुष्य का यहं घपमान अवम नहीं त्तो मौर क्या 
है?जो लोग इपर प्रफार मनुष्य की धक्त्ताकरतेहै, वे संसारम कभी 
लपन उन्नति नहीं कर सकते + । 

सुचरिताने गोराके मुखे से सुनी बातों का अनुसरण करते हूए 
कहा--'समाजमेजो विकार घुस गयारहै, क्या केवल उसीके कारण 
वास्तविक्रताको भी दोप दिया जाना चाद्य ?' 

परेशवाघ्रू ने उपने स्वाभाविक शान्त स्वर मे उत्तर दिया- 
नेस्तव्क्ति क्याहि, म यदि इसे जानतातो कुछ कहू सकता था । परन्तु 


जो प्रसन्न दिया देना है, उम समश्च क्रिमी कात्मिनिक्र दात कौ मोच 

रमन को किम प्रञ्नर मन्तोवं दिया जा मङ्ताद्व?" 

॥ सुद्छा-- "परन्तु मव्रको समटृिमेदेखना तोदहमारेदेणक्न 

५९ ्ीपम्म निदन्तथान ?" 

-< परेदक्रातरु --समृटटिमे देना नान कौ वातत दै-दटूदय की नदीं। 
समह के मौनर्केवनेप्रेत ही नही, वहिक चग मी व्रिद्यमान नटी 
ममटृषटि राग एवंद्रुषसिषरेको वस्नुह। मरनुध्य्ाह्देय तमी स्विनि 
प म्पिर नटी रह सक्ता । पटी कतग्हा द $ सपर के सिदाम्ठ के रहते 
दए भी. नीच जातिर्णो को देव-मन्दिर्पयें प्रवि नहीं ने द्विया जाता । 
यदि देव-स्यानों पर मी ममदृषटिका सिद्धान्ते नारूनं दो, तय दर्भने-गाघ्य 
क मीतरचमरत्वके रटत हूए भी.नतौ कोई साम होगा सौरन 

+| दातिदी 

9 मुचरिता परेदावाव्‌ की वाठांको समन्ननेकी चद्धदेर वकचा 
र कती रहौ 1 फिर वोनौी-- तो वावृत, यायने वारा कौ विनमेवात्र 
माद्रि को कर्पो नदं समन्ननि ?' 

| परेदादाव्‌ कृदधटेत कर ोने--'कमवुद्धिदहोने कै कारण विनेय 
} 
| 


~+ = भ + ~ 


[क १ 


॥ 
9 व + त 


बेाव्‌ वाद्रध्नवातोको र्दी मपन्न पाति-पटे वास्तविकता नदीं दै 
धिनु यथिकर बुद्धिमान होनेके कारगद्टीवे इने वानींको ममसना नहीं 
चाहते चै केवल यौ को समन्नाना ही जाने 1 जव द्ूदयमे 
दम थात को ममक्ञना चादुमे, तव तुष्ट्रारे बवरूनौ को उन्दुं समज्नानेकी 


> छह घाव्रदयकता न रद जयेमी वेनो दमं मप्यच्रिसौ दूरे पटन्‌ 
0 र मोरट्टीदेषधरहे है, गनः उन्हु मेदा यपघाना मीक कामन 

ध कणा 1 
1 पोरा श्राहिकी चाने) षो श्रद्धापूवक मुननिके चात्रजद मी, यद्र 
= संस्कार व्रयदा घाररा मृचग्वाके दम षम पोटिन किर ब्ह्नी थी 

} याज परेणवाव्‌ कौ वातं मूनर्र, उमे खस पीडा मेक्षण मरकौर्जते 
ध टटकागा पिल गया । सुचरित ट्‌ वाठ जानने द त्िषूकमी तैयाटन 
1 धो मोरा यवा त्िनय याद्विकौ्दरमी द्म मम्बन्ध परमार 


1 ६ 
॥ # 
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र र 


सधिक जानकारी रखता है 1 जो व्यक्ति परेरवाव्‌ से विरुद्धं मत्तका 
होता, उसके ऊपर सुचरिताको क्रोव लाये विना नहीं रहता था । परन्तु 
हाली में उसकी गोरासे जो. वतिं हुई थीं, उन्हँं वह्‌ क्रोध, गक 
अयवा उपेक्नाके रूपमे उडादेनेमे, अपनेको असमर्थं अनुभव कृर रही 


थी 1 यही कार्णया जो उपे एक प्रकारका मानसिक कष्ट्हो रहा ४ 


जीर इसीलिए मजि उसने वचपन की भाति परेशवावू का अवलम्बन 
लेमे का निणेये किया था | चौकी से उठकर, दरवाजे तक जाने के वादं 
सुचरिता फिर लौट गाई तथा परेशवाव्‌ की कुर्सी के पील खड़ी होकर 
उस पर दोनो हाथ जमते हृए बोली -- वावूजी, भाज उपासना के समय 
मूेमीसाथनले चलियेगा 1 

"वहत अच्छा 1 कहकर परेषवाव चप हो गए 1 तदुपरान्त 
सु चरिता यपने सोने कै कमरे मे जाकर, दरवाजा वन्द करके वठ गई । 
साज उसने गोरा की वातो को अग्राह्य करनेन का प्रयतत किया, परन्त 


वुद्धि एवं विद्वास से चमकता हुमा गोरा का मुहल उवकी आंखों क ५; 


सम्मुख निरन्तर छाया रहा ! उसे अनुभव हृमा-- गोरा की बाते" केवल 
वाते ही नहीं ई 1 वेतो मानोस्वयः गोराही हँ उनमे भकार है, गत्ति 
है मौर प्राणै) वहु गोरा, विश्वास तथास्वदेश प्रेम की वेदनासे 
परिपूर्णं हे । वह कोई मन तहीं है, जिक्चे प्रतिवाद करे समाप्त कर दिया 
जाये । वह्‌ तो सम्पुणे मनुष्यै भौर मनुष्य भो कोई सामान्य नहीं। 
उसे अपने सामने सेहटा देने के लिए हाथ नहीं उठ सकता । 


(पे 
१ 
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~ 
इस दृन््रमे पडकर सुनरिताको रुलाई आने लगी! उसका “ 


हदय यह्‌ सोचकर विदीण होते लगा कि कोर व्यक्ति उसे हिधिघामें 


डालकर, स्वयं उससे निसिप्त उदासीन की भांति जनायसही दूर चत 


जारहादै। तव अपने इष कष्ट को देखकर वह्‌ स्वयः को धिक्करारने भी 
लमी 1 
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यह्‌ निर्चित्त किया गया कि मग्रं ज-कवि इाइडन कीसद्धीत 
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प्रियक एदकविता को, विनय रगमच पर भावारिव्यक्ति कै साय पटरगा 
दया लडश्यां उमके उपयुक्त साज-तज्जा मे तर्जित हो मूक यमिनय 
करपी 1 द्रम अतिरिक्त लडज्रिपं अंप्रजो को मन्य कवितां पद्मी 
तया माना वा्यमौ। 

वरदामू्दरी ने विनयको यह द्विवास दिलादिषाधाक्रिवे खमे 
समी प्रकार तयार करे लगी 1 यद्यपि वरद्रामूदरी स्वयं मात्रमी यप्रेजी 
पष, परु उन्टं यमने दो-एक अंग्रेजी कै विद्रन सावि्पो पर धूर 
भरोमायथा 1 प्रतु जव पटने दिन रिहिमिंल हूभा तो विनय ने वपन 
कविता-पाठ कौ तिपणत्तासे वरदाषुदरो को चक्रि करते हुए, यहं षिद्ध 
कर द्विया क्रि उपरे दिम यन्य वनाद व्यक्तिद्वारा शिक्लाप्राप्तकरने की 
वावद्यकना नही है। यो लोग विनय को षट्ते खावारण सा च्यक्ति 
ममञतेये, वे भी उसे कदविदा-पाठ की निपृषत्ता को देखकर उषङे 


» भरति शदावु हो मये । यहां ठक कि स्वय हारानवाद्रू मी, व्रिनेय से सपने 


कीद्रनी के यदारम द्ध लिखनेके लिए वनुरोघ कणनेतिवाजन 
आए । सुवीरने मी थने दात कीसमा्मेयप्रजौ म व्याच्यानदेनेके 

तिर, विनयस साग्र करमा ञारम्मं कर दविया। 
उघर ललिताकी दशा विचित्र घी! एकर मोर द्विना क्रिपी 
सहायता कै विनवकरो दव्र प्रर तयार देष्ठकर वह्‌ प्रपन्नदहौर्हीची, 
तो दूपरी घोर उमकी इम दक्षता पर वहमनरहीमन दर्प्यलुमीद्टो 
खटी थी 1 उप्ते चते वहा दुधदो इस बातत का हुआ क्रि उमकी तुनना 
त्रे विनय ङ्म प्रहार कमन होकर, अधिकशरष्टहीरहै। वहु स्वयं नहीं 
समञ्ञरहीची किकिनयदढे सम्दम्धमें याचिर वहं चा्तीक्यादै मोदं 
या करने से उमे हृदय को शान्ति प्रा हो खत्रेगो । उमका यह रोप 
कमी-कमी जसी छोटी-मोटी बात परश्रङ्ट नौ हो जत्ताया, षरतु 
फिर उदे जानकर वह्‌ स्वयं टौकषट भी पाती ची जिघ कायं मे सम्मिलित 
होने केनिषए्‌ उसने विनयक्ो बरावर उत्त जिठ क्रिया, ठमीसे वह्‌ 
विनयको पयु करदैनेके लिए यथने हृदयम वेच॑नी-सो अनुवक्र 

रही यी । परतुगददउ्तनवो इतना एमय मौरन कोई देषा ह; 0 
# 


मिल रहा था, विसे वह विनय को कुद्धं कं सकती । 
न्त में एक दिन लचिताने अपनी माते कहा--"इस भिः 

मेम सम्मिलित नहीं दोऊमी। 

वरदाघुदरी उक्ते स्वभावक्तो मलौ-मांति पर्हुचानतौ थग 
सशंकरित होकर वोल्ली-- “क्यों? 

ललिता ने कहा-- “मुचचसे यह्‌ कायं हो नहीं सकेगा 1" 

दात्त लसल यहथी क्रि उदे विनयको बन!डी समन्ते: 
कौट कारण नही रहा, तव से ललित्ता का मन उसके सम्सुश्ठ जमिनय 
रिह्मल करने कोनहींहौता धा, वस्त, यही कहुतीक्तिर्म सपनारि 
सल गलगही कमी ) उन्तये भी जच वहुक्रिखी प्रकारत्तयारन 
हई, तो रिहसल का काम उसके तिना ही चलाना पड़, परतु कुछ्ञं 
दिन वाद ललिता ने अपने को अभिनयसे विलक्रुल अलग करं देसेः 
घोपराक्तीतो वरदापुदरीके उपरतो जसे वख्रही गिरपषड़ा! जं 
उन्होने देखा कि उसके समघ्नाने से काम नहीं चलेगा तो वे परेशवाचरू 
शरणमे जा पहुचीं | 

परेशवान्रू साघारणतः लडकियों की इच्छा-अनिच्छा मेंकभी 
कोई टृस्तक्ष प नहीं करते ये, परन्तु जव उन्होने देखा कि मजिष्टेर से 
वायदाक्ियाजाचुकाहै भौर सव तेवारियां भौ परीद्धयो गर्ह तथा 
एन वक्त पर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, तव उन्होने ललिता 
को छपने पास बुलाया । उसक्रे सिर पर हाथ फेरत्ते हुए वोल्ते--धवं 
तुम्हारा इस प्रकार भलग होना उचित्त नहीं है। 

लतित्ताने व्घे हंएक्न्ठ से कहा-वावृजी, मै अभिनय में 
अच्छी तरह क्राम नहीं कर पाऊगी। वह्‌ मृज्ञसेन हे सकेगा) 

परेशवावू बोलले "पर मै क्ता ह क्रि तुम उते टीकमे त 
सकी 1 हान करनेते उन लो्मौके प्रति तुस्हारा वहत अन्याय 
होगा ।' 

ललिता सिर भुकाये खड़ी रही । परे्वावू वोचे -- वेटौ जव 
तुमने इस कायं का मार मपने ऊपरलियाह तो इते पुराभी करना 


-4; 


च भवि. 


१६६ 


[= 


ही च्धिये ।ध्मे करने से गहद्धार को चोट पटुदेगो-- यह्‌ विचार 
करने का समय न्हीदै। उने चोट पटुवने दो, उचे ग्रहृण करना तुम्हार 
केठंव्यही टमा 1 व्यातुम इने स्वीक्रार नटीं कर मङोगी ? 
कर सद्रुगी [/' ततिता ने मुह्‌ की बोर देखते हुए उत्तर 
हषा 1 
उमी दिन सायकान लतित्ता विनयके सामने ही सद षंकोच को 
दूर कर, भानौ प्रतिस्पर्धा लिये गवोन वल लेकर अभिनय मे प्रवृत्त 
हो गरु । विनयने ममी ठक उसका केविठा-पाठ न्दी स्‌ना या, परन्तु 
छाज उपकर एमे सतेज, सुस्पष्ट तथा अबोध उच्चारण कोसनकर वह 
धा्चय' चक्रित रह्‌ गया 1 विनयके कानों में उमका कण्ठ-स्वर वी देर 
ठक गजता रहा 1 
मच्छी प्रकारसे कविता पटना, रोता के हूदयमे एक विदेष 
प्रद्रारकेस्नेह्‌को जन्म देताटहै, उप्ती प्रज्ञार विनयङकीटृष्टि मं सलिता 
मो उस कवित्ता-पाठ के कारणा विहोप स्थान प्राप्त कर गई! 
द्धन दिनों ललिता के अपन्तोपके रहस्य को सम्डने के तिथे 
विनय को वटून कद्ध प्रानस्तिक परिश्रम करना पडा धा, परन्तु छद 
ततिताके कदिता-पाठके माधुयं को देखकर, उत्ते उमङ़े लिए भ्रद्यसा 
शब्द दहटनाकरिनटहोरहाथा) परन्तु ततितासकुद्धभीकट्नेका 
उसे खा गही हुमा । एक दिन उतने वरदासन्दरीके पास जाकर 
लनिताश्नी ्रशेवा की जिपरक्ा परिणाम पट्‌ हूमरा कि विनेय कौ 
विचा एव बुद्धिके प्रति लनिताकी श्रद्धा मौर भी अधिक वद्‌ गई। 
एक घटना भौर मी हृई, ललिता ने जव देखा कि उसका 
कविता-पाठ तथा अभिनयश्रष्ठदहै तो चिनयके प्रति उसङेहूदयमे जो 
तीव्रता उतरन्न हुई, वह भी स्वत.ही दूरहो यई । इषकायं मे 
उका उत्साह घव भौर अधिक घट्‌ गया 1 फलस्वरूप विनय केसाय 
उसकी धनिष्टता भी वदने समी- यहां तक करि कवितां फे सम्बन्ध मे 
कम-कमी विनपङ्खी राय तेनेमेभी उषे अव कोई आपत्तिनहोती 
पी। ५ 
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मिल रहा था, जिससे वह विनय को कुच केह सकती । 
न्त मे एक दिन चलिता ने अपनी मांसे कहा--'इस अभिः 

मे मँ सम्मिलित नहीं हौऊगी 1 

वरदाभु दरी उप्ते स्वभावको भली-्माति पह्चानती ष 
उशंकित होकर योली--ष्कयो ?' 

ललिता ने कहा--“मृञ्लसे यदह कायं हौ नहीं सकेगा}! 

वात असलमे यद्टथी कि जवसे विनयको अनाड़ी समने: 
कोई कारण नहीं रहा, तेद से ललिता का मन उसके सम्पुल् अमिनय 
रिहल करने कोनदीं होता घा, वस, यही कहती क्ति म अपना रिह्‌- 
संल अलगही करूंगी । अन्तमं भीञव वहकिसी प्रकार तयार नही 
हई, तो रिहुर्घल का काम उसके तिना ही चलाना पड, परतु कुछ भौर 
दिन वाद ललिता वै अपने को क्षभिनयसे विलकूल अलग करदेनेकी 
धोपणा की तौ वरदासुदसीके ऊपरत्तो जसे व्ख्रदही गिर पड़ा) जन 
उन्होने देखा कि उप्तके समन्नाने से काम नहीं चलेगा तो वे परेशवातर की 
रणम जा पहुंचीं । 

परेणवात्रु साधारणातः लडकियों की उच्छा-मनिच्छा मे कमी 
कोई हस्तक्षप नहीं करते ये, परन्तु जव उन्होने देखा क्रि मजिष्टेट से 
चायदाक्याजाचृक्राहैमौरस्व तंथासिर्याभौ पूरी गहहै तथा 
एन वक्तं पर दस तरह का व्यवहार उचित नही है, तव उन्हे ललिता 
फो सपने पास बुलाया । उसके सिर पर हाय फेरते हुए वोले--'अव 
तुम्हारा इस प्रकार सलग होना उचित नहीं है।' 

ललिताने र्थे हुए च्न्ठ से कट वष्वजी, य अग्निनिय मे 
अच्छी तरद्‌ काम नहीं कर पाञडगी। वह्‌ मुक्षसेन हौ सकेगा 

परेराचाव्‌ वोले-धर मै कहता ह. किततुम उषे दीकसे कर 
सकोणी 1 हान करनेसे उन लोर्गोके प्रति तुर्हारा वहत अन्याय 
होगा ¦ 

ललित्ता सिर भुकराये खड़ी रही । परेश्वावू वौते-- वेदी जव 
तुमने इस कायं का भार अपतते उपरलियाहै तोते पूरा भी करना 
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ही षाय 1 इते करने से बहद्धार को चोट पटूतेमौ-यह्‌ विचार 
करने का ममय नहीं है । उते चोट पहुचे दो, उते ग्रहण करना तुम्हारा 
क्तव्यही होमा । वयातुम इते स्वोकार नही कर सकोगी ? 

"कर सवूमी !' ततित्ता मे मुहं की बौर देखते हए उत्तरे 
दिया 1 

उसी दिन साय बक्त सतिता विनय कै सामने ही सव संकोच को 
दूर कर, मानो प्रतिस्पद्ध चये नवीन चलत सकर अभिनय मै प्रवृत्त 
ह गं 1 विनय ने अभी तक उप्का कविता-पाठ नहीं सनाया, परन्तु 
धाज उपके रेमे सतेज, सृष्ट तथा अबोध उच्चारणं फोसनेकर वह्‌ 
धाश्चरय चक्गित र्ट्‌ गया । विनयके कनो में उदका कण्ट-स्वर वी देर 
तक गजता रहा 1 

अच्छी प्रकारसे फविता पटना, श्रोता के हूदय में एक विदेष 
प्रकार के स्नेह को जन्म देताहै, उसौ प्रकार विनयकीटषटि मं ललिता 
भौ उस कविता-पाठके कारणा विदो स्थान प्राप्त कर गई। 

विद्धे दिनों च्तिता के जमन्तोप के रुप्य की समञ्षने के सिये 
विनयको बहून कुद प्रानसिक परिश्रम करना पडा चा, परन्तु घ्व 
तचि्ा के कदवित्ता-पाट के माधुयं को देतक्रर, उसे उसके लिए प्रसा 
के शव्द दूुढनाकटिनिहोरहा या) परन्तु ललितासेषुद्यं भी कफह्नेका 
उत्त सराहस गही हृश्रा। एक दिन उप्तने वरदास्‌न्दरोके पास जाकर 
सनिताकौ प्रशा कौ जिका परिणाम पद्‌ द्मा कि विनय कौ 
विद्या एवं वुद्धि के प्रति ललिता की श्रद्धा ओौरमभी अधिके वद्‌ गर। 

एक घटना भौरमी हूर, ललिता ने जव देषा किं उसका 
कवितरा.पाट तया अभिनयश्रष्ठहै तो विनये प्रति उसके हूदयमें जौ 
तीव्रता उत्ममनहूरईषौ, वहु भी स्वती दरदो गर्‌ । इपकायं मै 
उका उप्साह्‌ घव मौर अधिक पदगथा । फरस्दरू्पं विनय के साप 
उसकी धघनिष्टता भी वने लमगी- यहां तक कि दविता के सम्बन्ध मे 


कपो-कमी विनप्रङ्यी राय तेनेमेभी रते बव कोड मप्त्तिन होती 
धौ । 
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इ परिवर्तेन से विनय कै हृदय से, जेषे एक वो्न उतर गया । 
इनमे वहु इतेना आनन्दित हुआ त्ति वह॒ कभी-कभी मानन्दमयी के पास 
जाकर लड्कपन जप्यौ चात करते लगा । उप्ता मनस्‌.चरिता के षास 
वठक्र व तषी व्तिंक्रेको भी होने लफा था, परन्तु इस समय उक्र 
दयंनतो जपे दृर्यंमदहीहौ गये धे । सवसर पाकर वहु कभी-कभी ललिता 
से वात करने वौठ जाता, परन्तु उससे चात करते सम्य लक्लिता विशेष 
घावघानीसे काम सेती। विनय यह्‌ खनूभव्र करता धाक ललिता 
उपकीब्रा्को किती विशेष गहररईसे सुनतो सौर व्याच देती है, तमी 
वह्‌ कभी-कभी स्वामाचिक इग सेवोल नहीं षाता था! उस समप 
ललिता भी उसमे अनाय यहु कहं वंठती यी-अपत्तो जे किष्ती 
पुस्तक मेसेरटनेकेवादयेवातंकररहैरहै? 

विनय उत्तर देता-ष्हां, उतनी अयु तकत मेने पृष्तकरहीरटी 
है, इसीलिए मेरा मन छी हुई क्ित्ताव जसा सपाह \' 

कभी ललिता कहती -- "जाप वात वनाकर्‌ वोत का प्रयत्नन 
क्रिया करे । जो मनसे कहना हौ, कहं । आपकी वतिः सुनकर मू 
ठदेद्‌ दोतां है कि कहीं अपि किसी अन्यकी वतिं को सोच-समक्षकर 
तो नहीं कहते ह +' 

ललिता कां हदय जसे एक व्यर्थका मेघ हट अनि पर निर्मन्न 
तथा उञ्वन हो गया था । उसके परिवतेन को देखकर वरदायुन्दरी भी 
चकित थीं! भव वह्‌ सथ कार्यो मे सोस्ाह भाष लेती तया स्भिनय ऊ 
सम्वन् में नई-नई कल्यनायं करिया करती थी उन वई कत्पनाभो ङे 
कारण, उसने सवकीनाक्रमे दयकर रक्वा वा | चरदापृन्दरी इष 
उरछाहुकेवीचमे खर्च क्रा ध्यान रखती थीं। परन्तु ललिता की 
उत्तेजित क्मनावृत्तियों को चोट पहुचाने का साहस उन्हं नहीं होता धा । 

इसी दीच में ललिता मनेक वार सुचरितासेभेटफरने गरईथी । 
सुचरिता उसके साथ हंसो भी ओौर वोली भी, परन्तु चनिताने ह्र वार 
उसके हृदय मे त्स ठेसी वाधा का अनुभवेकिथा था, निकरे कारण 
चट्‌ उरोजित्त टोकर लौट शई थी) 


ए 
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एक दिन उसने परेशवाव्‌ वे पाप जाकर क्ट्‌--च्वावरूजी, 
सुबरिता दीदी वंडी्वठी किताब पटे भौर हम सोगु गभिनय करने 
जाय यहं नही चेमा! उन्हँ मी हमारा सावदेना पड़ेगा +! 
परे्ावू भी कु दिनों से अनुभवकर रहै ये कि सुचरिता 
अपने साधियोसेदूरहोती जा रही है1 यह्‌ अवध्वा उतरे लिये 
, स्दास्थ्यकर नही, एेपा किचिार कर, ये भी उसके प्रति चिन्तित रहते थे । 
ललिता कौ बात सुनकर उन्होने सोवा-सम्मग्तः अमोद-प्रमोदमें 
पडमे पर उसकी दशा मेकृल मुघारहो जाये, यह विषार फर उन्न 
उत्तर दिपा-'अपनी माँसेकटोन? 
ललिता बोली-पमासेतो कही, परन्तु दीदी फी रीषारकेरने 
कां भार आपरकोलेना होगा 1 
परेशबाद्‌ के कहने पर सुचरिता ने कोई विरोध नही कपा, 
५ , व दहंसम्यास मे सम्मलित रोने ली) 
सुचरिता कं आने पर विनय ने उप्ते परहिते की भति वार्तालाप 
करने को प्रयटन किया, परन्तु हनने दिनो में न जाते क्या परिवर्तन 
होग्याथा कि बह उपसे कभी भलौ-भाति धँलमभौ न पिना सक्रा। 
सुचरितं भी केवलं उतनेही समयके लिए भाती जितनी, देरका 
उसका कामहोताघा। इम प्रकारदेखते हौ देखते, व॒ विनयं से वहु 
दूरजा पटखी। 
पद्यते कईदिनोसे, गोरा कै उपस्वितिन होने के कारण 
निनय परेशबावृ के परिवार के साय भली-भात्ति धुन-मिल गयाधा। 
विनपके इम भावको देखकर परेदावावरूके धर सव लोग भी एक 
भः वितेष तृषि काअतुमव्र कर र्हैये) पर्नतु अव, जब ज्रि विनय 
परेशगराव्‌ के परिवारिक सदस्योको अपने अधि से भयिक निकट 
लाने का उपक्रम कर रह्‌। था, तभी सुचरिता उगमे अधिक दूर प्टुच 
गई 1 जन्य क्रिसी समयरेना होता तो पह विनयो बप्द्य हो उता 
परन्तु इम समय उते कोई वेसा अनुमव नही हा \ ललिता भी सुदर्ता 
के इष भावान्तर को सद्य कररही धी, किर भौ उने उषे प्रति 
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कोड अभिमान प्रकट नदीं किया । 

सुचरिता को अभिनय में सम्मिलित होते देखकर, सवसे अधिक 
उर्साहितत दासनवाद्रु थे ! एक दिन उन्दने स्वयं यह्‌ प्रस्ताव रक्वा कि 
पैराडाइज लाष्ट' का एक अंशवे स्वयं पटेगे तथा ङाइ्डने के कान्प 
का जो अभिनय होगा, उसकी भूनिकाकेरूप मे संगीत कौ मोहिनी छ 
दाक्ति' विपय पर एक छोटा-सा भाषण भी देगे उनके इस प्रस्ताव को 
सुनकर वरदासुन्दरौ मन ही मन खीज्च उठो, ललिता भौ स्नन्तुषट रही, 
परन्तु हारानवाव्रू मजिस्टेट से स्वयं मुनाका्तिं करके इस प्रस्तावको 
पट्टि ही पक्का कर भाये ये, मतः कोई चारा नहीं था) व्योकि ललिता 
ने इस सम्बन्ध मे जव यहु मपत्ति उठाई थी कि इन मामलों को इतना 
वदना मजिस्टर ट साहब को उचित नहीं लगेषा, उस समय हारानबाच्रूने 
टसं सम्बध मे मजिस्टृट का कृतज्ञता-पत्र निकालकर ललिताके हाये 
रख, निरुत्तर कर दयाया) | 

गीरा विना किसीकाम के ही पयंटन करम निकल पडाथा। फे 
उसके लौटने की कोई निङ्वित तिथिन थी, परतुन जाने क्यों सुचरिता 
के हुदय मे प्रतिदिने दही यह्‌ धाश्ला चघत्तीयी कि घाज गोरा लौटकर 
वहां जायेगा 1 इस आशाको वहं किसीभी प्रकार अपने मनसेनरहीं 
निकाल पत्ती यी । एेसी ही स्वितिमें एक दिन हारानवान्र ने ईंशवरका 
नाम लेकर, परेशवाव्रू कै समक्ष सुचरिता का विवाह अपने साथ करदेन 
के सम्बध मे निरिचतकर देने काप्रस्ताव फिर रख दियाः। परेशवात्र 
ने उत्तर दिया--अमी विवाह मे वहत विलम्ब ह । इतना शीघ्र सम्बध 
व घन होना उवित्त नहीं रहेगा ॥' 

हारानवादरू ने कहा--'विवाह्‌ के पूवं का दुख समय इसव'घन 
को भवस्या मे विताने को, मै वर-कन्या दोनोंदही के चिए विक्ञेप उयकारी 
सिद्ध होगा । 

परेशवाबू--्ै सुचरिता से पृक्रर उत्तर दगा! 

हारान ° -- परन्तु उन्हनि तो पहिवे ही स्ठीकृत्तिदेदी थी? 

हारानवाबरु के प्रति सुचरिता के मनोभावं मे परेशवाघ्रु का मभी 
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त्क सदेह धि्यमान था । इमौतिए उन्टोनि सुचरिता कौ वहीं बुलार, 

उकै सामने हृहनवावरू का प्रस्ताव फिर से रवा ! तुचरिता चाहनी 

धौ अपने द्विविधायुक्त जीवन को किसी भी एक स्यान प्रर ममपित 

करने से, उसको जान वचेतो ठीक है! यही विचार फर उतने तुरत 

ग छगनी स्वोहति दै दौ 1 यड देपक्रर परेशवान्रू का सम्दहभीद्रुरदहयो 

गया ।फिरभी उन्दने सुचरिता पे कहु करि देते संम्बधमें दूतनी 

शीघ्रता कोई निणय कसे की अपेक्षा, उष पर भली-भाति विचार 

कर सेना ही उचित 1 परतु तव भी सुचरितामे इस सम्बधमें कोष 
यआापरत्ति तक नहीं की 1 

भन्त मे, पह निश्चय हुमा क्रि ब्राडननो साद्वके निमव्रणते 

निदविच त होकर, एक दिन सथ लोगों कौ उपरस्यितिम्‌ इस सम्बधको 
पक्का र दिया जायेमा । 

न मुचरिता को लगा, जते उपक्रा मन राहूके ग्रा्पषेद्धूट्‌ गया 

~ ६। उष्ठने मन-दी-मन निदचय किधा क्रि हारानवावू विवाहसे होनेके 

प्र्चात्‌, वह्‌ मत्यन्त लगनमे ब्राह्यरमाजके कामकोकरटेगी तथा उन्हीं 

स घम॑तत्वसम्बशी लग्रेजी की पृस्तक पदुकृर, उनकी माज्ञानुमार्‌ 

| चनगो 1 दम प्रकार उसके निजो दुष्ट ठया भप्निय या.उपेभी 


९ 


स्वौकार करके उसे एक प्रङार फी नवीन स्ति का घनुमव होने 
सला 
हारानवात्रू जिस यगरेजो पत्रा सम्पादन करते घे, सुचरिा 
ने उठे नदूंपड़ाया। थाजटाक्रसे वद पतर मुचरिदा को मिला । प्रतीव 
छयेवाथा जसे टारानगात्रू ने उम भद्धुको विद्नपसू्पम गुचरिताकफे 
) भः परस मिनत्राया या । सुचरित वयते कमरे में जाकर, भने परम कर्तव्य 
की माति उख पत्र दे श्रदापूवंक पुने लगी । 

„ उषधद्ुमे शुराने विचारयोके परान" गोर्पक एक लेव या। 
उन्रमउनन्रोोकेउमर थाक्रमणु च्यिधा, जो वर्तमान समयमे मी 
शयान जमनिकी थोर दी माना महु क्ए ष्‌ है । उष नेव की युक्त्या 
भत्यतर नही यो--वत्किणो कद्िये कि मुचरिता एषी दी पृक्तियोंको 


[0 
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योज में थी--रतु उसलेख को पद्तेही यह्‌ स्प्टहो जताया कि उप 
माक्तमया का चक्षय एकमात्र गोरा ही है.। यद्यपि उप्त वेखमेनतो की 
गोराकाकामथाओौर न उसके किषी लेख का उद्धरणदही धा, फिर 
भी जित प्रकार संनिक अपनी वटूकं की गोल्ली से एक-एक मतुप्य की 


हव्या करे प्रसन्न होता है, उती प्रकार उसलेख सेमी हिसा जसा \ 


# 


आनन्द टपके रहा था। 

सुचरिता को यह तेष भमसह्य हौ उठ 1! उको इच्छा हुई कि 
वह्‌ उसकी प्रत्येक युक्ति को पनी तीव्र युक्तयो के प्रतिवाद द्वारा नष्ट 
भ्रष्ट करदे । उसमेमन ही सन कहा--गौरमोहूनवाव्‌ चाहुत्तो इस 
चे को मिष्टीमें मिला सक्ते) तभी सोर का उज्ज्वल प्रदीप मूख- 
मण्डल स्‌चरिता की शंखो के सम्मुषठ प्रकाशितौ जयमगाटउरा तया 
उसकी गम्भीर कण्ठ-घ्वनि उसके हूदय-देशण मे ध्वनिता हौ उठी । उस 
मुख एवं स्वर की असाधारणता के सम्मुख, इस लेत के लेखक क 


सूद्रता एेसी तुच्छं प्रतीच होने लगी किस्‌ चरिता ने उप्त पत्र को उराकर 


धरती पर फफ दिया । 

भाजं हुत दिनों के वादसुचरिता स्वयः ही विनयक्तेषास्तजा 
पटुची तथा उप्ते कहने तगी--'जिन पतों में ञआापलोगों के लेख प्रका 
दित हुए दहै, उन्ह देने के तिये आपने वायदा करिया परन्तु चे भापिने सभी 
तक्त लाकर नहीं दिये \' 

विनय ने उत्तर दिया-व म उन सद प्रौं का संग्रह कर 
युका हुं। कतही भापकोलादरगा। 

दपर दिन विनय ने पर्त-पत्रिकाओों कौ एक गञ्यी लाकर सुच- 


रिताकोदेदी। सुचरिता ने उन्हुं पटने के वनाय सन्दूक मे वन्दकरक ष 


रव दिगा । पठने कौ बहुत इच्छा होनैके कारण ही उस्ने उन्हं नही 
पटा, क्थोक्रि उसने निक्चय कर लियाया कि वह्‌ धपे हदय की किसी 
प्रकार वहुकनेन देगी । 

सपने विद्रोह हृद्य फो एक वार फिर हारानवान्‌ कै क्षासन के 
गन्तरग॑त समिति करके, उसने जसे फिर एक वार सान्त्वना का-सा घनु- 


‰ 
ददप + 


भनि 


4 
४.01 
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भद प्रा किया। 


र 

रविवार को प्रातःकात वानन्दभयौ पान सगा रही षीं तय्‌ 
दाशिमुषो पप्र वदी हृ उन्हं सुपारी काटकाटर्र देरही षौ, उस 
मण दिनय वही जापटैना 1 उतेदेदते हौ शिमृपी मने भवघर 
करी हई सुपारियां फं कर ्षटपट भाग गई । आनन्दमयी यह देतरः 
¶© मूस्करा गई । 

विनय का सव्से मेल जोल धा) एशिपुपीकेष्ठायमभी पत्र त 
धूव मेल था 1 परिमुख ने निनयति कंहौनी कहुलवानि फो यह्‌ उपाय 
ठ निकातताथाजरि वह्‌ उपक जूते छिपाकर रय दैती षी । पिन: 
प्ररिमूषी के जीवेन को केक साधारण धटना्भो को सेक्षर रेषो षरा 
निषा गढ सखी थीं कि उन सुनाने पर वह पद विद्ती यौ । पहते तं 
वहं उम पर एठ बोलने का मभियोग सगरी, परमतु किर भौ जप दिन 
ऽतेकृटनेमे बाज नही भता, तव बह हारकरउपतस्यातं से माम्‌ 
जाती धौ । उतने विनेयके जीवन की पटनाभो प्ररत ही कान 
गदृनेकोकोरिशमभीकौपी, परततु कत्पना-तक्ति की कमी कै श्ारप्‌ 
रते कभी हफरता पात नही हो सहो यो । दटुनषठा तातं यहद 
विनय गव मो गोरा के घर गाता, तभी दाशिपृी सप्र कर्षो गो टो 
कर उनके साष उधम तेवा चेइवानो करै के निए नार्हो जातीषौ 
कभी-कभी मान्दमयी इषदिए उपे दंड भौ देती यी, पर्तु समे उन 
कोईदोपनहीहोताथा ।धितयु जवर बहते उतेमित कर्ता णात) 
ऽते भो ्षपने फो सुभालना असम्भव हो जाताया) 


पदी दरिपुवौ भाज विनयको देच ही भानं सदी 


ग दा हैर । टै 
तिर्‌ बानन्दममी को हती घा गई ो 1 रतु उष ही > ङन््द 
नह धा। 


५बे 
इष छोटी-सी प्रटनाने दियं के मन षर नीना ठ--> ~~ 
5 दह्‌ क्र तक धुप गैठा रेह । विनयने र 


। 


सम्ड्‌ भद्ट [ ष्य 


+ [1 
न्वै 
# 
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की जद स्वीकृति दी थी, तव उसने केवल मोरा की मित्रताकोौदही 
व्यान मे रक्खा धा, सन्य वातो का उसने कोई अनुभव नहीं शिया या। 
वह्‌ विवाह को व्यक्तिगत मामला न मानकर, पारिवारिक मानता भा 
सौर इसी गौरव-रक्षा के उद्य के निभित्त उस्ने पतरौ में कई लेख 
भी लिदिये। भाज शशिमुखी को अपने सामने से भागते देखकर, उसे 
शिमुखी के साव खपे भावी सम्बध का स्वरूप दिलाई पड़ा ! तब 
यह्‌ सोचकर कि गोरा उसे उसकी प्रकृति के विष्ट कहां घसीटे लिये जा 
रहा है, उसे गोरा के उपर वहत क्रोव माया । उसि यहं विचार अनि परः 
भी अत्यन्त ग्लानि हुई क्ति पहले भानदमथीते भीतौदसर विवाह्‌को 
नापसद कियाया) 

विनय के मन कां भाव यआन'दमयी समक्न गई 1 उन्हीने उसका 
मन दूसरी भोर फेरने कै विचार से कहा--"विनय, कल गोरा क्ता पत्र 
सायारहं।' 

विनय भन्यमनस्क-सा वोला-- "क्या चिखाह? 

धाने दमयी -- कोई खास वाततोनतहीं है! देशके दौरे लोगं ` 
कौ दुदेशा देख कर, विशेषकर उरन्हीका हाल लिखा है 1 घौलपाडा. 
नामक, गवि मे मजिस्टरट ने कंसे-कंसे अव्याचार किये है, उनका भी कुच 
वणन ह ।' 

तभी गौराके प्रति असद्प्णु होत्ते हुए विनचपने कहा-- "मोरा 
को दूसरोकाही ष्यान रहूताहै। हमलोग जौसमाजकी छती पर 
वंठकर स्वयं अत्याचार करते रहते ई, उन्है चाहे भते ही क्षमां करते हुए 
सत्कमं वतति रहं ?' 

गोरा के उपर इप्त प्रकार दोपायोपण करके विनय गोराके 
विषुद्र खडा हो रहा है, यह्‌ देखकर भानदमयी को हंसी गई \ + 1 

विनव बोला-ममा, तुमह रही हो 1 मुके जो क्रोधं आया, 
उसका कारण सुनो । उस दिन सुधीर मुके हारी स्टेशन पर, अपने एक 
मित्रके वागमें ते गया! सियालदह स्टेशन से ही परात्ती वरसना आरम्भे 
ही गया। जव गाडी शोदधुर्‌ स्टेशन पर सकी, तव भेर सामने एक 
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| 
4 
| षद्वासी महायव सादी पोयाक पृ्ठिे हए उतरे, उन्दोनि अनी पलनी 
{ को मी उतारा। वे दावा लाभाये हए ये । उनी पल्ली कौ गोद में एक 
) वस्वाया] वह्‌ स्वप मोटौ चादर मे थीतथारसीने वच्चे को छिपे 
(८ दए ची। वह्‌ णीत तवा लज्जा संकुचित हो पानीमें खड़ी मीणरही 
\ चौ ठया उका वेहया पति दाता सगाये हए, कचियो का प्रवध कृद 
रहा था। जव मैने यह देषा, तमी से प्रतिज्ञा फी दैकरि्मे लक्मीया 
| देवी कट्रूर स्वरी की मिथ्या पूजा करने वातो काव्य-कत्पनाको कभी 
स्वीकार नही करटगा ॥' । 
। कुद देर ट्रक, वपने यावेशसे स्वय ही लज्जितं होर विनय 
| ने फिरकटना वारम्म क्रिया--मां, तुम सोचती होगी, विनय कभी- 
कमी एेखी वाते ककर व्याख्यान वयो ठेनै लगता टै त्थामाजमभी 
| व्याल्याने की सनकक्यों सवारहो रहीरहैतो उससम्वेघमेर्मै यही 
. णरा करियटमेरे जन्पाततकेकारणदी रेखा जान वदताहै। देशकी 
हवया कितनी सक्ति्रालिनी ह इस विपय पर मैने कमी ध्यानं ही नहीं 
‡{ दिया, पर तु इव स्यितिकोर्म सव सधिक्र सहनन करूगा। 
| इतना कूकर विनय तुरत वहां से चल दिपा। उस समय स्तक 
इ! हृदय जिमी यपूवं उक्छठाहसे मर रहाथा। 


| समी बान'दमयी ने महिम को बुलाकर कहा--भैया, हमारी 
2 शधिमूषी का विवाह विनय केसाय नह सक्रेगा 1 
६८ महिमने पृद्धा--वयो, क्या तुम्हारो सम्मति नर्हीदहै)' 
५६ आन दपपो -- "यह समभ्ब'ध॒ अन्त तक नही रिकं सकेगा, इसी- 


| निएमेरी रायनदीहै। 
९4, मर्दिम--शोरातंयार हदो गयादै मौर विनयभीतंयार्‌ 
( ष्रि व्वा नीं दिकरमा ? परन्तु इतना मँ अवश्य जानता हं कि यदि 
४ तुमने सम्पतिनदी तो विनयंकमो विगहूनकरेगा। 
11 


। मानदन्--र्मे विनय को तुम्हाती बवेक्षा कहीं अच्छी तरह 
ह जनतो ह्। 


४६. मःहम--"मोरा घे समधिक ?' 


| 


धानन्द०--्हा, जित्तना्मे विनय को नानत्ती द, उतना गोत 
भी नहीं जानत्ता 1 इन्हीं सव वातो पर विचार क्रकेही म दसं विवाह 
फी सम्मति नहं दे सक्तौ । 

महिमि--'टीक है, देवा जायगा, गोयकोतो लौट मने दो। 

मानन्द०---^तुम मेरी वात सुनो 1 इस विवाहं के लिए यदि तमह. । 
अधिक हठ किया ठतो फिर अन्त मे चहुत गड़वड़ी मचेगी । मेरी राय नही 
है कि इस सम्बन्धमे गोरा चिनयसे कुद कटे 1 

देखा जायगा' कहकर महिम मह मे पनक्रा कीड़ा रघ विगहता 
हुमा वहा ने चला गया। 


रन्‌ 


गोरा जव भ्रमण के लिए निकलाथा, उस समय उतके साथ 
वविनाक्त, मोतीलाल, वसन्त तथा रमापत्तिये 1 परन्तु वे सभी मोराका 
पूरासाथन दे सके! अविनाश तथा वसन्त तो अस्वस्य ठोने का वहानौः 
फरके चार-पांच दिन चाद ही कलकत्ता लौट गाये, परन्तु मोतीलात्त 
सीर रमापति, जो उसके ऊपर अगाष श्वद्धा रखते थे, उ अकेला छोड 
करन लोट सके 1 परन्तु ये वे वहत परेधान । कारणस्प्टथा किगोरा 
वहत चलने पर भी थक्रता नहींथा।ये लोग कभी-कमी दोचार दिन 
के लिएुकिसी मांवमेंक्रिसीके घर जा ठहेते ! वहाँ के सव लोग गोरा 
कौ चाते सुनकर दिन-रातचेरे वंहेरहतये।वे उते दोना ही. न 
चाहते ये । 

फलनसत्ते से वार, कुलीन-समाज तथा शिक्ित-समाज से वाहुर 
हमारा देश कता है, यह्‌ गोरा ने पहने षहस देखा ˆ? भारत ऊ नरस्य 
गर्व मे संकीणे मेद-माव, अन्लानहा, उदाध्ीनता, सेत्र-मेद मादि किरा 
प्रकार व्याप्त है, यह्‌ सव उसे दिखाई पडा! सार्वजनिक कार्वक्षेवमे 
प्रविष्टि होनेके लिए करिन-किन वाघामो का सामना करना पडता 
यद भी उसे भली-मत्तिनज्नतहौ मया। ग्रामवा्तियो के वीच निवामर 
किये विना, वह्‌ इन सव वातो को कमी नान ही नहीं सकता था ।! 
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¡ एक समय की दात्त मोराएक गावें ठहरा हुजा धा तभी 
५; देवयोग्‌ से एक मुरस्ते मे आग लग गई 1 उष भीपण॒ विपत्ति कै समय 
| मंभीलोमोको मिलाकर यनाव का माश्रय तेते न देवकर, गोराको 
५ बहुत आरव हमा 1 विपत्ति मे यदि एङृदुषरे कौ सहायता न की जाये 
९९ देकर एक स्यान्‌ पर घर बनाकर रहे काउटेश्यदही क्याहै? 


+; उपे देवा-पौवके सब लोग दषर-उधर दौरे ! कोह चो 
| 


अ 


सहाद, कोईरोरहाहै, कोई हाय-दाय कररहाहै, तो कई चुपचापं 
„ पडा हआ त्तमाा हौ देख रहा है, परन्तु आग बुस्लनि का प्रयलन रसि 
ने नही किया भौरदेखते ही देष्ठते समवा घर अलक्र मस्म हो 
गया ! 
उस गावे फ पास कोई तालाद अथवा कुमा नेरी था । स्त्रिय 
स॑ १] को वहूठ दूरसे पनी लाकर घर्‌ कां कामकाज चलाना प्रहता था, 
^ १. परुनतु गविके पासहौ योद खर्बमे कुभाखोदतेने रो मोर, वहाँ कै 
+ य रितो घनी व्यक्तिनेष्यानहौ नहीदियाया। 
एकु ' श्र बर्ही मे कई वरर पठते मी सग दप चुकी यो \ सर स्तेन 
दः; उत ब्रह्माग्नि तषा दं वदुिपाक कहकर आत्म-घन्तोप कर्‌ ल्ििया करते 
९6१ चे 1 पासही पानी का ्रबन्व करने की मोर्‌ किती का ध्यान नहीं 
देच] जताधा1 
पेन गोरा को पवसे भधिक घाश्चयं तो यह्‌ देवकर हुमा कि उष 
१५ प्रायो मोदोलप् ठया रमाहि भौ इन सब दु खो को देखकर विस्र 
{` नदी घवराये ! यही नही, गोराकौ चिन्ठा कोमौ उमहुनि व्यथे हं 
४१९६ षमा 1 दै यही सोच रहैयेकिद्धोटे लोगोमेतो एसा होता ही मापा 
॥ (५ छै. उसके लिए चिन्ताकरनेकी बातत ही क्या है? गोराको उन दोनं 
द 6\ फ इपर प्रवृत्ति से बहत &ल दभा 1 
१ दूसरे हिलमेरेधर से सरणारो क पथ कपः है" -कहेकः 
(1 भोतीलल भी सौरा का साथ छोडकर चला गया । अय उसके साथ ॐ 
र] रमापति रह्‌ गण। 


श इङ उपरान्त, वे लोग नदी ङे पास की रेतीक्ती भूमि पर वरं 


एक मुसलमानी वस्ती मे जा पहुचे । ठहरमे के लिए इुढने पर, सारी 
वस्ती मे उन्हं केवल एके हद्‌ नाई काधर मिला) जव ये उसके घर 
गए तो उम्हने देखा कि नाई की स्वी एक मुसमलानं के बालक को पने 
धर मे पलल हृए है 1 रमापति तथा गोराको यहु देखकर बहुत सदमा 
प्टुचा ¡ गोरा ते इस उनाचारके लिए जव नाईको घिक्कारा, तो उ 
सोधा-सा उत्तर दे दिया- "पण्डितजी हम लोग जिसे "हरिः कहते है 
उसीकोये लोग "अल्ला कहते ह । किरभेदहीक्यारहा ? 
-घूपक्डी होगी 1 चदी वहसे द्ुरथी 1 चारोंभोरबालूहं 

दानु दिखाई पड़ रही थी 1 रमापत्ति ने प्यास से व्याकुल होकर पू्- 
"यू जल कहं मिल सकेगा £. 

नारके धरके पास्त एक कुभाया, परततु वह उसकूुए्‌ का 
पानीन पीकरमूह्‌ विगाडे वठा रहा । | 

गोराने नाई से पूछठा--ष्या इस लड़के के माता-पिता नहीं? 

नाई वोना-- षतो सही. प्रतुवेनहोतेके वरावरहीहै)ैः 

सो क्से ?' 

तव नादईने जो कथा सुना उसका सारथि यह्‌ था- 

वे लोग जिम जमीदारीमें रहते र, वहु नील के साहवेकी येके 
की है । यह की सम्पूर्णं रेतीली भूमि पर नील क्ती खेती करने के लिए, 
कोठी मे जपनाक्तेव्जाकर लिया है! मन्यं गवोंके किसानों तेभी इसे 
स्वीकार कर लिया रहै, परन्तु अल्लापुर नामक गवे, जिसमे रहने वाते 
मुसलमान लोग रहै, को कोटी का साहूष अपने वशम नहीं कर सका है। 
दन मुसलमानां करा सरदार फेरू मियां बेड़ा निडर व्यक्ति है । वह्‌ कई 
वार इसे सम्बध त्रहकोकत्तके लिए आई पुलिस के साथ क, < 
करने के जुम में जेल काट भाया है। उसकी हालत यह रै कि यदा-कदा 
सयोगसे ही उसके घर चृह्हा जलता है। फिर भी वह किंसीसे नरी 
डरता । इस वार गावकेलोगों ते नदीकी रेतीली भूमि को जोत कर 
कुद घान वोया था, परन्तु लगभग एक महीना हआ, तव कोटी के 
म॑नेज॑र्‌ साहेव ने लठंतो को अपने साय लाकर प्रजाका वह सारा घान 
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लुट निया 1 इम अत्याचार को देशकद केक गर्दरादृतेफनिनरकै शयर्ते 
एक एमी लाठी मारी, जिस्य उमा हाय टट सथा | दकट्म दणि 
कतै समयउमदायकोकाट द्विया, तव ममो उतने द्रया षट 

करते द| यव जमा बन्धेय गविमं कमी नर्द दगाथा | दष पटना 


दते पृतिठकाक्रोय गावके उ्परयथाग फो वरद्‌ वदमन्दरष। 


क्रिमो के घरमे करद नदीं बचा । स्वर्यो का सतीत्व भरी तूदा गया । कः 
धरर्दार तथा अन्य कितने ही व्यक्तयो कौ पृनित्तते ग्ि्राद्‌ करना 
है! उनकेधरकेलोगमूखो मररहे हु नोर्गोके फरीरकेकपटट्‌ तक 
उतार लिये गये, जिसे वे लञ्जाके मारे बाहर भमीन्हीं निकले हु । 
फेट्का एकमात्र सदक्रा 'तमीजे' गविके रिक्ते मरीपष्ल्ीकोमौमी 
कटाकरताथा1 ठते कई दिनसे भूखा देखकर ही, वह्‌ उमे पने घर 
तेनाईदहै। नीलकी कोटी पहांते ठ्‌ कोप्तकी दूरी पर दै। पुलिस 

रोगां मव भी गपरना दल-वल लिये वहां ठट हुमा दहै । सवरेरे 
क के धर पुत्ति आई थी । नाजिम का युवक साला दूसरे गांव 
से अपनी वहिनं को देखते के लिए पहा भायाथा। दरोगा ने उसे देखते 
ही कहा--'सासला देखने मे कसा तन्दुर्स्त है गोर इसकी दती कंसी 
घोड़ी दहै? इतना कर्कर लाठी का. प्रा उप्तके मुह परदे मारा जिससे 
उमे दातटूट गए तथा मुहमे लुन निकलने लगा 1 अपने भाई पर 
यह्‌ भत्याचार होते देखकर जब बदिन चित्लाती हुई बाहर आई, तो उते 
दविपाहियो ने धक्का मारकर दूर धकेल द्विया । गांव के युवक पुलिस के 
भयपेफररहौ गए ह मौर पलित उनका प्रता लगाने के नाम पर यहाँ 
हृटी हुई हमारे उपर जुर्म कर रही है । पता नही इससे कब उद्धार 
छा? | 

` मोरा उठना नही चाहता था, परतु रमपिति का प्याप्तकेम 
दमनिक्लाजारहाया। नाई की वात समाप्त होते हौ उसने पटा 
"हा ते दि्दुमो का गब किठन दूरदै? 
नाई ने कदा--पहासे कोई तीन मील पर, जह नील 

कोठी दै, वही एक मगलाप्र्ठाद नामक दिन्द्र कायस्व ~.“ 


# 1 


~ 


रहता ह ।' . 
गोरा ने ुछा---“उसका स्वभाव क्षाहै? 
नाई "उसे साक्लात यमदूत ही कहना चाहिये .1 इतना निर्दय . 
तथा चालाक व्यक्ति ने कोई नहीं देखा, वह दरोमा को अपने घर कर ' 
दिनों से ठहरयि हुए है । हालांकि उस सव खच को वहं हम लोगों से है 
वसूल करलेगा गौर कृ मुनाफा भी वनालेगा 1 | 
रमापति ने मोरा से कहा-'सव यहा से चलिये्मे भूख-प्याप्न 
के कारण मराजारहाहूं। 
उसी समय नाइनकएसे पानी भर-भर कर उस मुसलमान 
लडके को नहलाने लगी 1 रमापति यह्‌ देखकर वहत क्षज्व हौ उडठा। 
चलते समय गोराने नाई से कहा--तुम लोगजो सभी त्तक 
इस गांवमे ठहर हुए हो, सो र्या कहीं गौर स्यान पर तुम्हारे कटुम्बी 
नहीं है, जहां चते जाओ ? 
नाई बोला यहां बहुत दिनोंसे रह रहा है, भतः इपर 
लोगो के साथ मु ममतादहो गहै 1 मेरे पाप सेती को जमीन नदींहै, 
अतः कोटी का कोई व्यक्ति मुस्षसे कुं नहीं कहता । आजकल इस गाव 
मे कोई पुरुप नहींहै । यदिमे भी यहां सेचला जाऊ तो यहाँकी 
स्त्रियां उरके मारे मरजायेगी, क्योकि दही सवकी >~तरकरता 
रहता हुं \' ` “ ॐ. 
गोरा--जच्छा, म खा-पीकर फिर यहा सा 
भूख-प्यास से व्याकुल रपापति ने सपना ` 
यह दोपारोपण करते हुए उताराकिवेलोग मूख 
कोठीवालो तथा शासन के विरुद्ध अपना पिर उठा: 
दोपहर की कंडी धरूपमें गरम वालूके उ 
ने रमापति की किसी वात क्रा उत्तर नहीं दिया। 
पर्टुच कर जव .कचहुरी वाला. मकान दिखाई देने स 
पति से कहा--^तुम व्हा जाकर खाओ-पिघो, मः 
रहा ह)" 
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रमापति धाश्चर्यघक्रित होकर योला--'वणा साप भोजन नटीं 
करगे # 
मै लमी यपनाकामकल्गा। दो सकता, ममे मस्तापुर 
कु दिनों सकना भी पदे । ह, तुम्हे यदौ व्हस्ना वर्दद्त न होगा ॥ 
आ गोरे समान धार्मिक दिददू कै मुहूगे यह षब्द सुनकर, रमा 
प्रतिक रपरे छषटेहो गये । वेह सोचने सगा~-त्पा गोत उपवाप्तदही 
करेगा?" भोय का साच शोहर कलकत्ता सीट जने कै लिए, शत्र उत 
यु फटमे-सुनने की भावद्यकृता भी न रेह गई धी । तभी उगने देषा, 
" गोरा उसेष्ोहकर कद्कष्ाती धूप मे उष्णा यालुकामय मामे पर धक्रेला 
ही लौटाणजार्टादै। 
गोरा यद्यरिभरूवनव्याफसेष्याकुनदहो रहा षा, परन्तु मदयाचारी 
मगलाप्रपाद के यहा भोजनं करे जाति बवाना उते यत्य दहो उठा) 
. उषनेमन दौ मनं सोचा" भारतवपं पे पवित्रतां कार्टग फरै 
वास्तवे हम भारौ लयम कर रै ट । पया मूसतमानों फो शतानि वति 
फे यहो भोजन कलेसेमेती जाति षचेगो भौर निने भोर्ो कष्ट सहं 
कर मी एक मुकतभनि चातके की प्राणारशाकी दै, उसके यहां भोजन 
करने से पर्मनष्टटो जयेणा 7 सवश्यही यहु अिषर्टहै) परस 
पापौ मंगलाप्रसादट फा वन्तं कभी प्रहण मही कष्टा ॥ 
गोरा को भकरेला लौटते देख नाट धाद्वर्यं चकितं रह्‌ गया। 
गोरानेभातिहीनार्ईफैलोटेकोयातू ते सुव मौजकर, उषीकृर्एते 
पानी भर कर पिया, तदुषरान्त बोला-तुम्हरे घर्मे कुठ दाल-चावत 
दतोहमंदो, हम वनकरघाकततो। 
म, साईने प्रसन्न होकर पाराप्तामान ता दिपा। भोजन करनेकै 
' उपरान्त गोरा बौला-- प तुम्हारे घर-दो चर्‌ दिन टदरूगा॥ 
नाईने ष्च जोषदकर रते हए कहा--"महाराज | याप मूक्ष 
नीषकेषरररहु, हसते ध्धिकमेदा सोमाप्य मौर व्रपाद्ो सक्ता? 
परन्तु हम पोगो के उपर पृलिसकी कष्टौ निगाहु दै, बतः यार "न 
श्ट्नेते कोर ममा यतेद़ानउटपटाहो 
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रमापति दाश्च चकित टोकर वोला---क्णा सार भोजन नहं 
1 
भ म जमी सपना काप्र कशा! हो सकता है, सुमे अत्सु मे 
ठ दिनो स्कना भी पडे 1, तुमे पह स्हरना दरदौस्त च दे ॥ 
गोरा कै समान घामिक हिन्दू रे भरसे पह सद्द सुनकर, एमा 
पिके रोपे खो ण्ये \ वह सोचे समा--'क्वा पीस उरषाम (२ 
करेगा ?' गोरा का साय छोडकर कलकत्ता सौटं जाने कै विए, सद उवे 
ध कहमेःमुगने कौ मावदयक्ता भो नरहगर्यो तमी ॥ देख, 
गोर उसे छोडकर कड़कड़ातो धुं मे उष्टा बालुकापय भामे पर्‌ 
ही लौटाजारहाद। 
गोरा यद्यपि भरूष-प्यास पे व्याकुल ह्ये रहा चा, एरु बत्दार रः 
मगरताप्रसादे के यहा भोजन करके जाति बाना उदे द्रह् टै उड, 
ऊमने मन्मन सोचा दुस्‌ भारतवप मे पविषठा करर नं 
दीप्तं मे हेम भारो सवम करं रहे ह 1 क्या मुधतमानो के रन दे 
कै यहा मोजन करने से मेरी जाति ग्वे बोर रिन्नेञश्न्रस्ः 
कैर मी एक मुप्रतेमाोन बालङकी श्ररारभाद्ची ह, चन्र जस्त 
करने से धर्मनषटहो जायेगा? भवध्यहो पट्‌ ज्छयैः ३स्= 
पापौ भगलाप्रसाद फा सन कमी प्रहत नीं करूर । 
गोरा की अकेला तोटते देष नाई उबर स्थ व् 
णोरानेमातिहीनार्ईकेचोटेको बाड ठे द्र ~ न्य न= 
पानो भर कर्‌ परिया, तदुररान्व दोक ज रचः 
हतो हदो, हम वनाकर षा स्स । ~ 
५ नाई ने प्रष्टतो रनर च = ~ 
खपरान्ति मोरा बोना- म हन्द इट र 
नाईने हष बोर्ड 7 ~ ----- -~- 
नीव के पररह, शमे उड ॐ 
प्रनतु हम सोगो क उमर इभ व् = ~ =--- 
रहनेसे कोर नसा चदे = =-= 
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गोरा चोला --"मेरे यहा रहने से पुलिस कोई उत्पात नहीं करेगी 
मौरयदिकरेगीतोर्म तुम्हारी रक्षा करूगा। 

दुहाई वाघ्रूजी की" - नाई ने कहा-- यदि आप हमलोगोःको 
र्ना करने का प्रयत्न करेगे, तव तो हम लोग मौर भी मधिकू्स | 
फंम जार्येगे । पुलिस वाले समङ्ञेगे किर्मने अप्रिको पुलिस के विः 
गवाह वना कर जपते यह ठहरा लिया है । उस स्थिति मेतोवे फिर 
मुभे यहाँ रहने भी नहीं देगे । यदिमं यहाँ से चलां गया, तो फिर यह्‌ 
वस्ती बरचाद हए दिनान रहेगी । 

गोरा गव तक शहुरमें पलकरही वड़ा हुआ था! नाई इतना 
व्यो उर र्हा है, यहं उसकी समञ्च में नहीं याया 1 विपत्तिग्रस्त गाव को 
उकेला छोड जानाभी उसे स्वीकार नहींथा! तभी नाई ने उसके परां 
पर गिरते हृए कहा -- देखिए, आप ब्राहाण ह । किसी पूवे जन्म कै पुण्य 
के कारण ही घाप मेरे तियि हं) परन्तु स्मरण रखिये कि यदि भाप्‌ 
यहाँ रहकर पुलिस के अ्थाचारों मे कोई हस्तक्षेप करेगे, तो हमें विवो 
विपत्ति मे उल देगे । | 

नाई की इस कायरता से कुड र्ट होकर, गोरा दिन के तीसरे 
पटर ही उसके धरसे वापिस लौट पडा! उस म्लेच्छाचारी के धर 
खाने-पीने से उसे कछ अश्रद्धाभी हई! शाम होते-होते वह्‌ नील की 
कोठी वाली कवहुरी मे.जा प्रहुचा ) रमापत्ति पहले ही भोजन करके 
कलकत्ते चला गया या, अतः उसे मेटन हो सकी । गोरा के तेजपूणं 
मुख को देखकर मद्कलाप्रसाद उसका छातिथ्य-सत्ार करने को ज्योही 
उद्यत हुमा त्योहम गोरा ने उस पर विगडते हुए कहा ~ "तुम्हारे यहां का 
पानी भी नहीं पौडगा 1 | +£ । 

मङद्धलाप्रसाद ने चकित हौकर जव इसका कारण पृद्धा, तव गोरा 
ते उसके प्रति अन्यायी, अत्याचारी आदि कटु-वाक्यों का प्रयोग किया 
तथा भासन परर वठकर वहम जमा रहा । 

उस समय पुलिस का दरोगा मसनद के सहारे लेटा हमा तस्बाकू 
पीरहाथा1 उसने चतत हुए तनिक स्सेस्वररमे गोरा से पुखछा--^्तुम 
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दतो, ददादेःर्टमे येष्ठो? 

गोरा उस प्रदन का उत्तर स देते एर्‌ पोना प्रतोत पोताः 
द्रोणा दुष्टर ह । जस्वाुरत हुषो जो उपद्ठय पिष. 0 इष्ठ षा 
समाचार तकर याहा 1 यदिप भी राग्तफर म धते 

द्यैगा वीच ही मे योल पष--हो फा पुष पपी तपा देवे 
द्वौ तष्ट मितमेा सप्रक्त रदहाया प्रमव देवता मि पुष्हारौ पमो 
न्याव गद ष्टणोष सयं सद्र यदत रषी ६ । चायद पुण्र भेट 
कमी दरोगामनर्हीट््? 

ठमी मद्धना दरोणाका दाव पकहते हए पोला~-'अनिभो 
दोष्‌, यथते चट याये मञ्ज फा येपमनि गदो करना बाहे + 

दगया ने विगते दए कदा "यद गगन ? दृगन भापको भो 


„ ओीर्भेयायादृदा, वेया यद्‌ वापका थपमान नहीपषा?' 


र्व 


श्वादद् मेट्ना मौ टीक्‌ मला योता परन्तु ष्यं 
दद श्ननेठे श्रो मान नदी । ४ नी्-कोटी फ शाटक की तहगीलदारी 
द्ग्ड्युोदुा टा उम्र चत्रिरिक्त यन्य क्रिमो कामे को शम्बन्ध मही 
ह य ददर एृनिम क दरोगा- साक्षात्‌ यमदूतौ किए । कोग 
ट्त दूदा वादपाकामारष्र ्ाताद्रै। वेहुसाता हो, षाह 
र्म ऽन्न्तु उदोमं चदन्यद्टै ौ' यतः छाप द्ग्के लिए क्ण 
++ 
समटटक्दहकि षट्‌ दधिना प्रयोजन नाराज नही हिप्ताया। 
दद दिदातो वद्र दष्टा यमान सूद गोवने-विवारनेके षादहो 


ल. कटाः थः 1 उद द्द तटमदरूमा क्रीतो कभी भाता ही नेहीषएा। 


दढ दनः दस्य ब्टा--वाद्रू तुम निरे देहाती लते हो । 
दर प्दः सन्द चमद ॐ भयव) यदि तुते उसमे कोर रोड अर- 
श्न्दा दः पट्ट शदक्‌ आदोमे ।' 
ठ दक्र जुपचाप चाहुर निकल थाया। मयता 
दद्र चेवा याया यौर पाप्ठ पृरैङर बोना-- 
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"महाराज, आपका कटुना ठीक हि हम लोगों काकाम कक्ताईजसारही 
है। यद्यपि इस बेईमान दरोगा को अपने विद्धौने पर चंठनेमे मौ पाप 
है जीर इसके पजे मे पड़कर भने जितने पापक्ियि है उपकावणनमभी 
नहीं किया जा सक्ता । पर तु अव यह्‌ पपवृत्ति जधिक दिनों तक नहीं 
चलेगी । ममे लडकी का व्याह्‌ करना है! दो-तीन वषं मे जब उसके 
लिए धन एकचित कर लू गा तव मै स्वयः इस जगह को छोड कर अपनी 
पत्नी सहित काशीवास करूंगा ! मस्तु, आप रात मे यहीं उहरिये मौर 
भोजन कीजिये । म आपके खाने-पीने कागलगण प्रबन्व करद्रूगात्तया 
उस पापी दरोगाकी छाया तक भापके ऊपरन पडनेदूगा। 

गोराकाशरीर क्रोध से जल रहा घा, अतः वह्‌ -यदहं कहकर कि 
मुभे एके सावकश्यक कायं है, वहां से वलने लमा । 

मगलाने यह्‌ देखकर कहा--'सच्छा, कुछ देर ठहरियि । म 
आपङे साय एकं लालटेन वाला क्रिये देता हुं। | 

परन्तु गोरा वहांसे तीर कौ रमति निकल पड़ा! मगलाप्र्ाद , 
ते दरोगाके पास लौट कर कहा-- "मासूम होतादहै, वह्‌ भादमी सदर 
गया है, अतः आप एके आदमी को मनिस्टटके षास मेज दीजिये + 

दरीगा- क्यों, किसलिएं ?" 

म गला--' इसलिए किं वह्‌ डिवीजनल अफषर को यह वता भाये 
कि यहाँ पर एक मदमी कहीं से भआकर गवाह को विगाडने के प्रयत्न 
मरे धूम रहाट 
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घ्याके समय मनजिस्टरट ज्रडला साहव तदी किनारे वाली ह ‹ 
सडक पर पदल धूम रहेये, साथमे हारानवाव्‌ भी ये! उनसे ङ्ख दूरी 
पर परेणवाद्रू कौ लड़कों के साय वग्धी में वंठी हई उनकी मेमसाहिबा 
भी हवा खाने निकल पडी थीं । 


कभी-कभी त्र डला साहव अच्छे वमालियों को अपे यह गान 
पार्टी मेन्योता देकर बलवा लिया करतेथे) वे किसी स्तूल मे पुरस्कार 
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वने कै लिए सभापति का मापन ग्रहण करते भयवा किसी रईस ठय 
पने पुच-यु्रौ की शादी में निमन्ित करिए जाने पर, उसे सम्मिलित 
होतेये । गत द्णहरे के यात्रा~उत्षवमें सरकारी वकोलके यहाँजो पाट 
घदा किया या, त्रडला साहब को वह इतना पसद याकि उनके 
नुरोध पर उस अभिनय काकु अश दुबारा दिलाया गया या। 
साहब कौ पस्नी एक पादरो को लडको थौ, मतः पादरियो को 
लडक्रियां उनके यहाँ प्रायः चाय पौने मापा केरती धी 1 उप्तने चहेरके 
श्रीत्तर एक कम्यां पाठ्लालाकी स्थापानाकी थौ आर उपे मनेक 
निए लडक्रियों को प्रोत्साहित क्रिया करती थी 1 परेशबाबू को लडकियो 
म्र विद्या के प्रति ग्रेम देवकर वह्‌ उन्है उत्साहित करती, पत्र भादि भेजती 
तथा बडे दिनोकीखुक्षीमे घम-ग्रन्थ भट करियाकरतीयी। 
प्रदश्षती के दिनं मेते का सव प्रबन्ध ठीके कर दिया गयाचा। 
दूर-दूर से सौदागर ाये ये 1 उसी उपलक्ष में हारानवाघ्रु सुधीर, विनय 
वरदायुन्दरो तथा उनकी लडकि्यां यहाँ बाकर एक बते मे ठहरे हुए 
थे । परेशबाव्‌ इनके सान आकर, कलक्त्तं मेंही रह्‌ गयेये। 
सुचरित भी उन्ही के पास्त रह जाना हेती थी, परन्तु परेशवाव्‌ ने उसे 
कर्ठष्य^पालनः के निपित्त यह्‌ भेज दिया या परसों संघ्याके सप्रथ 
कमिरगर तथा गवनेर्‌ कै मध्य परेशवाष्‌ की लडइक्रियों के अभिनप की 
बात निरत हई थी उसे देखनेके लिए चुने हुए अनेको हिन्द्‌ चकोल 
वैरिस्टर, जमीदार आदि को भामन्तित क्ियागयाया। यह भी सुना 
जाता था कि उनके जलेपान दिके लिएवाग्मे एकतम्बु के भीतर 
ब्राह्मण रसोदये को व्यवस्था की गई है] 
हपरानवाद्रु ने मधनो सार्‌-गभित बात्तचीत्त से मजिष्टरेट को 
विरेपल्प से प्रसन्न कर लियाधा !वे ईसामसीहु को घर्मं घम्बन्धो 
स्तो मे हारानाद्रू के पाण्डित्य को देखकर धाइचयं मृ हक गे ये । 
उन्हने हारानवात्रू सेयह्‌भीपृह्ाथा कि उन्होने ईमह घर्म कौो हू 
कएने मे अब तक विलम्ब क्योत्तगाख्वाह। 
आज शाम को नदी किनारे जब्र ह्ारानवाव्‌ मनिष्टरेट के माध 
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्राहमप्रमाज की कार्य॑-पडति तवा हिन्दरू-समाज के कुसंस्कारों के सम्बन्धे 
मे गम्भीर भालोचना कर रहै थे, तभी "गुड ईवनिग' करता हुमा गोरा 
उनके सामने मा उप्वित हुआ । 

कल जव वह्‌ मजिस्टट साहूव से मिलने उनकी कोठी परर गया 
था, तव वर्हासे वह यह देखकर लौट आयाथा कि साट्षसे भेट करने 
के लिए भी चपरासियों को कद्ध दक्षिणा देनी पडती ह । गो उसे 
अपना अपमान समक्षकर उनसे य्ह भट करने चला ञायाथा) उस 
समय हारानवान् ने उसे देखकर रेषा भाव प्रकट किया, जंसेवे उसे 
जानते रही नहींहं। 

गोरा को देखकर मजिस्ट्‌ट चकिंत-सा रहं गथा 1 एसा लम्बा 
हृष्ट-पुष्ट शरीरवाला युवक वंगाल मे उन्होने पहले कभी नही देखा था 1 
उस समय वहु खाकीरग काएक करता पहने हुए था उसकी घोती 
मोटी तथा कुच मेल्ी थी भौरस्िर पर चादर की पगड़ी वंघी यी तथा 
हाथमे वांस्का एक लदरु लिये हुए था) 

गोराने कहा--म घोपपुरसेमा रहादहु। 

म्रजिस्देट ने उपे विस्मये देला) घोपपुर की वतमान कायं- 
वाही में बाहर का कोई आदमी हस्तक्षप कर रहा है, यहु सभाचार उन्हें 
फल ही मिल चुकाथा।वेगोराकोक्सिरसे पैर तक देखकर सोचने लगे 
"यह वही आव्मीतो नहीं है।' फिर पु्ा--पुम्हारी क्या जाति है?" 

“म वेगाली ब्राह्मण ह --गोरा ने उत्तर दिया 

व्या किसी समाचार-पत्रके सायतुम्हाय कोई सम्वन्धि?" 

"नहीं 1 

'तव तुम घोपपुर क्यों गयेये ?" 

भियोंही पूमते-फिरते वहांजा पहा 1 वहां पुलिस के भत्या- 
चार तथागांवकती दुदशाका चित्र देखकर, उसके अतिकार के लिये 
पके पास मायाहूं 

कया तुम नहीं जानते कि चौपपुर के लोग वहूत बदमाश है?" 

वदमा तो नही, हाँ निडर एवं स्वतन्त्र स्वभाव के धवय है, 


१८६ 


धे थन्याय भौर अत्याचार को नुपचाप नही सह्‌ सकते ॥* 

मलिस्टेट को क्रोध आया । उन्होनि सपक्षा नपे वंगानी इति- 
हाप की ङ्किते पठ कर नरहवोली बोलने लगे ह+ गोराको धडकी 
देते हए उन्होनि कहा - तुम्हे वहां कौ स्थिति का पतानहीहै॥' 

“वहां को स्विति मेरी भवेक्ना भाप कही केम जानते है | गोरा 

ने कृडक कर उत्तर दिया। 

परन्तु मँ तुम्हं वेतावनी दिये देता ह कि यदि तुम वहांके मामे 
मे कुष्ठ हस्तक्षेप करोगे, तो तुर्हे विद्रोह करार दिया जायेगा भौर 
उसका दण्ड भी भोगना पडेगा । 

यदि आपका यही निश्चय है किं भाप वहां अत्याचार जारी 
रषसेगे तवम क्याकह? परन्तु एसी स्थितिमे प उसर्माव के लोगो 
को पुलिस के विरुद खड़ा होने के लिए अवश्य उत्साहित करूगा ॥' 

मजिष्टरेट साहब ने गोरा को डरे हए कहा--'इतनी धृष्टता 1 

गोराने कोई उत्तर नही दिषा। वह्‌ धीरे-धीरे वहां से चलां 
मया 1 तब मजिस्टरट साहव हारानवाब्रु से बोला-'भाप्के देशवास्सिों 
मे पहु कंसे लक्षण प्रकटहोर्हैरह? 

हारानबादरू ने कहा-'हुजूर 1 आध्यात्मिक, नंतिक तया चरित 
मे सुघार सम्बन्धी शिक्षाकी कमीकेकारण हीदेसी घटनार्पेहोरही 
है। वेलोगमग्रेजी वि्याकेश्रष्ठअश् को ग्रहणा नही कर पाति । ईदवर 
कीकृपासेमारत मे जो अग्रेजी-शासन कायम हुआ, ये अकृतज्ञ 
लोग अभीत उपे स्वीकार नही करना चाहते येत्तोततिकी भाति 
थमं कापाठतो कण्ठस्य किए हुए ह, परन्तु शुने वास्तविक ज्ञान बिल्कुल 

, नहीं है।' 

"जव तकयेसोग ईसा मत स्वीकार नहीं करते, तव तक 
भारतवपमे धमका ज्ञान कभी प्रस्फुटितनदहो प्केगा--मजिस्टेट 
मदोदय ने कहा 1 

हारानवाव्‌ वोले--"मापका कहना एक प्रकार घे सत्य ही है ।* 

यह्‌ कहु कर हारानवाद्रू ने ईई मत के सम्बरन् मे अपनी सम्मति 
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एवं मतभेद कौ सूक्ष्म भाव से चर्व करली आरम्भ करदी। मजिस्टरट 
का ध्यान उसमे ठेसा लगा कि जव मेम-साहिवा प्रेशवावू की लइकियों 
फो डाक वंगले मे पटु कर, लौटते समय उनके पास माकर बोलीं - 
'वलिए !' तभी वे चौके । घड़ी पर दृष्टि डालते हुए वे वोले--'भरे; 
भाठ वजकर वीस मिनट् हयो गए ?' फिर उन्होने गाडी पर चदते समय 
हारानवाब् से हाथ भिलाते हए कहा --"भापके साथ मेरी माज की संध्या 
वडे मानेन्दसे कटी ॥ 


डाक वंगले पर पहुंचकर हारानवाव्‌ ने सवं लोगों कोये सव 
वाते सुनाई, जो मजिस्टरट के साथ हुई थी, परन्तु गोराके भागमनर्का 
उन्हौने उत्लेख तक नहीं किया } 
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गांव का दमन करते के लिए किसी अपराधं का विचार किए 
विचा संतालीस्त आदमियों को गिरप्तार फर, हवालात में बन्द फर दिया 
गया था! । 

मजिर्टरेट से मिलने के बाद मोरा वकील की खोज मे निफला। 
उसे ससाचार मिला कि सातकौड़ी हालदार भच्छे वकीलों में ईह । जब वर 
सात्तकोडी कै घर पुव, तो उसने देखते ही कहा --धरे मोरा ! तुम 
यहां फर ?. 

गोरा का अनुमान सत्य निकला 1 सातकौडी उसके सहुपाघियो 
मं सेथे । वह्‌ वौला--"घोपयुर के जासामियों को जमानत पर दभा कर 
पुम्हं उनके मुकटमे की पैरवी करनी पडेगी 1 

"जमानत कौन करेगा ?' उसने पूछा । 

न्प 1 । 

"तुम अकेले संतालीसर मादमियों की जमानत कंसे कर सकोगे ? 
तुम्हारे परास्त इतनी जायदादमीतो नहीं है! 


"यदि मूर्तार लोग मिलकर जमानत करर तो उनकी फीसर्भं दै 
दगा ।' 
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शरम्तु फीचर थोडे श्पये नही सगेगे ॥' 

दूसरे दिन भासाभिर्यो को जमानत पर षोड की दरख्बास्त दी 
गरु । मजिष्टरेट ने कल रात वाते मलिन वस्त्रधारी गोरा कौ वीरमति 
को मोर दृष्टिषात कर, दरर्वास्त को अस्वीकृत कर दिया । चौदह 

2 वपं कै बालक से तेकर भस्सौ वपं के बूढ़े वकं सभी हृवालात मे सहने 

^", सगे । 

गोराने साततकौदी मे इनका मुकदमा लङने को कटा । उस्ने 
उत्तर दिया "गवाह नही मितेगे । जो लोग गवाह ही सक्तेधे, वै सव 
भआापतामी वना क्तिए गए है 1 इधर भनिस्टेट फी यह्‌ पक्को घारणा वनं 
गर्ह कफिइस मामलेके भीतर मले भादमियों कां पडयन्त्र है। दहो 
धका है, वह्‌ मृश्च पर मी न्देह करे । अग्रेनी अवार वरावरे यही 
ति रहै हकर देशी वादमियोके हौ्ते यदि इसी प्रकार दद्रे तो 
धप्रेजोकाजीवनही दभर हौ जाएणा!\ इन सव बातोंको देखते हूए 

„+ कोट उपाय महीं दता है ।' 

४ गोरा ने गरजते हुए फहा-ह क्यो नहीं ? 
सातकोड़ी नै हकर सत्तर दिया--तुम जपे स्कुलमेये, वसे 
दी भभीतकवने हुए हयो परा मुस्तोवत अपने सिर पर लेकर भरने 
वति तुम्हरे जसे व्यक्ति तत्तारमे अधिक नहीं| 
न्तोतुमर हन लोगोकेचिए षृ नहं करोगे ? यदि दाशेर 
धपील फी जाये तो... ^ 
(उमे भी कद न गा ।' सातक्रौडी ते अवीर होकर कहा- 
छटे.ते-छोटे भंशरेज को मारना भी राजद्रोह्‌ माना जाता है। म व्यथं 

५ ॥ दौ मनिष्टरेटकी क्रीयाग्नि में नही पड़ना चाहता 1" 

। दूमरे दिन सुबह पादै दस बजेकी दूने गोराने यह्‌ सोचकर 
कलक्ते की यात्राक्रनी चाहो कि शायद वहां के किसी वकील दारा 
काम दने, परन्तु उशप्रे भौ वाधा पड़ गई । 

यहां मेते के उपलक्ष मे कलक्तते केषां कौ एकटीमका 
स्यानोयष्ट्रों की टीमकेसाय द्रिकरेद का मष हीने वाला था। 


अभ्यास के लिए कलक्तेके छत्र परस्पर क्रिकेट खेल रहैये, तर्भ 
्रिकरेट की्मेद से एक लङ्केकेपैरमें चोट आ गई ! अन्य ल्के उः 
लेकर पाके एक तालाव पर गये मौर चादर फाड़कर, पानी; 
भिगोक्तर उसके परमे पटरी वांधने लगे! उक्षी स्मय एकं सिपाही 
वहां माकर एक लडके की गदन्‌ पकड़ कर, उसे गन्दी गालिर्यां देते हु 
फहा पमु, यह ताललाव का पानी पीने केलिये है, गन्दा करने वे 
लिए नहीं । 
कलकत्ते के छाव को यहु वात मासूम नथी । एक सिपाह 
दवारा इस प्रकार अपमान सहना भी उन्हें स्वीकार न था, अत्तः उन्दने 
उस सिपाही को पीटना मारम्भ कर दिया । यह देखकर चार्पाः 
सिपाही मौर दौडे मयि! गोरा ठीक इसी समय उवरसे जारहाथा 
उसने जव देखा किं कई सिपाही लड़कों को मास्ते-पीटते लेजारहै हं 
तो उससे सहन न हुमा । वह्‌ उन लड़कों कै साथ करई वार क्रिकेट खेल 
था ! अतः अये वदकर उवते िपाहियों से कहा--'खवरदार, आगे मः 
वदना ।* सिपाहियों ने. यह सुनते ही, जषेही गौराको मलीदी, वर 
+ दी गोसउन पर द्र पडा मौर लात धूसीद्भारा उन मारते लगा। इ 
६ ` क्षगडेको देखकर भीद्ङक्टीहो गई! भौर भीदखछान्रञा गये} गोर 
षो आजासेवे भी पुलिसवाली पर टूट १३। पुलि वाले यहु देख कः 
भाग खड़े हुए । देखने वालों को मजा भाया 1 परन्तु यहु घटना गोरा पै 
विषए केवल तमाशा वनक्तर ही नहीं रही । 
तीन-चार वजे के लगभग, दो छात्रे डाक वंगले में पहुचकर 
रिहसंल मे लमे हुए विनय, हारानवाघ्र तथा परेसवौवरू कौ लडकियों क 
यह सूचनादी कि गोरा तथा अन्य कर्‌ छत्रो को पुलिस गिरप्तार करः 
ले गई है । क्त प्रात्तःकाल मजिष्टेट के न्यायालय मे उन पर विचा 
होगा ! 
गोयाके गिरप्तारहोने की सूचना परकर हारानवाबू के अत्ति 
रिक्त अन्य सव लोग चौक पडे । विनय उरौ क्षण सातिकौडी हवनल्दार 
-के पसि गया तथा उसे सव समाचार सुनाकर, सायनले हुवालतपरना 


एन 
= ५ 
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पुना) 

सातकौढ़ी ने गोराको अमानत प्र छाने क प्रस्ताव रक्वा 
तो उमतरे उत्तर दिया-- भे वकील नष्टं कषमा, मुके जमानत प्र द्युते 
कं? प्रयत्ने भो नही होना चाद्िमे ।' 

ब सात्तकौदी ने विनयसेकहा-- देवो, इतना वाहो जानेषरमभी 

गो को धवल शमी स्कूल जषी बनी हुरहै 1" 

गोरा वोला-^े जानत्ता हं कि पने इषट-मि््रो एवं सपयो के 
चल पर्‌ र हेवालात्त तथा हेयकडी से द्ुटकारा पा सकता ह, परन्तु इस 
राज्यमे यकीलकी फीसका प्रबन्धन होने के कारण्य, जब सारी प्रजां 
व्ालते मे पी सदत है, तंवर्पे एसे अन्पापी राज्यम रुपये खचकर 
स्वयो मृक्तफराने का प्रयत्न कभी नही कमा ॥' 

सातकौड़ी बो्ता--'काजियोके राज्य मेघूततदेनेमेंत्िर तक 


„५ जाता चा॥' 
गोराने कहा--'जो काजी बुरा होता धा, वही धूततेताथा। 
षप राज्यम भी वहं बातटहै । मेरे पाक्त वकीलको फीसदेनेके तिर्‌ 
यदि ख्पयेनं होत्ते, उस सम्यमेरी जौ स्ित्ति त्तेती, उसी कां ध्यान कर 
ग दक्ष समयभी किसी वकीले का याश्रयं नटीं तेना चाहता हं । यदि 
वङील्‌ का होना अवदयक ही हैतौ मेरी कोरमभी मवनर्मेरकोही 
सपना वकील खड करना चाहिए 
विनय तचा सातकोढी ने गोराको वहूत समन्नाया, परन्घु वहं 
किक्ती भी प्रकार अपने हिठसे नही हिमा। तदुपरान्त गोरान विनयसे 
\ पूखा--तुम यहा कंसे माए ?' 
८ मौर कोद समय होततात्तो विनय कुष्ट विद्रोह बाते करता, परतु 
घाज उसने केवल इतना ही कटा- भेरी बात फिर पृद्धना, इत तमय 
तुम्हारी ही बात होनी वादिषु ।' 
` गोरा बोला--मंतो राजाक्ा भतियि ह 1 उसी कफो मेरे लिए 
विता फरनी चार्दिए । तुमु बुछन सोचना होगा + 
दिनय जानता या क्गि पोर भपने निश्चय ते { ` ~ --~ नही 


ण ॥ ग +) 


भ, 


--च्् 


है, तः वौला- कहौ तो तुम्द्रारे खाने के लिए बाहर से कुं प्रवन्ध 
करद ? 

गोरा ते अधीर होकर कहा--'सिनय, हवालातं में जो सचके 
मिलता है, म उससे अधिक कुछ नहीं चाहता । तुम बाहर से कु खाः 
की फिक्र मत करो) 

विनय दुःखी हयेकर डाक वगलेको लौट मया । सुचरिता उरं 
समय कमरे की खिडकी खोले, किताव हाथमे लिए, उटास हो, विने 
के लौटने की राहु देख रही थो) जव उप्ते देखा किं विनय उदारं 
एवे विन्तित भख डाक वगलेकी भौर रहा दहै तो उसका हृदः 
सशेकित्त हो उठा ! वहु किताव हाथमे लिए हृए, सवके पास माकर वः 
गर्द । ललिता उस समय कोने में चुपचाप वटी हई, कुछसींरहीषी 
लावण्यसुधीरके साथकोर्सेलचेल रहीथी तथा लीला सवको देर 
रही थी 1 उघर हारानवावू चरदामुन्दरी के साथ दूसरे दिन के उत्सः 
की चर्चा एवः आलोचना कर रहे ये । | 

विनयने आकर गोरा के ज्ञगडे कासव हाल व्यौरेवार कः 
सुनाया । सुचरिता उपे सुनकर स्तन्ध रह्‌ गर्‌) तलिताके हदाधसे भ 
सुद भिर गई तथा चेहरा लात हो उठा 1 

वरदासुन्दर बोलीं -“विनयवान्रु, भाप चिन्ता न कर; 
माज शाम को मजिस्टरृट कौ मेमसाह्िवा से गोरा ॐ लिए अनुरोः 
करूगी 1 

विनय वौचा-- “न, माप यह्‌ कमी नकीजिएमा । गोदाय 
कभी इसे सून पाएगा त्तो जीवनभर मूमे कभी नहीं क्षमा करेगा । 

सुवीर बोला--“उनके वचाने के लिए कुछ न कुं प्रवन्ध त्र 
करनाहीद्टोगा?' । 

तव चिनय ने वह सव चर्वाकह्‌ सुनाई, जो गोरा ने जमानत 
देने तथा वकोल करने के सम्बन्ध मँ सपना मत प्रकट क्रिया था। 

हा रानवावृू सवं वातो को सुनकर भसहिष्य. होते हए वोते-- 
यह्‌ सव ज्यादती है)।' 


१६५ 


सलिता के मन मँ हारानबावब्‌ कै प्रति भव त्तर चाहो मदद 

का भाव रहाहो, परन्तु भाज उनके ये शब्द सुनकर षहवुपन रह्‌ 

सकी, बोली ज्यादती इछ भी नहीं है 1 गोराबाबू का कहना दित 

टीक है। मजिष्ट हम पर अत्याचार करं शौर हम स्वयं सपनो रषा 

रिं ? उप्को लम्बी तनेष्वाहदेने कफे लिए स्पंटेन्छदे एप र्स्के 

दमनं से षच पानेकेलिए स्वयंही वकोचनोम्द्‌ रेरेव्रस्नेष् 
बपेश्ा तो जेल जाना ही उचित दहै। 








हारानबादू ने कमी यह कल्यान जठर च्ल 
उनके सामने इस प्रकार से बोन सन्रेयी ॥रेडसप्च र्न -ङ्त्न 
धवाक्‌ रह गये । फिर मत्सनाकेस्दरर> नद रर टूडन 
मातो के सम्बन्ध मे क्या समन्नो सम नन्दन अन 
निके है, जिनका कोई धमं नौर र्ट न्दः चन्द 5 अटुदटर- 
पितवपूर्णं उम्मत्त प्रलाप सुनकर ट्र ननन नच्च्ज्जन ग्रे 
भसे फिर जाताटहै!' 
यह कहते हए हारानद द र चरर = र्द्म 
की मुलाकात तषा अपनो वाञ्च च = च चठ ४ दर 
काहल विनयको नहीं मार्य, जज = नन्दन च 
उपे निरचयहो गयाङिमच्च्टनेद ववर च् न््द+ 
हारानने जिदं स्प चत द ब्दः ज्य? 


भब तक उन्होने गोठ न्ट ब्द न्ट ~ त~द ऊ 
शद्रतावा जो परिचय दिरम्य च््= नद 
न । इत दात्त से टारन्व्टन =-= ~ = चन = 
रपक़ती यी, उषने उन चय द््ः = 


उत्मनन कर दिया । इद्च्टन्य नः. शर ऋच 


\ 1 \ 
न्‌ 
५ ४१ 
| 
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न > +त 
पुस्तकके पन्ने दन्य्न्च्न - च्य नल द्द = इन्ध 
; = ~~ ~ क 
रा र्ट न= = = ~ ( = न्न्न 
हमयनवाद्रूग्यन्ट्‌ -न्दट र क चयन ्ग्नदट न्न त 


के भामते मेन्द श नदद चदन ~ कड" ~ ` 
॥ १ 


4- 
अज दछोटे लाट के भागमनके कारर, मजिस्टट साहब ठीक 
साहे दस वजे इजलाप् मे माकर, कचहुरी का काम शीप्रतापूवेके समाप 
कर्‌ डालने का प्रयत्न करने लगे! े 


सातिकौडीवाव्‌ं ने स्वल के छा्ों का पक्ष लेकर, उसी बहु 
सपने मिव मोरया को वचने कां प्रयत्न किया उन्हनि रग~छग देखकर. 
अनुभव कर लिया क्ति इस स्थान परर अपराध स्वीकारकरलेनाही 
उचित होगा । अतः 'लडके तो उपद्रवौ हुभा ही करते है, वे सम्य भर 
नासमन्ष हः भादि कहकर वे उनके लिए क्षमा प्राथनां करने तमे) 
मजिष्टेट ने लडकों को जेल भेजकर, उन्हँ भवस्थानुसार पच से पच्चीसे 
वेत तकं लगाने के चाद छोडदेनते का हुक्म दे दिया! गौराका कोई 
वकील न था ! उसने स्वय' वहस की तया पुलिस के अत्याचार के बारे 
मे भी दुख कहना चाहा, षरतु मणिर ने वीचमें ही तिरस्कार करके 
उसे वोलने से रोक दिया तथा पुलिस के कार्यं मे वाघा डालने के अपरापर 
मे उसे एक महीने को सस्त कद कौ सजा सुनादी1वे रईस दण्डको 
विप दयापूणं दृल्को सजा केहने में भी नेहीं चूके 

` सुधीर तथा विनय भी भदालत्त में उपस्थित ये ) विनय मोरा के 

मुहु की-भोर न देख सका, वह्‌ अदालत के कमरे से बाहर निकल गाया । 
सुधर ने उससे डाक च त्ते चलकर नहाने-खाने का अनुरोध किया, परतु 
उसने उस पर कोटुषध्यान त दिया । संदानी सागसे चलकर, वह्‌ एक 
पेडके नीचे जा क्ठामौर सुधीर से बोला--^तुम डाक वैगले चले 
जामो । कु देर बाद जाऊंगा + >, 

सुधोर चला गया 1 विनय को वहा वटे हृए शाम हो मई! तभी 
एक गाड़ी ठीक उस्तके सामने जाकर रुकी । विनय ते मुह्‌ उठाकर देखा, 
सुवीर तथा सुचरिता गाड़ी से उत्तर केर उसकी भोर चले आ रहै ये। 
विनय तुरत उठं खड़ा हुमा । सुचरिता ने स्नेहं स्वर मे कटा भादये 
{वनियवाचरू 1 
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विनय को जेषे होश बाया 1 वह्‌ पादी पर सवार मया ! मानं 
म ङ्गिमीके मुटु ते वत्ति नही निकनी। 

दाक यगते पहुंच कर व्रिनयने देषा छि यहाँ कोहराम मवा हमा. 
है 1 तिता कह रही यौ किवहं पजिस्टंटके उष्छवंमें ङ्िमी प्रकार 
सम्मिलित न होगी । "वरदामुन्दरी यह देकर बहे खकट मेंषद्‌ 
गद्य! हारानवाव्‌ कोष से वस्थिर होकर बार-बार कट रहैये। 
आजकल के सडके-लढरी अदव-कापदा तो जानते ही नरह । चाद जिस 
ररेनोरे व्यक्ति के विषय मं धातोचना करणे फा यही फन -निकतता 
६ै। 

ˆ विनय के गाते ही ललिता वोकललौ-- 'विनयवाव्रू ! बाप मुरे क्षमा 
कीजियेगा । माप उस्र समयजो बुद्धं कहतैये, मै तव उति छमन्नतीदही 
नघी। हमे वाहूरकी वातोका कुछ पतान धा, तमीरेसौ भरूनहो 
गई 1 दायानवावु क्ते हकर भारतम मजिद्टृटका शचासन-विधानं 
-किपाता का विधान दहै । परन्तुर्पै कहती हँ कि यदि पह वाते स्चदहैतो 
दमं प्रासने को मन वाणी तयाकायासे जमिदयाप देने की इच्छा होना 
भी उषी विघात्ताकादहौी विषान टै“ 

। हारानवावृ ने करोधित होकर कहा--"तत्तिता ! तुम“-" 

लतिता हारानवावृ की घोर धूमकरघदी होगई। वोली- 
जनाव, चुप रहिए, मे वापे कु नही कह रहीं । फिर विनयसे 
' कटने लगी--'विनयवान्रू ! बाप किपीके अनुरोधदकाष्यातनक्रे। 
“~ लाज षमिनय किप प्रक्नारनेदहो सकरेग। 

तभी वरदासुन्दरी ने ललिता कौ वात काटतते हए कहा 

५ शद लदकी ठट्री । क्या विनयवाव को भाज नहाने-खनि भी नही 
{ देगी? देव तो, उनका चेहरा कसा भूरहा दहै। 
\ विनय वोला-- "णहा हम उसी मजिष्टरेट कै मेहमान ई, अततः घव 
६ इष धरम यै स्तान-मोजन न कर घक्ा ।' 
{} वरदापुन्दरी नै विनय को समन्ञाने का वहू प्रयत्न किया, 1 
1, सव सट्क्रयो को दप वटे देखकर वोरी-तुम सबकोदहोक्या गया 


। 
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दिने जीवनम कमीश्रूलनःसकूगी।' .~ 
लत्तिता सूचरिताकी बात सेनाराज हयो, वहां से उठकरेर्मांके 
पाम जा पहंषी भौर कहने लमी-मा, घुम लोग तो जाजोगे न!" 
वरदासृन्दरी ते कहा-तू पागत्होगर्हहै बरेया ? बहतो रातत 
गि नौ येजे वाद चलना है ।' 
५ म कलक्ता जाने की वात कहू रहीह 
दस लहृकी की बात तो सुनो 1' 
ध्युघीर दादा ! क्या तुम भी यहाँ रहोमे? 
भुघौरकाहृदयगोराकौसजा से यद्यपि तिल्षमिलारहाथा 
परन्तु वडे-बडे साहवों के सामने अपनी विद्या का प्रद्शन करने के सोम 
को ध्यागने की शक्ति उपमेन यी। 
तभी वरदामुन्दरी बोली-'दस ्षक्षट मे बहुत देरहो गई। 
छव सद लोग विश्राम करो, अन्यथा रति को नीद स्ततायेगी 1 
च दतना कहकर वे तष लोगो को जवदंस्तीतोनेकौकोठरीरमेते 
जाकर सुला भाई' । सव सो गये, परन्तु सुचरिता को नीद नहीं भाई। 
दूषय कोठरी मेँ ललिता भी अपने विस्तर प्रर चुपर्वंठी हई ची । 
उधर स्टीमरका भौपू बार-बार बोल रहा षा। 
जिस समयस्टीमर द्धुटने वाला धातया जहाज के खलासी 
सीटी को उपर उठाने को तयारी केर रहै थे, उसी समय विनय ने डेक 
कै ऊपरि देहा किएक भतेषरेकरीस्वीतैजी ते जहाज की भोर चती 
धारही है! पहिनावे से वह्‌ ललिता जान पडी । जद वह्‌ बिल्कुल पास 
बागईतो विनय को कोई सन्देह न रहा, उस्तने सोचा--शवापद उसे 
खरोटनि आद है ।' परन्तु तम्री ध्यान माया-उतीनेतो मन््टरिटके 
यन जाने के ज्लिए सबसे प्रहे कहाथा। सलिताकेस्टीमर प्र 
चटृते ही खालाष्ठी ने सीढ़ी उपर उठा सी। विनय सणक्ितिहोडेक से 
नीचे उतर कर, ललिता के सामने भां खडा हुआ । 
सनिता बोली मूके ऊपर ते चलिए्‌ ^ 
विनय ने चक्ति होकर कहा-जहाजचुटम ही बाला 
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धिना ही, सामने वाली सीदी से जहाज के उपरी खण्ड पर चट्‌ 


सीटी देकर.स्टीमर भी चल दिया) 

ललिता को फस्ट केलास उेक मेँ कुरी पर वेठाकर, विनय 
चाप उसके मुहुकी ओर देखने लगा) 

ललिता गोली--“मुस्से वहां ठहरा नहीं गया 1 यवकः 
चल रही हु ॥' 

'सौरवे लोगं { 

"उन्हे, किसी को पता नहीहै। मे चिद लिखकर रख थाः 
पटर जान जायेंगे ।' | 

ललिता के इस दुस्साहस पर विनय स्तस्भित रह्‌ गया, वोः 
परन्तु ००१. , 
ललिता ने वीचमेदही टोक दिपा--"जहाज दुर चुका; 
परन्तु-वरन्तु से को्ईदलाभनरहोगा ्मैस््रीहुंतो क्या? न्याय-ञं 
सम्भव-असम्भव सभी समक्षते हँ 1 भाज के निमन्त्रण में अभिनय 
को अपेक्षा आद्प-हुव्या कर लेना मेरे लिये सरल होत्ता 1. - 

"जो होनाथा,सोहौ गया' सोच कर चिनय भी चुप रह्‌ 

कुद देर छहर कर ललिता बोली --"आापङे भित्र गोरावं 
प्रति मेसा विचार सच्छानथा) न जाने क्यो, उनकी वातं सुनक 
मनं उनसे विद्रोह करनेलगाया। वे जोर देकर बवोत्त करते थे, इर 
मुभे उन पर क्रोध आाताथा । परन्तु उनकाजोर गौर प्रहीन 
वै स्वय प्ररभीजोरदेते यह्‌ माज मालूम पड़ा । पह जोर 
ह! एेसा व्यक्ति मैने दूसरा नहीं देखा ।' 

दसी प्रकार ललिता वहुत कुं कहती रही । असल मे 
धुन मे माकरजो काम कर डाला था, उसका संकोचही ममः 
से वार-वार सिर उठाने का प्रयल कररहाथा। विनेयकेर 
 मेवठे रहना लज्जा काविपय भीहो सकता -दै--दस 

पहले ष्यान ह[ नहा दिया या) परन्तु इस समय वहं  - 
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"का प्रथलनकर रही थी। 

विनयको बोलना भारीहोरहा धा। भोराके कट, अपमानं 
तथा मजिष्टृटके निमन्त्रण सम्मिलित न.होने की लज्जा ते ते 
गूगाबनाद्वियाया उम प्र भी ललिता कायदे दुस्याहस, उ घोर 
संकट को सवस्था मे इत्ति हए या} 


भौर कोई समय होता तो ललिताका यह दुस्पाहस विनय के 
हृदय मे तिरस्कारको जन्म दैता, परन्तु इष तमय उसे ललिता के प्रति 
विस्मय के सयनसाथश्रद्धाभी होरहीभथी। उसे भानन्दधाकि गोरा 
के भपमानका प्रतिकार करमेकी चेष्टां केवलं उसि तका ललिाज 
ही षीद) बह सोचने लगा--उसे तो इतति कोई वियेपक्ष्टनंष्गा, 
परन्तु तततिताको इस दुस्साहूस के लिए बहूत दुःख उदाना पेणा । वह्‌ 
जितनादही भधिक सोचता, ल्सिताके प्रति उपके श्ये उतनीही 
अधिक्‌ शद्धा बेदृत्ती जपती थी 1 बेह भपनी भक्तिको षया कटूकर प्रकट 
करे, दका उते.कोईं उषपायदहीन सूमन षड्धा । उष्ते पहते कईबार 
लतिता की जीमनदहीमन निन्दा की थी, उस पर उसे सजा मि 
लभी । वहु स्थिर कर सका फ किस प्रकार वह्‌ लल्तितासे उसके 
लिए क्षमा भायै । अपरनै आन्तरिक तैजसे जगममाती हुई ललिता की 
कमनीय नारी-मूति विनय कौ भांललो को एक मपुवं महिमा से जग- 
ममाततौ हई प्रतीच होने लगी 1 नासै के इस अपूव अरिचयक्ो पाकर, 
वह धन्य हौ उठा 1 
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क्षलिता को साधते विनय पए्रेशवाधर के षर ज। पहुवा। 
स्टीमरर पर चने से पुवं विनय को निरश्चितिषूपसे वह्‌ पतान 
था, कि सरलिता के सम्बन्ध मे, उप्के मनका मेषा भाद) एस दुर्जव 
लडकी से क्ितिप्रकारसंयि कौ ना सकतीदहै, विनंयको सदव पदी 
विन्ता रहती धो । नारी-जीवय की निर्मल दीक्ठिको लेकर सुचरितादही 
` उसके जीवन मे पने पहल सन्ध्या-तारा की भत्ति दिषाईदी थी । प्रतु 


मै जानती ह--ऊहकर चहु {निष के उत्तर कौ अपेक्षा किये 
विना ही, सामने वाली सीद से जहाज के ऊपरी खण्ड पर चड़ गई। 


सीटी देकर स्टीमरभी चल दिया) 

ललित्ता को फस्टं वलास उक पे कुर्घी पर्‌ वंठाकर, विनय चुप 
चाप उसके मुहुकी सोर देखने लगा। | 

ललिता बोली--शूञ्चमे वहां ठहरा नदीं गया । भव कृलकत्तं 
चल रही हू । 

मौरवे लोग ?' 

“उन्ह, किसी को पता नहींहै। मै चिद लिखकर रख याई ह 
पट्कर जान जायेगे 1" | 

ललिता के इस दुस्साहस पर विनय स्तम्भित रह्‌ गया, वोला-- 
"परन्तु ५०७० 

ललिता ने वीचमेही रोक दिपा--'जहाज दधुर्‌ चुका है सव 
परन्तु-वरन्तु से कोर्दलाभेनहोया मस्व्रीहुतो क्या? न्याय-अः पाः 
सम्भव-अमस्मव सभी समङ्ते ह 1 साज के निमन्त्रण मे अभिनय'करने 
की थपेक्षा आत्महत्या कर लेना मेरे लिये सरलं होता । 

'जोहोनाया,सोहो मयाः सोचकर विनय भी चप रह्‌ गया। 

कुं देर छहर कर ललिता वोसी -- "आपे भित्र गोरावात्रू के 
प्रति मेरा विचार घच्छानथा। न जाने क्यो, उनकी वाते सुनकर मेरा 
भन उनसे विद्रोह करनेलगाथा। वे जोर देकर वोत करते थे, इसीलिये 
मुभे उन पर क्रोघ माता धा । परन्तु उनका जोर मौरपरही नहींहै, 
वे स्वय परभीजोरदेते हयहुमाज मालूम पड़ा । यह्‌ जोर सच्चा 
है! एेसा व्यक्ति मने दूसरा नहीं देक्ठा। 

इसी प्रकार ललिता वहुत कु कहती रही । असल मे उसने एक 
धुन मे मकरजो काम कर डाला था, उसका संकोच दही मन के भीतर 
से वार-यार सिर उठनैकाप्रयलकररहा था! विनय के साय स्टीमर 
` मं चंठे रहना लज्जा काविपय भीहो सकता है--दइस ओर उसने 
परहिते ध्यान ह्‌ नहा दिया धां 1 परस्तु इस समय वह्‌ तेज्जाको दवान 
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का प्रयलकररहीयथी। 

विनयकोवो्तना मारी दहौर्हा थां । गोदाके कष्ट, जपमानः 
वथा मजिष्टृट कै निमन्वण मे सम्मित तदहदोने कौलज्जाने रते 
गर्यावनादिधाषा उत पर मी लतिता काह दुस्माटपर, उवे घौर 
संकट की भवस्वा मे ठति हूए धा। 


गौर कोई समय होता तो सतितताकफा यहे दुस्प्राहिम विनय के 
हृदय में तिरस्कार की जन्म देता, परन्तु इस समय उसे सिता कै प्रतिं 
विस्मयके साथनसाथण्द्धामी होरहीषी 1) उपे बानन्दथाकि गौरा 
क अपमान का प्रतिकार करनेकी धेष्ठा केवल उसने तवा सनिशने 
हीकीदै। वह सोचने लगा--उसे तो दमत कोर विदरेपकष्टन हषा, 
परन्तु लिता को इत दुस्मराहृष के लिए वटव दू" उठाना पडेगा । वह्‌ 
ज्रितना द्यी मधिक्‌ सोचता, ठित के अरति रसके हुदयमे उतनी दी 
अधिक श्रद्धा वदृती जाठठी धी । वह्‌ अपनी भक्तिको केया कहकर प्रकट 
करे, दका उत. कोई उपायदहोन मूत्त एठा 1 उघने पटने कडु बार 
ललिता कीजोमनहीमन निन्दा की धी, उष्ठ पर उपे लज्जा भाति 
नगी 1 वहु स्विरन कर सका कि कि प्रकार वहु लित) से उसके 
सिए क्षमा भागे । यपरने बन्तरिकि तेजसे जगमगति हद ललित्ाकी 
कमनीय नारी-मूति विनय की र्गतो को एक अपूर्वं महिमा यै जग- 
मगती हृद प्रतीत होने लगी । नारीके दप अपूव परिचय को प्राकर, 
वहु धन्यो उथ। 


न. 
ललिता की साधते विनेय परेदावावू के घर जा पटूवा। 
स्टीमर पर् चढनेमे पूवं |वनय की तिर्वितक्पवे यह पतान 
धा, कि लन्तिता के सम्बन्ध मे, उके मनका क्या मावह । दस दुष 
लदकीते किस प्रपारसंधि की ना सक्ती, विनयको सदैव यही 
चिम्दा र्ती थो 1 नारौ-जीवयकी निर्मल दीप्तिक तेकर सुचरिताही 
उसके जीवन में पटे पहल पन््या-तारा कौ भांँठि दिषार्ईदी चौ 1 प्रतु 
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इसी चौचमेएकबौरभी ताराउदयहौ गया है, त्तथा पहलातार 
घीरे-घीरे क्षितिज की मोर उतरता चला जा रहा है--ईइसका स्पएः 
घाभास विनय को नहीं मिल खकाथा। 

विद्रोहिएौ ललिता जव स्टीमर पर चदु अ1ई, उस समय विनय 
को लगा, जसे बहु तया ललिता एक पक्ष मे होकर समस्त संसारे 
विरुद खडे हो गए \ चाहे निस कारणमी क्यो न हौ, भाज उमे 
तथ{ ललिता के वीच मे अन्य कोई व्यक्ति वहीःहै { वही उसके सबसे 
अधिकं निकट है । इस निकटतां का पलक पूर्णं स्पन्दन उसफै हदय मे एवं 
प्रकश-सा भरते लगा ! 

फस्टं क्लास के कंविन मे जव ललिता सोने गई, तव विनय रे 
खपनी जगह जाकर सोया चहीं यया) वहु जूते उतार कर उसी केविने 
के वाहूर उक पर चुपचाप टहलने चणा । स्टीमर पर, ललिता के सम्बन्ध 
मे कोई उस्पात होने की सम्भावना नहीं थी, फिर भी विनय को भाज 
उसकी सुरक्षाक्राजो एकमात्र मधिक्रार मिला था, उपसक्त उपयोग क्रिये 
पिना उससे रहा नहीं गया } 

रात घनीलषेरीथी) आकूशमे तारे जममगा रहै ये, नीचे 


, नदीको चौड धारया चृप्चाप बह रही थी}! मह मूत्यवान रल्नके 


समानि दस निद्राकौसुरक्षाका भारदही भाज विनये लिया था) 
मत्ता, पिता, भाई, दहिन, सवसे दूर, सलित्ता भाज एक सपरिचित 
शय्या के उपर अपने चन्दर शरीर को उलि हए, निदिचन्त सो रही यी! 
कारीगरी के साय ववी गई, उसकीवेणीका एकमभी केषा अपने स्थान 
से प्रयक्‌ तदभाया। दोनों सुकरमार चरण उस्छवावसरान सद्धीतकी 
भति स्तन्व व्िद्धीने पर फते हुए ये । सीपमें सोती के समान, तारा- 
मण्डित एवं अन्धकार-वेषटित निःशब्द आकाश्च कं मध्यस्यल मे ललिताकां 
यह्‌, विश्राम, विनयको संसार ॐ एकमात्र रेश्व्यं के रूप मे दिषाई 
देते लेग 

इस कृष्णपक्ष की रात्रि मे, एक मौर विचार विनय के हृदय को 
रह्‌-र्हकर ग्पर्चित कयि देरहाथा- गोरा आज रात कौ जेलवते मे 
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एड हमा दै ।` आज तेकर विनयमोराके सभौ सुखदुः के पमय वरा- 
वर का दिस्मेदार बना आया घा, परन्तु जाज वह ठे सवया दूर्‌ ह! 
प्रपि विनय यह्‌ जनताथाकिगोरा के लिए ेनकां धान क्छ भी 
नही है, परन्तु इस धटना मे सादि चे अन्व तङ्‌ गोरा ङे साय धिनयका 
कोटं सेवय नही था, दोग भिवोको सदन-वाराये इख स्यान पर 
भाकर दिच्धिन हो गरं यी, यही दिचार णा, डो उते व्यङ्न कर रह 
या)वडणएड़दही रात मं बनी बोर दून्ण्दा वषय दूडरी रद्ध 
पूणता का एङ एप अनुन्व शर सवनं $नय के उन्विङाच में पिःवन, 
निश्तन्प भावे बल हूडा, उन्धच्रद्यी अरं ३ेडढा रदा । 
करारी गाड़ी उबर्रेग्ब्यड्‌ 

तो उतत हए तत के ५7 क उठे 


जीकामकटडाता दा, उन्दधा उर छिटन्द रष्दय् टै नर्‌ यया 
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जीरको बन नटः बडे, पचन वट्‌ व्न्य ण्द्ये श्यी यय्‌ न्क 
भयमानरीषो; 
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ह । उसका हदय जसे जोश्चसे भर गया! उसने निचय किया--घर 
पर्ने पर, यदि परेशवात्रू नलिता फो उदिभे, उसके हर पर क्रोध 
करेगे, तो वहु सव जिम्मेदारी अपे ऊपर लेकर ललिता को उन आघत 
से वचाने का यतन करेगा 1 परन्तु ललिता के मनकी यथायं भावनाको 
विनय त समस सका । 

वस्तुस्थिति यह्‌ थी कि ललित्ता कृं भी दछिपाना नहीं चाहती 
थौ! वहु चाहती थी कि उषने जो कछ किथा दहै, उसे परेशवाव्‌ अपनी 
मांखो से देखो, तद्परान्त जो निर्णय दे, उसका फरल ललिता स्वय 
स्वीकार करे) 

जव तक ललिता स्टीमरमें रही, उसके मन का भाग कुच भौर 
प्रकारकाया! वचपनसेही वह अपनी हठ मे कृद्-न-कुद अरोभ- 
रीय कांड करती भाई है, परन्तु आज कौ घटना कद गम्भीर थी । स 
निषिद्ध कायं में विनय को सपना साथी पाकर, उप्ते एक निगूढ हषं 
का अनुभवो रहाथा ! भाज उसने एक वाहुरी व्यक्तिका इस प्रकार 
आश्रय लियाथयाकिंउनदोगोके वीच आत्मीय-जनों की कोई आड 
नहीं रह्‌ गई थो, परन्तु विनय की स्वाभाविक नश्रताने एक एसे. वाता- 
वरण कीसृषटिकररखीथी जिसकी युकरुमार शीतलता का परिचय 
ललिता को एक अभूतपूवं अनन्द देरहाथा! जो चिनय उसके धर 
आकर सदंव कौतुकं किया करता था, जिसका वार्तालाप कभी वन्दही 
न होता था, वह्‌ विनय मानो आआजया, ही नहीं । सतर्कता फी दुहाई दे 
कर, जहां वह्‌ अनायास ही लतिता फ अधिक-से-मधिक तिकट भां 
सकता था, वहां भाज उसने मौर अधिक दूर रहने की चेटा की थी, यही 
कारण ललिता के हृदय में उसे घपने अधिकतम निकट लाने में सहायक 
सिद्धदहोरहाथा। 

रात कोस्टीमर के केविनमे अनेक चिन्ताओंके कार्ण ललिता 
को भलीभाति नीद नही माईथी! एक वार उसे जान पड़ा, जैसे रात 
वीत गई मौरस्षवेराहोनेकोरहै । घीरे-धीरे केविन का दरवाजा खोलकर 
वहु बाहर जां । देवा तो रात्रिका रेप ठण्डा अन्धकार, उस समय भी 
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तदी के ऊपर मुक्त बकाय तया ह्िनारे कै जगल से लिष्टा हया था । 
उमे यहभीदेा कि केबिनसे योह हदर्‌ १र्‌ त्रिय एक गदभ 
बपडा भो, देतकी कुधींष्र वेढा हमा सो द्डाहै।! उसे देखतेदटी 
+ स्लतिता फा कतेजा धक सै रहं गया 1 विनय रातमर द्षी स्वानि प्र्‌ 
{ घल हमा उसका पहस देता रहा, वह ॒द्तना फास हीति हए मौ उत्त 
तना दरद) लिता कपत पो मे उक तेट कर क्रैविनमे 
सगई । उत अनुभव हुमा, जं से सामने की दिश्यप्रान्तके तारागण दिनप 
कीनिन्धा को चेरे हृए है! तेव एक अनिवेचनीयं गांमीय्पं एव 
माधुयं से उका हृदय लवालव भर्या! रेफेशोनोनेधोमे जल 
भेर माया) दका कारणा वहं स्वयः भी नहीं जनं सकी 1 ठ्तने मपे 
पिता पे जिषदेवता की उपासना करना सीताया, उसीते जसे बाज 
धपे दाहिने हाय कां स्पशं क्थादहो। नदी के ऊपररात्रि कफे सन्धकारं 
कषे साध, जिश्त सवीने प्रका का तिमूदं सम्पितिन हौ रहा था, उ पवित्र 
व म जंते नकष्चि-तमाके वीच एके भूक संगीतं भानन्दकी दुस्सह 
वैदना कौ भति बज र्ठा। 
घसी समय नोदके भोके मे विनय का हाथ हिता । ललिता धमै 
ष प्नटपट फेविनं का दरवाजा वन्दे कर व्िषछछौने पृरनाकतेटी) उपके 
हाथ-पाव के तरवे रण्डे पड गयेये। वड़ो देर्‌ तक अधनी छतीषकीतेज 
धने को वहु बन्दन कर सकी । 
बम्धकार दूर हौ श्या! स्टीमर वल रहाथा। 
| लक्तिता मुह्‌-हाथं धोकर बाहर माई भौर रे्तिग पकड कर 
धटो ही गहु! विनय जहाजके भोधुकी भावाज से जार, प्रमति का 
शेषम अम्भूदय देखते के लिए लालायिते वेटाधा 1 लतित्रा के बाहर 
निकले ही, दद्‌ भने स्थान से उटजीाने कीकचेष्टा करने लगा! तमी 
सलित्ता ने माकर कहा "विनयवावु !' 
1 भौर निक्टे जाकर वह्‌ गोली-जान पते! है, रात को माप भत्ती 
1 भतिसोनर्ही पये ? । 
"पोपातो दूब हट + विनय ने उत्तर दिणा! { ~ 


प ~ 
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टमकरे वाद फिर कोई वाते नहीं हृद्‌ । दूरे सिरे पर सूर्योदय फी 
सुनहरी भभा प्रस्फुटित हौ उठी! एेसा सुन्दर प्रभात दोनों ने भपने 
जीवन मे प्ते कभी नहीं देवा धा 1 दोग के हूदय में चेतना दस भाति 
जाग्रत हो उरी, जसे सम्पण जपतके अन्तनिहिति च न्य कै सय उनक्। 
प्रत्यक्ष मिल गयाहो। । 

स्टीमर के कलकत्ता भाते पर, चिनयने एफ किरये की गाई 
फरके ललिता को भीतर वैठाया भैर आप गाडीवान के पास कोचवक्स 
पर ठठ मया 1 उस्र समय कलक्त की सडक पर गाड़ी वलमे कफे समय 
ललिता के हृदयम सोन-सी वायु वहु रही थी, इसे कौन जान सकत 
रै! जो दिनय सङ्ट के समयस्टीमरपर था, वही भव उसे अभिभावक 
फी भाति गाडी पर वा कर लिये जा रहार, यह घव उसे पीडति करः 
लगा } राति का वह्‌ संमीतदितिके कमं-क्षेत्रमे सामने माक्रररेपे स्वर 
के क्यों थम गया, कौन वताये ? 

दसीलिये जव द्वार पर माकर विनय ने संकोचपुवक कहा--^त) 
म जअ ?' तव लसिता मौर क्रधिक खीज उदी! उसने सोचा-विनय 
वाच समस्ते होमे किमू उन्ह साथ लेकर पित्ताकै सामने जाति हुए 
लज्जा लगेगी वह्‌ दस सम्बन्ध मे कोई संकोच नहीं रखती" यही वताते 
तथा पिता के समक्ष सम्पूणं घटना को सहज भाव से देखने के लिए 
उसने विनय को अपराधी की भत्तिद्वारसेदही चिदा कर देना नही 
चाहा । 

वह्‌ विनय के साथ लपने सम्बन्ध को पूर्वकी भाति ही स्पष्ट 
रचना चाहती है । वह्‌ किसी कुष्ठा अथवा मोह की जडताके कारण 
विनय के समक्ष गपने को छोटा मथवा हीन नही दिवाना चाहती यी { 


२० 
विनय भौर ललिता को देखते ही, स्तीशन जाने कहास दौः 
कर उनके परतिमा गया ¡वह दोनों के वीचषखडाहो, दोनोंके हार 
पकड कर वोला--'वडी चिन फहा है ? क्या वह्‌ नहीं माष ?' 


1 
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विनय ने जेवर्मे हाथ दाते इए, श्रो ओर अचरज मरी दष्ट 
पके कै वाद कटा..."वहो बहिन ¡ शह तोसाय ्ठीर्थो, परन्‌ जाने 
कह् चली भई?" 
ध सतीश उत्ते धक्का देते हुए दोक्षा नही, यहु धातत रही है। 
-‡-ल्िता वहति, चुम बत्तामो 
वह वहिन कल जानेमी ~--कहुती हई लतिता प्रेदावाधु के 
मरे कौ मौर चतं दी! 
चतीश्च गै ललिता तथा विनयका हाप पकड कर क्षपनी मोर 
चते हए कहा-- "चतो देखो हमारे घर कौन माधा हि ? 
तिमर्जि्तेषीद्यतप्र, कौन मेजो एक प्मोरी-सौ कोठ्रीरै, 
सफ दक्षिण कौ ओर टीन पदी ह्यो । दोनो ने सती के पीये-पीदे 
गकर दैवा किं उसी कै नीचे एक सेतातीतत वर्षीया अयेड्‌ स्मौ, मासन 
गछ वेदी है भोर चमा लगाये हूए रामायए षटृर्हीदहै! ठ्कै 
प्रर के मामनेके कुष्ठ वाल उड्‌ गये तथा क्रु वेव हो श्वते यै, 
श्तु षके फलकी भाति गोरा बेहरा गभी च्यौका्यों दिषाईदेरहा 
11 दोनो महिं के वोच एके काला दाप था! हार्थो तवा शरीर पर 
गई गहनाय था। विधवा स्रौ जाने पृह्ती यौ! लतितापषरट्ट्ि 
इते ही घह चमा योल, पुस्तके की एक मोर रल उत्भुक्रतःपूर्वक 
सके धह फी गौर देने समी । वह्‌ पी विनय को देखकर उठ खडी 
ईतथाधूधट निकाल कर भीतरजाने का उपक्रम केरने लेगी । उसी 
प्रथ सतोश दौडकेर उपसे लिपट गया भौर बवौला---"मीपषौ, तुम 
7गतो कणोहो ? ये मेरी दहिन चलिता है भौर ये विनयवन्रूह। बडी 
हिन फल भयेगी ।' विनथवाह्रूका इतना परिचय ही बहत धा । 
सपे सन्देह नहीं कि उक्षे विप्रथमे पहते ही परी आलोचना £) 
को थी । 
सतीरा कसि मौसी कह रदा है, यह जानने कै न्ति र 
ब्दी रही । विनयन उमे पैर सूकर प्रणाम ह्रः ^ 
वृभ्ररण क्रिया । 
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वह्‌ स्वी भीतरसे एक चटाई ले आई मौर उसे विखाकर- बोली ` 
दंठो वेट, वेटी, तुम भी कठो) 
विनय जौर ललिता के वंठ जाते पर, वह अपते भसन पर, बर 
गई । सतीश उसमे सटकर कठ गया! तव वह सतीश को दाहनि हाचं 
से मनी गोदमें खीचती हई बोलीं -- शाप मुभे नटीं जानते । मे सतीश) 
फी मोसीहु । सतोशकोमामेरो समी वहिन थी) 
उस सामान्प परिवियमें कोई विक्षेप वत्तितोनं थी, परन्तु 
कछण्ठ-स्वरमे रेसा भाव था, जिमसे उसके जीवत फा गम्भीर प्ोकभरा 
पित्र भवि प्रकट होताथा।! मै सती की मौसी ह कहकर जत्र उसने 
सतीश्च को अपने हुव्यसे लगाफा, तो विनय काहूदय करणास भर 
गया 1 उस्ने स्नेह-भरे स्वर में कहा -- धङेले सतीश की मौपी वने रहै 
से काम कंसे चलेगा ? यदि मापने मूरेभी सतीशके बरावर न समस्ता, 
तोरम ततीशसेलद्रुगा। एक तो वहु मुके भाई करहूनेकी व 
विनयवात्ु कहकर पुक्रारता है, उस पर मी यदि आपसे मौपी का नात्ता 
त जोडने देगा, तवं कसे काम चलेमा ? 
किसीके मनको कक्षम कर तेनेमे चिनयको देर नही लगती! 
भतः इस श्रिय भापरी युवक की वात सुनकर, उष स्त्रीकेहूदयमेभी 
उसके प्रति स्तेह्‌ उत्पन्न हो अया | 
वहं वोली--धिदटा, तुम्हारी मा कह ह । र 
विनय नै कहा-- सपनी माँ को खये तो मुके वहत दिन हौ गये 
परन्तु भेरी मा महीं हैः रेसा मे नहीं कह सकता | । 
इतना कहते-कदते गानन्दमयी का स्मरणा कर उसकौ मांखं दः 
सजल दहो उरीं ^ 
चहुत देर तक इसी प्रकार वाते चलती रहीं 1 उसे देखकर यहं 
प्रतीत नहीं होता चा कि यह्‌ वात्तचौत्त का प्रथम अवक्र है! सतीश बीच 
तीच मे बोलकर सपने तड्कपन को प्रकट करता रहा ! ललिता चुपवाप। 
वातं सुनती रही । | 
परेशवावू को व्राहूर गये बहत देर हो गई । वे क्षभी लौरेया, 


वहा पटच कर वह्‌ मनो करनी पर स्वयः ही कृती हर, चुपचाप रोते 1 ~~": 
लगी । 
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विनय आनन्दमयी के घर को चल दिया 1 फ 

आनन्दमयी उस समय स्नान कर, दलानि के फ पर शासने 
विद्धाये, स्थिर भावसेवंदी हुई थीं । विनय ते पटुचकर उनके पाचों पर्‌ 
लोटते हुए कहा-- "मां {' 

सानन्दमयी उसके मस्तक प्रर॒दोरों हाय फेरती हुई वोली- 
"विनय !' 

माँ के उस स्तिग्व स्वरको सुनकर विनेयके हूदय में करए 
स्पशं का अनुभव हुभा 1 उसने वलपूर्वक सुओ को रोकते हए कहा-- 
मा, मू आने में देर हुई । | 

सं सव कु सुन चुकी हं विनय {' भानन्दमयी चोली 1' । 

विनय ने चौकेकर कहा-सिव कुद सुन चुकीं? 

गोरा चे अपने मित्र वकोल केद्वारा हुवालात्तसे जो पत्र लिखकर 
उ्हे भेजा था, उससे उन्हं निदिचत अनुमान हो गया था कि वहु जेल 
जाये चिना न मानेगा 1 

पत्र के जन्त मे उसने लिखा था-- कारावास तुम्हारे गोराकी 
तिल भरभी हानि न कर सकेगा, परस्तु यदितुम क्ट पामोगी तो यही 
मेरे लिए दण्ड होगा ) मज्िष्टरेठमे मुके दण्ड देने की शक्ति नदींहै। 
माँ, तुम केवल अषपने पच की वति ही मत सोचना, क्योकि अनेको 
-मातागोकेषेटे भकारणही जेलमे पष्ट हृए्‌ है) मेरी इच्छाएक द 
उनके साथ रहने की हुदै 1 यदि इस्त वारमेरी इच्छा पूर्णहोतो 
तुम कृद्धभीदुःखनकरना। | 

^ुम्हं यादहोगा्मा,किउस वार अकाल कै वेषः मै सड्कं 
के किनारे वाली सपनी्वंठ्केमे, मेज पर रुपयोकी थी रखकर पच 
मिनट केलिए बाहर चला माधा था) लौटकर पषटवा, तव त्क उसे कोई 
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रानेग््ाथा। खतर्यनीमे मरी श्योचरतिदः कक 2४) सये रवत 
मेदा दव्रिकारथाद्धि्मे दुद्स्पये दौर इक्टरा कर, उतने तुम्टादे 
र्पधोनेकर विर्‌ उनमरेको एड चिदा सोया वनवा सूगा। 
स्तु श्येचोरी वनिदेदष्ेचोर्‌ क्य दडाक्रोर्यथापा। तभी 
कर इश्वर ने एडङ्न दिवा । मैत्रे मनते क्ट जौ व्यक्ति भरे स्फ्ये 
यमेम्दादै, चरने उन््यो दो इव दुदिक्षकै मयम दान 
ग्द्िया? इननाक्ट्तेहीमेया खाराथोक दूर हौ गया 1घाज भी 
प्वच्छानेनजाण्दराहटंवनमृकेकोह कहै यौरन किंपीके 
वरद्रीष 4 ववकीवाटेकी याव्रामेंर्म क्ट घरी प्रं यतिविरहाथा। 
गीप्रकार वेन मौर्ये वतिय दनक्र जा ददाह मेरी च्छा 
दिता वां मृषि कोटं वरद नहीं तक्के यह तुम निश्चय 
मश्चना।' 
उव टम वपने घरमे दैखचर नाटार-विहार करते ये, तब हमे 
हान ही नीथा चिम पृथ्वी परर, धर वैः वाहर, बिना किपी बाधा 
भूमने-क्िसरि क यधिद्यार दिना वडा होत्रा है! उष समव पृथ्वीके 
टद तरे मनृप्य यग्रा् अर्यवाव्रिना यरा कै भौकारागाद की, 
न्या मोग रहे दे उम शरमयं दे उनके सम्बन्ध में कु नही सोचा । 
ट्नतु वर्मे उन मदक मायदही कबद्भित होकर काराग्रह से बाहर 
ग्ना चाट हं । पृ्दी पर जोलोग बनावटी शरीफकेवकठे हैम 
नङ दय वे रटङ्र्‌ सम्मान प्राप्त करना नही बाहूता | 
† ! इम प्रृष्दी ढे प्राय परिचय होने प्र मृ बहुत शिक्षा 
भती । चिन्टनि धृय्ी पर विचारक्रा भार अपते उपरने रक्ता 
षवधि्नय दया द्ेपावहो है जो दण्ड स्वय ग्रहण न करके दूसरी 
परदेते ह, र्ट केषपाम ङी सजा ये बन्दी-जने भोग रहै ह । अपरा 
ग नेक कग मिरकर खहा करते है । परन्तु प्रायर्चित इन्दी बेचारों 
र करना टदा ै।ॐौनोगजेलसे कहर बारम तय सम्मान. 
द्व ६, परवा नही, उनके णाप का नारित प्रकार हो सकेमा.) 
प्रम ठया सम्मान को लात मारकेर तथा मनुष्य के कलंक 
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पमाचार-पएत्र पट रहा था तवा नौकर उसके शरीरमेतेल कौ मातिश्च 
कर्‌ रहा चा। 
भआनन्दमयी गोली- "मदम, तुम मेरे माय एक बादमीकर 
धो, ताकिर्मगोखसे भि आऊ । वहतो जन जाने का तिश्चय किए 
वंछा है । वह्‌ जेल जाए, सङ पूर्वं क्या मे उसरेएक वारदेषमभीन 
कणी ? | 
महिम का ऊपरी व्यवहारकदा मौक््योनदहो, परन्तु गोराके 
धरति उसके हूदयमे ्रातृ-प्रमका एक अश अव्य या । मुहुमेतो 
उसने पह कहा-'अभागा चला जाये जेलठो ठीक । अभी तक 
नहीं गया, यही माद्चयं है, परन्तु इसके वाद ही उतने बपने सावी 
हारान थोप को बुनाकर, उषे वकील की फीसके लिए कुठ सपये दैकर 
उसी समयगोयाके पराप्त भेज दियातयां स्वयं भी मन्म यह्‌ निदवय 
केरलिया क्रि आज वह स्राव सेद्धुटूटी मगिगा गौर्‌ यदिसाह्व नै 
श्री देदीतयाप्ल्नीने मी स्वीकृ्तिदै दी तो वहं उससे प्रितने मदय 
आयेषा 1 
आनन्दमयी जानठी थो कि महिम गोरा के लिट कुन कुछ 
अव्य करेगा । मतेः पिम के इस प्रबन्ध को देखकर, बे चुपचाप अपने 
कमरे म लौट धई । जव लघछठमियां हाय-दाय करके रोनेचगौतो उमे 
भौ उन्होनि डटि कर दूसरे कमरे मेभेजदिया। वेदृमौरसृुखको 
सामान्य शान्त मावस शर्ण करती थी। उनके मने की स्थित्तिकोरो 
केवल अन्तर्यामी ही जानत ये। 
विनय निचय ने कर पका कि वहु भानन्दमयी सिक्या कहे । 
अन्दं सांत्वना देने की गाचध्यक्ता नहीं धी। तव तकवे विनय को 
रौर कोई वात्त ङ्टने का जवमर न देकर वोल उटी-- “विनय दीखता 
है, अभी तुमनहयेमीनहीं हो। चलौ स्नानक्रलो, वहूतदेरदो 
गई है 1" 
विनय स्नान करफे जव भोजन के लिये वेखा तो उसके समीप 
गोरा का स्वाने शून्य देवकर, अानन्दम्यो का हूदय टाहाकार्‌ कर उठा। 


दे सोचने लमीं-- "गोरा आजजेलका अन्नखार्हा हया) फिर यह 

स्मरण करके कि वह्‌ अन्न अन्यायी शासनेका होने से कडु होगा, माता 
के स्तेह से धिधित मधुर न्दी. वे दुःखी दहो, कोई वाना करके वहसे 
उठ गई 1 | 
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धर आकर ललिता को देखते ही परेणवाबु समञ्च गए कि यह्‌ 
उद्दण्ड लडकी अवश्य ही कोई विदोप वात कर वहम से चनी माद है। 
उनक्ती जिल्सा-मरी ष्टि देते ही ललतिता वोत उटी--'वाद्रूजी ! मे 
वरह से चली भाई, किसी प्रकार ठहर मे सकी ।' 

"वर्यो, क्या हुए ?' परेखवावू ने शूखा । 

'मजिस्टेट ते मोरा को कारावासका दण्डदे दिया ॥ 

इस वीच गोरयाकां सेम टका, मजिस्टरृटने उसे कारा- 
वाक्षका दण्ड क्यो द्विया ? इने वातों को परेशवातू समदय ही ् 
सके ! फिर ललिता के मुह दे सव समाचार सुनकर, कु देर को चाद 
हो उठे! गोराक्षी वातत सोचकर उन्हं ओर मविक दुखं हुआ! 
वे सोचने लगे--जो दण्ड चोरको ठेना चाहिए, वही दण्डगोराको 
देकर मजि्टरट ने वास्तव मे घमं -चिर्दध कायं किया है ) मनुष्य के प्रति 
मुण्ड का यह्‌ अनिष्ट व्यवहार समस्त हिसा की पेक्षा कितना अधिक 
है 1 उनकी भंखोंके सामने गोरा के कारावास का दृदय प्रत्यक्ष नाच 
उठा । | । 

परेश्वरं को मौने देखकर ललिता का उत्साह चढ़ गया, वोली- 
चवावूजी, अव भापदही बताइये, यह्‌ घोर सन्धाय नहीं तो गौरं 
व्याह? 

परेशवाच्‌ ने उपने स्वाभाविक शन्त स्वर में कहा--गोराने 
किस समय क्या, किया, यह मुके ठीक पता नहीं । यह्‌ सम्भव है कि गोरा 
अपनी कर्तेव्य-वुद्धि के भावेश मे अधिकारकी सीमा का अतिक्रमण 


कर गयाहो 1 परन्तु, मग्रेलौ भापामे जिसे ्रादमः ( जुम ) ऊहते . ` 


है, वह्‌ गोराकेद्ारया नही सक्ता। परन्तु मद हम करमौष्या 
सक्तेर्है? बहु समथ यद नहीं रहा। आजकल वहि जानटूक्षकर 
किया जयि बयवरा भूलमे, दोनों कादण्डएकदहीदै।' तमी परेशवावू 

„ वीचदहीमें ष्म प्रम्ध को रोककर पु वठे-'तुम किसके साय मारं 
0 ? 

"विनयवराव्‌ के साय !' ललिता ने सादष करङे कहा, यदि उमके 
मीतर दु्वलता भरी हई थी । लाघ चेष्टा करने पर भौ उसकास्वर 
स्वामाविङनरहा उसमे विगर गया1 

अन्य लडक्रियों की अपेक्षा परेतवावू यपनी शमं उद्धत स्वमाव 
फो तकी को मधिकप्यारकरते ये। उसके भरण में जो सत्यनिष्ठ 
यी, उते वे बत्यन्तश्द्धाकी दृष्टिसे देखततेये। परेशवावू उश दोपों 
कौयोरध्यान न देकर, भाजतक उत्के गुणौ कोटी बपने हूदपरमे 
स्याने देते माये उनङी दोगो पृचि्यों कौ धपेक्लालत्िवाकारग 
यदिप कुः मवला या, दसीलिए वरदायुन्दरी उसके धोभ्यं उपयुक्त वर 
हने की उनति बरावर हठ करतौ ्ी, परन्तु परेणवान्रु उसके शारीरिक 
सौन्दयं कीयोर ध्यान न देकर, उप्ते सन्तःकरणः की गम्भीरणोभापर 
ही सदव रणिपातकरते ये! सारम अन्य व्यक्ति ललित्ताके स्वभाव 
फो पसन्द नहीं करये, यह विचार कर हीवेउसे दयाकी प्रघ्रौ 
समङ्षते ये 1 
परेशवारू ने जव सुना कि ललिता विनयके साय मक्रेनी चली 
# यहद तभी उन्होनि अनुमान कर लिया कि दसं भपराधके कारणा उत्ते 
` चटूत दिनो तक दुःख उठाना पेमा । वे मन-हौ-मन यद्‌ दात सोचते हए 
युर रहे । तभी ललिता मे कदा-र्मैने जोबमपराप कियाद, उतेरमे 
भली-भाति जानती ह, परन्तु क्या मजिस्टरटरे रेमे भनुग्रह को सकर 
भी मेरे निए वह इहूरना उचित होता ?' 

परेशवावू ने कोई उद्यरन दिपा। केवन मुस्फराते हृए बोते- 
"तू पागल है, ललिता 1" 

सन्ध्या रमय परेशवादू इस घटना पर मनदटी मन चिः 





परटुचीं । हासनवादू = लता 


कर दी 


दूसरे. नि दरदासुन्दरौी सय 
बवन्ध मे अपन) क्रो न रोक षा रहे 


ये, अतः वे सीधे वपने 


„~ ~~ ककष्ः क, ~ 


 # 


# 


वदरा बन्याय हुमा दै ।' 

ललिता पासहीकेकमरेमेंधी 1 वमे छावाज कः) मुमतेदही वेहू 
अपने पितताकीदुर्पीकेषीद्धमा षदी हूरई तथा उष षर दोनों हाव टिया 
कर हारानवाव्रू के मुहकी भोर देखने लमी 1 

परेणवाघ्रू बोते--'लत्िताके मृद्ेसेर्मेनेस्वेचतंषुनयीरहै। 
जो वीत गया, उसकी आलोचनां करने ये कोई लाम नह है1' 

हारानवान्रू शान्त-स्वमावी परेदावाव्रू को दुर्वन हृदय वाला 
व्यक्ति ममल्नते ये। दन ष्वा को सुनकर वे बनादरपूरवेक योते- 
"घटना भते ही चर जयि, परन्तु उमका कलंक कमी नही मिटवा। 
यदि लल्लिता भापस उत्साह न पाठी, तो बाज उमा कायं वह्‌कमीन 
करती 1 उत आपने ही इतना टदृण्ड बनाकर उका यनिष्ट शिया टै। 
वाजका हाल सुनकर आप दस वात को मनी-माति समन्न जायने ।' 

परेरवानरू पीदे खटी लनिताकेते हाय पक्दे कर पने सामने 
खीचते हए, हारानवावू ते ह भरकर वोन-!हारानवाव्‌, समय बनि पर 
ही भाण जान मकेगे कि सन्तान को सुधिक्षित दनानिकेदिएस्नेहकी 
मी बावदयकतां होती रै 1 

ललिता दु मुक कर पताके कान के पाममूहते जाते हुए 
योली-'बादरूजी 1 आपके नहाने का पानोखण्डाहोरहाटै 

हारानवाघ्रू कौ योर देखते हए परेशवाव्‌ कोमन स्वर मे वोने- 
शा, भमी बाता हं । कोई दिरोपदेर नटी हर्द) 

ललिता स्ेट्‌-सिक्त स्वर मं बोलो - आप स्नान कर आद्ये, टम 
हारनवाव्‌ के पात्रे) 

परेशवाव्‌ कै चते जाने पर लनिठा एक कूर्मी प्ररजाजमो 1 
उपने हारानवावूके भृहुकी बोर देखते हए कदा --"आप जानते दी 
हमि जि सवको अपनौ वात क्ट्ने का यधिकारदोतादै॥' 

सुचरिता चनिताको बच्छी तरह जानती थी 1 ब्रीर दिन होता 
तो वह्‌ ललिता कैः से भाव देष्ठकर ~ ~ ~> “= “~ 
पर्‌ सिर सुकाये विड्की के सहारे चुः 
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लिता वोचः -- हमारे पिताजी क्ते क्या करता उचित ह, ¦ 
वे आपकी धवेक्षा अधिक यच्छी तरह जानते हँ । साप समस्त त्रा 
समाज के आचायं ह न, अतः आपको यहु वात भसी-मत्ति जानन्ते 
चाहिये 1 

ललिता की इन (उदृण्डतापूणे वातो को सुनकर हारानवः 
पहले हतदुदधिखेहो गए 1 फिर ग्योही कुछ कडा उत्तर देनेकोहु 
तमी ललितानेवीचहीमे टोक्ते हृएं कहा-हमं लोग अभी त 
यापकी श्रेष्ठता का लिहाज करते रहे ह, परन्तु यदि मापते अप 
को हमारे पिताजी की उपेक्षा भविक सम्मान्य समन्षात्ती इस घर 
मापका कोई भी आदरत करेगा } हमारे नौकर तक आपकी वात 
न पूगे 1 

हारानवाव्‌ केनेत्र लाल हौ उठे, वोले- "ललिता, तुम वहू 
वदु-वड्‌ कर वातं ˆ-*-ˆ-° “~ 

ललिता वीचही मे वात काटती हुई गरज पड़ी- शान्त रद्भिये ) 
हमने भापकी वातं वहुत सुनी हु" माज आप मेरी वात सुनिये, विवास 


४ नहोतो सूचरितां वहिन से पृं नीजिये जप्‌ अपने को जितना वड़ा 


` समञ्चते ह, इमारे पिताजी उससे कहीं अविक वड है । मापक्रो जो उपदेश 
देनाहो दीजिये 1 

हारानवाव्रुकामुह्‌ उतर गया। वे कुर्पी से उठते हए बवोत्ते-- 
'सुचरिता ! 

सुचरिताने क्ितावसे हृष्टि हटाकर उनकी भोरदेखा। वै 
योले--ललित्ता मेरे साय सभद्रता का व्यवहार फर रही है! व्या तुम्हं 
मेरा इस प्रकार का अपमान करना चाहिये ?" 

सुचरिता गम्भीर स्वरमे बवोलो--'वह अपकरा अपमान नहीं 
करना चाहती 1 वह चाहती है कि घाप पिताजी को सम्मानकी दृष्टि 
देखे । उनसे अविक सम्मान योग्य हमारे लिए मौर कोड नही ह ।' 

दारानवावू के भावोसे लगा किवे कुरी छोडकर जाने ही वाले 
ई" परन्तु वे गये नहीं । मुह्‌ लटकाये वहीं वैठे रहै । वे मनुभेव कर रहे 


ये किम धरम उनकी प्रतिष्ठा निरन्रपिरर्हौ है तोभौीवे अपने 
गायन को वहां मौरे द्‌ जमा कर कैठना षादूनेये; 

हारानवान्रु का तटना टूना मुह देदक्र, खनिता उटङ्र 
सुषरिठा के पास जार्वेटी 1 इमी ममयसतीधने कफमरेमे पवेश करते 

हूए, चरिता क्रा हाथ पकड कर कहा--'वडी वह्नि यहां आभौ 1 

कहां चलनां ह ?' सुचरिता ने पृष्टा । 

"चलो, तुमह एक चौञ दिखा ॥ लनिता वर्दिन ! तुमने चता 
ठो नहीं हिमा ?' 

नलिता वोली-- "नहीं 

यह्‌ षटत ही निचितं हो चृक्ाधाक्रिमौपोके यानेकी बात 
लविता सुचरिते न करैयी । एसनिए्‌ ललिता मे इम घम्बन्य मे भमी 
तक बुद्ध नही कटाथा। 

परे्याघ्रु को स्नान करके लौटते देखकर, सदीश दोनों बह्निं 

द को वपते साय खीकसे गथा 

हारानवाद्रू परेशवाद्रू मे बोल--"सुचरिता के विवाहु-मम्बन्धमें 

खो निचय हुआ था, उम विपय मे उव दील डालना उचित नहीं र्ग 
चाहा हं कि पहु कायं सप्ते रविकवारक्ोेहीहयो जाए)" 
“ममे कोद एतराय नदीं दहै'- परेणयाव्‌ वने, वह सुचरित की 
इच्छा पर निर्भर क्ररतारै॥' 
"उप्रको इच्छा तो पहने ही ज्ञातकौीजा वुङोदहै ॥' 
नतो आपकी कदातदही रहौ 


1 


च 


ललिता के पास से लौटकर, उस द्विन विनय को मपने सूने धर 
+ मे वेना कठिन हो उठा 1 दूरे दिन सवेरे ही वदं यानन्दमयी के पास 

जा पहवा ओर वौना--्यैङुछु दिन तुम्हरे दी पसि रहा 
विनय चाहदा था करि मोराके वयोगते यो शोक आनन्दमयी 


कोटरा है, उसे वह्‌ उने पास दक्र बुधे दर कर सक्र । मह्‌ | # 


लानन्दमयी का हृदय सेह से भर गया । वेप्रेमपुर्वङ दिनयकी पीठ पर 
हाथ फेरने लगीं 1 

विनयने वहां रहकर अपने खाने-पीने का मेला खडकर 
दिया ! वह्‌ इवर-उधर की वतो मे लगाए रहकर आनन्दमयी के मन 
की चिन्ताओंको दूरे करना चाहता या 1 कभी वहं आनन्दमयी से उनके 
लड्कपन तया माता-पिता की कहानी केहूलकाता, चो कभी कष्ठ मननन्द~ ८ 
मयी चतात्तीं कि जव बे अपने अव्यापक दादाकी पाठन्नाला मे पठती 
थीं तव सव लड़के उम्हं पित्र-हीना समञ्चकर उनका पक्त सेते मौर मादर 
स्नेह कर्ते ये 1 इन षटनामों से उनकी भाताके चित्त को वहत उद्धस 
होता धा, जादि । 


विनय कहता-- "मां, मूके कभी-कभी यहु सोचकर वड़ा गश्चयं 
होतादहैकितुममेरीमांनहीं थीं! तो समक्षता हैक मुहल्ले के 
सभी लडके तुम्हं मेरीमांही समन्षतेर्ह! 

एक दिवे शाम को विनय ओर आनन्दमयी चटाई पर वैठेये] १8 
पिनयने उनके परोंपरेप्तिर रखते हए कहा--रमां, जी चाहता कि 
मे सव सिध्य बुद्धि को भूलाकेर, छोटा-सा वालक वप तुम्हारी गोदमें 
ही व॑ठारह। इस संम्नारमें तुमह योडकर मैं भौर कु नहीं चाहता ॥" 

वृद्धं देर चुप रह्‌ कर मानन्दमयी ने विनय से पृदछा--धेटा, 
परेजदात्रू के घर का क्या हृति ह? 

इस प्रदे से विनयं लज्जित ही उढा! उसने सोचा-मां सवं 
दु जानती है, इससे कू दपा रखना उचित नहीं है । फिर कुठ ठिठक 
कर वोला-~ वरहा सव लोग सकुशल ह 1 

ानन्दमयी ने कहा-- मेरी वड़ो इच्छा है कि परेावाव्‌ की, 
लकय ते मेंट कर 1 पहले तो सौरा का भाव उनके प्रति भच्छा नेः ` 
था, परन्तु मव जव उनलोर्गीने उसे उपने वशमेकरलियाहि, त्वे. 
जान प्ता, वे स्ाघारणलोगो मेसेनहींह\' 

विनय उत्साहित होकर वोला--मेरी कई वार यहु इच्छा हुई 
किर उनतेवुम्दारीभेटकरादूु, परस्तु गोरादी नाराजयी के भयस 


\१ 


॥ 
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भने तुमसे कभो यह जिक्र नही क्रिया ।' 
वटी सदको काक्या नामटै ?' मानन्दनयो ने धृदा। 
“सुचरिता 1" उत्तर दिया दिनपने। 
शस प्रकर वातचीतमे जव लततिताकाप्रमद्ध मायातो विनेय 
~ ने उमे संक्ेपमें ही समाक्तकर देना वाहा, परन्तु मानेन्दमयी वरात्रर 
उसके विपपरमपृष्टनौ रही । वोतो "सुना दै, उसक्री बुद्धि बहुत 
तीव्रहै।' 
(तुमने किस्त सुना,मां?' 
न्तुम्होसेतो॥' 
पहिले ललिता के सम्बन्धमे जव विनय केोकोरईसंकोदनया 
तव विनय से उसङौ तीध्ण वृद्धिकरी प्रशंसा धानन्दमयीसेकटुदारकी 
ची, दस समय उमे यहं पादनरदींरहाया। 
ऋ सानन्दमयौ ने चतुरतापूर्वक लनिता के सम्बन्धर्मे इम प्रकार वातं 
^ किः विनय कुछ द्िपा न सका 1 उरके स्टीयर प्रर साथमानेकी वति 
मी वह्‌ कट वेढा 1 इस प्रकारं जिषदुख के वोन्च से वहदवाजारटा 
था, वहं दूर टो गया । उत्साहपूवक उसके सम्बन्धे, न जाने वहू क्या 
केया कटुता रहा । 
रात्रिको जव भोजनके लिए वुनाहटं हई, तच उत्ते अनुव 
हभ, जसे वह ललिता के सम्बन्धमे सव वातं कट चुकादटै ।बाज 
लानन्देमपी से इन घतोको फहु कर, उसका हृदयं एक विशेष प्रकार 
के उत्साहसेभर गया भाज ये पदेते उसने कोई षटोरी सेष्टोटी 
, बात भी वानेन्दमयो से नहीं छिरई्‌ ची! मक्रेनी वही एक वातथीजौ 
^ पके हृदय में निरन्तर खटकती रहौ षौ, उपसे भी वह्‌ हत्का दहो 
गया । 
राच्रिके समय अकेली बरैठो हई मानन्दमयी ईन वातौ पर वहूत 
देर वक सोचती रहीं, उन्होने सोचा--'गोरा के उ 
†नरन्तर जटिलहोदीजारहीदै। उसकी मीमांसापः 
हीहो सक्तौ हवै निश्चय कर वंटी-्जोभीहो, 
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करती हुई वोली -- जाप मच्छेतो ह? तदूपरान्त आनन्दमयो को भीर 
देखकर कहने लगौ - "हुम परेशवान्रू के घर से भाई है 

आआनच्दमयी उम्ह आदरपूर्वकं व॑ठति हए वोलीं मूके मधिक्‌ 
परिचय देने की थावक््यकता बही है, वेटी 1 यद्यपि ते तुमलोगो को 
कभी देखा नही, परन्तु म तुमह उपने धरके आदमीको तरहही 
समक्षती ह | | 

वार्तालाप आरम्भे गया विनयको चुप देखकर, ललिता ने 
उसे वार्तालाप में सम्मिलित करते के लिप्‌ क्म ाप हमारे घर फर 
दिनि सेव्यो तीं अये ? 

विनय एक वार ललिता की ओर दृष्टिपात करतां हुजा गोला- 
"वार-वार तकलोफदेते से कहीं अपलोपों का स्वेहनेलोवट्‌, यही 
मय वता रहर रै, 

सुचरिता हंसकर वोली--'पर मप श्लायद यह्‌ नहीं जनतेर्है 
किस्नेह्‌वारवार कष्टदेनेकीही अवेक्षा रखत्ताहै)' । 

लानन्दमयी तते वीच में कह--सो तो यहुतद्ख करना खु 
जानता है, वेटी ! तुमत्ते क्या कटु, यहं दिन भरे इतकी फरमाइशे पूरी 
करते-करते तोमेरी नाके दमहोजताहै+ 

इतना कहकर वे विनय को र स्नेदृपु्ण दृष्टि से देखने सरणी 

चिनय ह सकर वोला-- मां ईइ्वरमे तुम्हेजो धयं दिया, 
उसन्ही वेमेरेद्ारयपयीक्षाललेरहैर्हष 

सुचरिता ललिता फो तनिक धकेलती हर्‌ वोत्ती-- "दहिन 
सलिता ? हेम लोगो की परोक्षा शायद समाप्त हो गई भौर हम सस्भ- 
वतः उसमें सफल नही हये सकी ह! , कछ] 

ललिता फो इतस्त वार्तालाप यें पभ्मि्तित्त न होते देखकर, सानन्द- 
म्रयीचै हु सकर रहा--अव हमा विनय अपने घंयः की परीक्नालेरशहा 
है । वह तुमह किसदष्टिसे देखता है, इसे तुम॒जानत्ती नहीं! शामको 
तुम लोगों रो चर्चाके शतिरिक्त वह क नही कहता ! प्रेशवातू का 
परमग यातिदही त्तौ वह्‌ गत-सा जाता है," 


॥ 


। 
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साधन्दमयी ने ततितताके मुहकी भौर देखा, वह्‌ गक्ारणही 
ताति टटीयथी] 
भपन्दमयी फिर बोली--तुम्दारे बाबूजी के सिये, बह कितने 
दी लोगे क्षग्डवेटाहै। उसके साथी तो उसे ब्राह्म समाजी कटूकर 
-शारि तिच्युत कर देना षाहते है \" 
अवङी बार जव उर्हनि ललिता+की योर देखा तो उसकी आवे 
नीचे रुकी हई थी । सुचरिता वोलौ--'विनयवाद्रु भी हमे मपना मादमी 
स्मक्षते ह, पहं हम सोणो का गणा नही बप्ितरु उनकी महा- 
नताहै।' 
भानर्दमयी बोली --"यहु तोरम नदीं कह सकती, वेदी |रगष्से 
त्व से जाती हं, जव यह्‌ द्योट-सा या । यह्‌ उपने दनकेलौगोसेभी 
उतना नही हिल मिलन सका, जितनातुम लोगों कै साथ धुन मिल गथा 
॥तुमलो्गोके समीपजानेकेबादसे, हमे तो इसकापतामभी नहीं 
धिन पाया । यै सोन रही थी, इप्$े लिए तुम लोगौँसे क्षा कष्गी 
परन्तु घव दीखता है, मे भी दसी के दल मे सम्मिलित होना पडेगा +! 
सूचरिता ने विनम की यह र्दा देव सहृदय होते हए कंहा- 
विनय बादर | ववृूजी भौ हमारे साथ जाते है, वे बाहर कृष्णदमालवाव्‌ू 
रे वार्तालाप कर रहै र ॥' 
यह्‌ सुन, विनय तुरन्त बाहर चल दिया । इधर गोरा भीर विनय 
की धासाघारण मित्रता का प्रसंग लेकर आनन्दमयी वाति करने लगीं । 
सुघरिता मौर सल्िता उस वर्णन को अतृप्त हृदय सै सुनने लगी । मानद 
मयो जसौ मतके गहूरे लेह को देखकर, उन्ह गौर भी मधिकं विलेप 
छनम्दका अनुभवे होने लमा । 
माज मानम्दमयी से परिचय होने कै गाद ललिता का मजिसटरट 
के ऊपर्‌ क्रोध जते मौर अधिक बढ गया) उषे गुह से मजिष्टरेट के 
प्रति तीव्र भरसंनां के शोन्द सुनकर धानन्दमयीको हत्ती बागई। ये 
वोषी --षेटौ ¡ घाजगौराके कारगृहमे रहने्ेजोदुमष मुभे, 
रहा है, उसे अन्वर्णमी हौ जानते ह । फिरिभौ पैः मजिभ्ने ० ` 
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नहीं करती 1 गोरा जिस काम फो अच्छा समन्ता है, उसके समन्ष 
कानून वानूने को कुद नहं समक्षता 1 वह अपना काम स्वयं कर रहाहै 
तया अस्य सोप भी अपना कत्तव्य पालन कर रहै है, जिसमे ज्सिभी 
दुःख मिले, मिलेा हौ । मेरे मोरा की चिटुढी यदि तुम पद्‌ कर देवो तो 
समञ्च सकोगी कि वह्‌ कभी दुःख से नहींडरा! किसी के ऊपर उसने) 
व्यर्थं क्रोध नेष किया । जिस कायेका जो परिणाम होता है, उसे भली 
भाति जानकर ही बहु उसे करता) 

तना कहकर पे गोरा की चिद्धी वक्स से निकाल लाई बौर उसे 
सुचररिता फे हाष मे देती हुई वोली-- वेदी ! तुम द्से तनिक जोर से 
पटो, ताकि्म भी एक कार गौर सुनलु 1 

गोराके उसज्द्धतपत्रको पदे जाने के वाद, तीनों दुदर 
चुप वटी रहीं । जानन्दमयी ते साचल से जपते भासु पो लिए । उन 
वायुम मे केवल माताके हृदयी क्था ही नहीं थी, घपितुं उनमें 
जानन्द तया गौरव भी मिध्िततथा) ^ 

ललिता आश्चयं चकित्त-सी सानन्दमयो का मुह्‌ देख रही थी। 
उसके हृदय मे ब्राह्य-परिवारका संस्कार घघुव जड जमाये हृएया। 
कभी-कभी वरदासुन्दरी जव उमे किसी अपराध पर डंटती हुई यह 
फहती थीं कि एेसा व्यवहार तो हिन्दर्भो की स्तर्या मी वहीं करतीं 
तव उत्ते यह्‌ बोव होता था, जसे हिन्दुओं कौ स्पियां वहुत ही अस्य 
पथा पुरानी चालकी हती ह! इसलिए उसके हदय में हिन्दू-स्त्रियो के 
प्रति श्रद्धा नहं थी परन्तु भाज जव उसने सानन्दमयी कफो देखा, तो दहु 
सपने हृदय को वार-वार धिक्कारने लगी । उसके हृदयम भाज एक 
भारी विद्रेहं मच्य हुवा था, उसी कारणा उसने विनयकीभोर भी तर 
देखा था, परन्तु सानन्दमयी कौ स्तेहाद्रं वाणी सुनकर तथा उनके शान्त 
मूखमण्डल को देखकर ससके हृदय का ताप नष्ट हो गया } उत्ते 
मानन्दमयी ते कहा-- "नौरमोहनवात्र ने इतनी शक्ति गर्हा से प्राप्तकी षै, 
यह्‌ भाज म अापक्भे देखकर जान सकी ह+" 

सानन्दममो बोली - यह्‌ वात नदीं है वेदी ! मोरा यदि साधा. 
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र्गा वाचिका मवि हाद, तोम शतनं दत कटां ते पाठी ? ठव रणड 
द्खकोभीर्मेकठेपहख्क्तीषी 
सनितादा मन यार जीश्तनाव्य्रद्टो उद्य चा, उमद्य 
करप ताने की मी भावश्यक्ना है । 
प्रित कटं दिन ते, विक्छरने ज्ठनेके वाद ल्तिता कमनं 
प्रहिता विचार पद्‌ भाया था द्धि विनयव्रु बाज नरहरी बयेमे, द्िरिमी 
वह्‌ दिन मर रन्फेखने की श्रनोश्ा या करती धी । प्रतिपन वह्‌ यही 
सोचतीज्िकटींवे परेणवाद्ु कै साय नीचे वटकं वैट्कर दाति नकर 
र्ट । इसीलिए वह्‌ दिन मर दर मे उघर धूमती रटृत्री मौर न्व में 
सत्च्या होने पर्‌ वपने विस्तर पर जा नेट्ठी थी । उमम हदय जपे कटने 
लयत्रा, स्वा धाती, दीव वातार परन्तु यह मव न्मिचिए दौ र्ट, 
डमे वहू ममद् नह षाठी। वहं वार-दार यद्री सौचती- र्वै पने 
, ुनेकोक्मसेखमद्या स्कुमी ?यह दमी प्रकार क्व तक चत्ता 
 रटेगा? 
तनिता जनठी यी क्रि विनयके दन्द हीने के कारगर उछ्का 
विाह्‌ उसके मायकमी नहीं सकता! घ्म वेह अग्नेह्दय को 
त्रिमी प्रद्र समज्ञा नहीं पात्तीयी। माज प्राच्तन्द्राच येही उषा हद्यं 
यद्रन्वद्ोरटाथा, ठव उपने विचारर्शधिया ङि व्रिनय के सराय एङ्वार 
मेटद्टो जानै सै पह यल्यिरा दूर हो जायेगी 1 
. जाय मवेरे ही दह पती को पने कमरेमें्वीचने गरईथी। 
+ मोगी को पाङर, स्त्रील आयकङ्न विनयकी याददही जसे तरून ग्याथा। 
ल{मिवा ने रसद कहा --'मानूम होठा दै, चव वित्यवात्रू कै साय तेरा 
: डग्रह्मदोगयादै 
+ सतती्ने दत्त ययेशा का नूव्रञोर से प्रतिवादे दरिया । ठव 
: भिका दोकी--छिर ठौ विनयवात्रू दी तुफेनूत मयेह यववैदठरे 


_ नितरनदी रह। (जिर 
) ग्ध ! सती ने कटा--'यह्‌ वा कमी नदींहो | । 
समाजे अपना मटट्व प्रदयित करने केनिर्‌ षौ 
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को जोर से योलना पड़ना दै! आज वहु अपने कथन क्तो टद्‌ प्रभाव देने 
के लिए, उसी समय चिनप फे घर दौड़ा आया । जव लौटकर ायातो 
वोला---'वे घर नहीं है, इसीलिए यहा नहीं मयेह) 
लचिता ने पृद्ा-- कई दिनोसेक्यों नहीं षये 
"वे करं दिनोसे घर पर नहीं ह!" सतीश ने उत्तर दिया। 
तव ललिताने सुचरिता के पास जाकर कहा--दीदी, हमे 
गीरमोहनवाबू की मांक पाप्त एक वार अवद्य हो माना चाहिये । 
सुचरित्ता बोली -- "परन्तु, हमारी उनसे कोई जान-पहचान त 
है नहीं1 
ललिता--'उनके पिता तो हमारे वावूजी के वचपन के मित्रह। 
सुचर्तिाकोस्मरणदहयो आया । वोली- षहा, हुतो सही) 
फिर कहा--"लतिता वहिन ! तुम्हीं बावृजी से चतन के लिषएकहो। 
ने, म नहीं जाऊगी, तुम्हीं कहन ` 
तमेसुचरिताको ही परेशवावू के पास जाना पड़ा 1 इः 
प्रसग के छिडतिहीवे योल उठे--मवदय, हमे उनके पास अवतं 
केभीक्ा हो आना चाहिये था) 
भोजन के घाद चलने की वाति जव रीक हो गर, तव ललित 
फा मन फिर एकाएक विद्रोह कर उठा । उसने सुचरिता कै पाक्त जाकर 
कहा -- दीदी, तम्र वहांहो भाना, म नहीं जागी 1" 
मुचरिता वोली--^तुन जायेगी तो भी नहीं जाऊंगी । रू 
न जाये, यह कसे हो उक्तां है? 
यनेक भाग्रह॒ के उपरान्त ललिता साय गई । परन्तु माज वु 
विनय के सम्प ज॑से परास्त हो गई, क्योकि विनय इतने दिनों से उस 
घर नहीं भाया था, विकि वहो स्वय" वहाँ जा पर्ची थी । यद्यपि विन 
को देखने कौ आशासे ही वद्‌ आनन्दमयी कै घर आई थी, परन्तु उसमे 
अपनी हठ बनाये रखने के लिए यह धाकर विनयकीभओर एक वारर्भं 
नतोदेखा भौरन नमस्कारही किया था। 
उसी समय विनय ने दरवाजेके पास आकर संकोचपूवक कटा-- 


ह ॥ 
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शवरेगवावू धर्‌ जाना चादेते टै, इन्हं वदरदेनेकोष्टा टै ।' विनय द्म 
प्र्मार कदाटूत्रा चा कि लतिता मदेम नपि! 

ह्ानन्दम्रयो वोर्तनी- मुद्‌ सीटाक्िमि विना कमे जामक्? 
यद अधिक्‌ विनम्बन होगा 1 विनय ¡ तुम यहां बटोरे जाकरदेस 
याज । वाहर्‌ षयो खड़े टो । यद्यं मीतरब्नामोन?' 

लनिठा को धादृकर विनय वृद्ध दूरी परवंटग्या। तभी महज 
भाव सरे दिता ने कहा--"दिनयवेदू, यापने अपने भित्र सतीशक्ो 
वित्वुन मूलाद्िपाद 1 यद्वा नही, यह जानने के निएु वहे बाज मुवहं 
सापके धर्‌ गयाषा॥' 

याङ्गाश्वाणी मुनकृर जते मनुष्य यचम्मे में मा जत्ता है, उमी 
ध्रकार्‌ विनेय दद्ध पटा वह्‌ बरन स्वमाव-मिद्ध चनुरतापूवंक उत्तर 
न देर, भष ठया कानों को लाल करठा हभ बोना-- सतीश घर गया 
या?र्मेतोवटांयादही नहीं! 

ललिता दाय दस पछाधारणा बति कै कटने सही दिनयको 
वमौम बानन्द प्राप्त ट्वाया। उत्ते मानूमद्ौ गया ङ्ग लत्तिता उसने 
नाराज नहीदहै। 

देदते-रेखते सव मरकोच दूर दहो गया! मुचरिता हुमकर वोवी- 
शरिनयवाव्‌ तो हम लोगो को सूुषवार जानवर ममञ्न कृर द्बरुल दूर 
ट्ट ग्य 1 

विनयने कदा--'जोलोग मुह खोलकर बात नहीं कर पात, 
पृथ्वी पर उर्ही को दोषी व्ह्राया जाता दै। दीदी { बाफ्के मृषमे यह्‌ 
कथनणोमानर्ही देता । बही दूर चनी गर्ह, हमतिषएयौररोकोभी 
दूर समन्नरहीर्टै॥" 

सुचरिता को विनय ने माज पहली दार "दीदी" कहा 1 सुचप्तिा 
को भी यह सम्बोधन वदटूत प्रिय एव मधुर लगा 1 दूष सम्बोधनने ोच्र 
डी एक प्रिरोष स्नेट्पू्णे आदार धारणा कर लिया । 

सपनी सहश के साय जव परेगगाव्‌ गये, उस ममयम ट्र 
ची षो । विनय नै मानन्दमथोस षदाम, म धाज तुम 


५ 
५ 
+, 


ने करने दुगा । उपर वाले कमरेमे चलो) 

विनय साज उपने मनकी उमग दवानहींपारहाथा । आनद 
मयी को ऊपर ले जाकर उस्ने स्वय चटाई विद्धाकेर, उस्ट वया) 
आनन्दमयी वोलीं--'विनय, बोल तू क्या कहता ह ? 

"मुभे तो कु नहीं कहना है, मा { तु्हं अपते मनकी वात 
कहौ ।' विनय ते उत्तर दिया 

विनय का मन यह जानने के लिये व्याकुलहीस्हाथाक्ति खन्द 
परेगवाव्‌ की लङ्कां केसी लगीरहु।' 

लानन्दमयी वोलीं --'जच्छा, इसीलिएत्‌ मूके बुलाकर लाया 
था ? मै समस्ती थी, तुभे कोई वात कहूनी होगी 

बुलाकर न लाता तो एसे सुन्दर सूर्यास्तिकी शोभा कहां देखने 
को मिलती ? 

उस दिन कलकेतत कै सूर्यास्त में कोई विद्येपता नहीं थौ 1 सन्या 
के घु धले कुहरे मे सूयं चिप रहा था, परन्तु विनव के मन को भाज उसे 
जसे रद्धीन वनादियाया। प 

जानन्दमयी वोलीं --'दोनों चड्कियां साक्षात्‌ लक्ष्मी जेते लगती 


(2 


विनय के लिये केवल इतनी प्रशंसा ही पर्यप्तिन थी } उसने अनेक 
वातो हारा इस प्रसंग को गे वदाये रक्खा। 

परेश्चवाच्‌ की लडकियों के सम्बन्ध मे साघारण-सी चटनाये | 
कटुकटु कर भी, वहु जपने उत्साह का प्रदश्च न करता रहा 1 

तभी अनन्दमयी ने एकाएक गहरी सखासि छोडते हए कहा-- 
सुचरित्ताके साय यदि गोराका विवाहो सके, तो मुङे मत्यन्त 
प्रसन्नताहोमी 1 ` = ट 

विनय जंसे उछल पडा) वोला--ष्यह् वात तोरम; ॥ 
चार अपने मनमे सोची है! गौरा के योग्य जीवन-संगिनी सुः 
हीदै॥ 

"परन्तु क्या यह्‌ सम्भव हो सकेमा ? 


3 (910 6.6. > 1 च्च? 
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्योने्टीमा! प ममज्ञता ट, गोसा भी सुचरिना शो पष्ठ 
करता टै ।" 


वानन्दमयी यहं जानती थीकि गोराकरा हदय किमी एकं स्यान 
पर धवश्य उलन्न रदाहै । विनयी वर्तो उन्द्नि यह्‌ भी यनुमानं 
भर्‌ निपायाङ्किण्ट्‌ त्की सुनरि्तिाही है । कृ्ठ देर्‌ धुपरहकरवे 
वोत -रन्तु, षया सुचरिता क्रिमी हद के धर विवाह कना स्मीकार 
करेगी ? 
विनण्~-मा, कठा गोरा ब्राह्यं प्ररिवारर्मे विवाह नही करर 
मक्ता ? इष मम्बन्धमें तुम्हारी क्यारायदै?' 
वानन्दभयो--म वो प्रमन्नतादूर्वक स्वीदृतिदेद्रगी॥' 
विनये फिर कटा-~सच्या 1' 
आनन्दमयी -- "वर्यो नहीं । विवाह की मार्यक्ता मनुप्य फे पाय 
मनुष्य कामन मिलने हीदै। मन्त्र ष्ठन से कोई लामन्टानिनदीं 
2 षेठी ।' 


विनिपकेमनमे जँमे एके योन्न हट गया । वह उत्माहित होकर 
चोला-'णा, तुष्टारे भुहसेेमी वाते सुनकर यै मोचतादहकिः तुमने 
एमी उदारता करटा सेप्राप्तकीदै?' 

यानम्दमयी--गोरा मे 1" 

विनय--"परन्तु, वह्‌ तौ इममे प्रतिवून कता है ॥' 

यानन्दमयी--“उमके कटने, म कह्ने छे क्या । मे वस धि 
गोरानेद्ीदी है! मनुप्य कितना मत्य शौर दिन्तना मिभ्या दै-यद वाति 
द्वरे मे उमौ दिनवतादीथौ, जिमदिन उन्हेनिगोराकोमेरो 
गोम मेज । वेटा, ब्राह्म यौर दद्र कौनि है? मनुष्यकौलात्माकौ 
कोद जावि नहीं होती । भयान सव को ममान स्पमे मिलते, केवल 
मन्त्रमयवामत्रकेद्रारयादही कोर काम र्हीं वल्ल सक्ता ।' 

विनय ने धानन्दमयी के घरण धून हए कदा-मा, मेरा याज 
का दिन सार्थक टा । तुट्रारी दाते वही प्रिय ह।' 
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सुचरिता की मौसी हरिमोहिनी के कारण, प्रेशर्वातू के घरे 
अक्षान्ति फल गई । इसते पूवं हरिमोहिनी ने युचरिताको जो यना 
परिचय दिया या, वह्‌ सक्षेपमें इस प्रकार है- 

उन्होने चतायां तम्हारीमांसेदो क्यं चंडी यी} पिताक 
घरमे हम दोनो काआदरदहोताथा ! घरमे भौर कड दालक न यफ़र 
उतः चाचा हम दोनो वहनि को हर समध गोद मेही लिषए 
रहते थे 1 

जवमेरो उश्रभाठ वप कौ हई तव ङष्यनगर के प्रतिद्ध 
चौधरी परिवार में मेरा विवाह हुआ । वे कुलीन होने के साय ही घनो 
भी ये, परन्तु विवाहं ये लेने-देने के कारण मेरेससुरका पिताजी के साघ 
विगेव हो गया । उस ज्ञगडेको देखकर पिताजी ने प्रतिर्ञाकी कि सव 
मे अपनी किपी लड़की के विवाह धनवान केषरत्त करूगा । अपने इस 
तरह के नियमानुसार उन्होने तुम्हारीमांका विवाह एक्त दरिद्र कः नने 
मे ही कर दिया 1. 

भेरे ससुर का परिवार वहूत वडा घा अतः मुके नौ-दस वपं कौ 
घायुमे दही नित्य पचास-साठ मादमियों का मोजन वनाना पड़ता या। 
सवक खिलाने-पिलाने क वाद मुर मोजन सिलताथा, सोम कभी केवल 
रूदा भात मीर कभी दलि-मात खाकरदही रह्‌ जादी थौ 1 पुवहकी 
रसोई शाम तक समाप्त होती मौर उसके तुरन्त वाददही शाम को रसोई 
मे जुट जाना पडता या, जिसते रात के वारहं वजे से पहले, कभी पुरस 
नहीं मिल पातौ धी । रात को जहां स्थान भिल जाता, वहीं पर भ चटा 
विद्धाकर अकेली जती धी) 

धरकेसवलोपतो मेरा जनादर करतेहीये, पत्तिनेभी 1 
आदरकोदटृष्टिसेनदेष्ठा 

'सब्रह्‌ वपक्ेजायुहो जाने पर, मने मपनी कन्या “सनोरमा' 
को जन्म दिया । क्न्याके जन्मस्ञे घरमे मेरा अनादर भौर अधिक दह्‌ 
गया ¡ घर के लोम्‌, यहां तके किमेरेप्रतिमी उस लडकी को प्यार 


नही कैरते ये । परन्तु द्रत सब तिरस्कारो के वीच मेरे सिए, वह सेहको 
एकमात्र भवसम्यनं यौ ।' 
तीन वधे पश्चात जव र्मैने एक सडक फो जन्म दिया, तद सोगं 
मुभे कुठ आदर दृटिसे देछने तमे । मनोरमा के जन्मकेष्ो वर्ध 
बादहीमरेरे ससूरस्वमवामीहो चुङघेये, जवि सामपहिनेमेदही नदी 
र्टीयी 1 समुरकीमृध्युकरे वाददेवरोने उशी सम्पत्ति के विभाजन 
के लिए मुङ्दमेबाजी बारम्भ केरदी । अन्तमें प्रयकीकेरण के पश्चात्‌ 
हम सब अलग हुए ॥' 


मनोरमम का व्याहर्मैने अधिक दूरन करने कै विचारसे, 
षृष्एनमर से पच-छः कोप की दूरी प्रर वसे, राधा नगरमे कर दिया। 
दूरहा देखने मे मन्दर, स्वस्थ्य एवं एेश्वयेमान चा 1" 

तने दिनं क्टमे विताने के दादे मेरा भाग्य फिरा। सव 
मेरेस्वामीमुमे सादरकीटृष्टि से देपनै मे तथा प्रत्येक फायंमें 

मेरी सम्मत्तितेने लगे, परन्तु मेरा यह सूष विषाता ते अधिक दिनों 
"तकन देखा गया, एक दिनदैजे की यीपरारी सेवेभो चल दते । साथ 
ही मेरे लड्केकीमृत्युहो गरई।' 

"धीरे-धीरे मुभे अग्ने जमाई की श्रकृति का परिचय पितला। 
वह वुरेसोगो $ प्षाय पडकर मद्यपान केरे लगा चा, परन्तु मेरी 
लडकी मे उसके सम्बन्धे मूु्रसे कमी कोई बुराई नही कौ) वह्‌ 
चाहे जव मेरे पासं वकर धर की बआयद्यकतायं बतलात्ता मौर मृञ्ते 
कु न कुद रपय पृप्ाले जाताथा। मेरी लडकी ने इमके लिए मे 
कर्‌ बार टोका भी, परन्तु भने उसकी वात पर फोईध्यान नही दिया 
अन्त मै वहूत कहा-सुनी होने पर, भ उते अपनी लडकी से छिपाकर 

शैसयादेने लगौ । बार मनोरमाको जय शसक भी एतां चल ग्या, 
तो एक दिनं उपने मेरे पाय धाङूर पने पति के दुणचार की सव वातं 
कट्‌ सुनाई । मैने उने दातोकोमुनकर सिर पोट लिया। पता सगत 
प्रमु मातूमहूमास्ि मेरेहो एक देवरने स्ते मद्यशान कौ बादतत 
टालकर खराय करदियादा।' 
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"जव मैने उपे रूपया देना वन्द कर दिया, तव उसे अपनी दं 
पर सन्देह हो गया क्रि यही सुरे रूपया नही देने देती है 1 यह्‌ देखक 
उसने मनोरमा पर घत्याचार करना खारम्भे कूर दिया) तव मर! 
इये योक्ने के लिये, फिर से छिपा-दििरादर रुपया देने लगी 1" 

"एक दिन मेने देखा कि मनोरमा दिन के पिद्धले पहर भेरे टर 
प्र पाली से उत्तरी । उसने मेरे पास आकर हुसते-हसते प्रणाः 
क्रिया ॥' 

मने उसे देखकर कटा --“कष्या हाल है, वेटी ? 

'सच्छी ही ह 1-वह्‌ बोली - हाल अच्छा न हिने पर को 
वेटी अग्नमांके घर हसी-सुशी केसे मा सक्तीहै? 

"मेरे समधी होशियार ये। उन्होने मुके कहला भेजा 1 
वहु का पाव भारी है, मतः सन्तान होने तक यदि वह्‌ ्षपनी मा. : 
पास ही रहे, तो अच्छाहोगा। मै समञ्च गर्‌ कि उन्होने इस भय | 
कि कहीं उनका लडका अपसी गभ वती पत्नी कै साथ सार-पीरन कर 
उसे मेरे पासभेज दिया! म कसौ-ङ्मी मनोरमा केशरोरपरतेः 
लगाने कोचेष्टा करतीतो गनोरमा वसा करने को मनां कर दिः 
करती धी, क्योकि उसके शरीर पर खोट के निशान ये, उन्हे 
दिवाना चहं चाहती यी \ 

"कभी-कभी मेरा जमार्‌ घर आकर मनोरमा को भपते घ 
लोटालेजनेिकीज्दि किया फरताथा, तव मै उसे चुपतचापं कु 
स्पये देकर लीरा दिया करती घौ 

"एक दिन मनोरमा वोलो-मा, म तुम्हारे स्पये-पेतेको जप 
कव्जे मे रस्रुगी, यह्‌ कट्‌ कर उसनेमेरे हायसे तालियोका गर्दा : 
लिया, तथा यक्त दिको मपते सथिक्रार में कर लिया । चहु मः 
चाहती णो कि इप्त प्रकार मै उसके पति को सपया-पंसा देती रहं 1 

तब अन्त मे एक दिन जमा ते धर आकर मुस लालर्शा 
करते हुप्‌ कहा--भे कल पालक्तौ भेज दूगां। यदि तुमने अपनी सड 
कोनमभेजातो ठीके स्हेगा 1 


५ 
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मरने यहु यत ममोरमासेक्ही तो उसने उत्तर दिवा--"मा, 
मेरे पसुर कलकत्ता गये है, दे साधे फागुन तड लौरेगे, तमी त धर 
जापो ।' 

"परन्तु मने उसे समक्षाया--दुम्दारेन जानेमे वह्‌ गौर अपिकर 
नाराज होन सततः तुम वली ही भाभो।'- 
~ लनादार मनोरमाजनिकोतयारदहोगई। उसदिेर्मै रसे 
पासि यथिक देरवठमी न मी । उषकी सभुराठसे बेह नौकर 
तथा कहा को दिकाने-पिलिनिमेही व्यस्ते रही । परात्तकीमे सवार 
होते सप्रथ मनोरमानेक्टा--"मौ, म यवजारहीहै।' 

धमुमे षया पतायाकि मनोरमा थव कभ दप धर मे तौरकृर 
न थायेगी, वह सदावैःचिए्‌ ही जारहीद्धै। भनेउवे जमे-तंसे विदा 
किया ।' 

“जिस रात वह सतुराल पहुंची, उसी दिन उसका ग्भपातहो 


रे गया । साथदही वहुसदाकेत्तिएविर निद्रामे सो गई 1 जव तक पुमे 


यह समाचार पिला, उसकेपूर्वं दही उमकी लाच जवा जा चुकी धी, 
भतः मन्त समयमे, मे उप्का महभ न दैख पारं ।' 

शस प्रकार एक-एक करके मेरे सभी स्वजन चलते गये फिरभी 

मेरी विपतिक्ा अन्तन हुमा । मेरे पति एव पुत्रकौ मृत्यु के पश्चाद्‌ 

मरे देवर्रोने, मेरी सम्पत्ति कै ऊपर अपने दत गदान आरम्भकर दिया) 

यदपिवे मी-भति जानतेयेकफिमेरी मृत्यु के पश्चात्‌ सवे सम्पति पर 

उनका अविकार होभा, परन्तु वे उस समय तक के लिये ठहूरमेको 


ब 
,-* पणारनये॥' 


"जब तक मनोरमा जीवित रही मै मपने देवरोके मुलवेमे 
का । यने सपनो सम्पण सम्परत्तिको नुगधिन रवष्टोडायायौर 
भेरा यहु विचारथाक्िमरनेसे पृषे छव मम्ननिर्मै मनोरमाकोहीद 
जाऊगी । मेरे स निश्चय फो जानकर मेरे देदर बौर भी जघ उठे। 
"नीलकान्त मामक भरे एतिका एकं पुराना दिष्वस्त नौकर 
उपर सद्भुटकालमे वही मेरा सच्चा व्यच दा। दहु ˆ 


टे भाल करता रहता तया देवस कौ कोई दाल न गलनेदेताथां 
म जव कभी अपनी सम्पत्ति का कुदं हिस्सा देकर देवरो को सन्तु 
करने की वात कहती, तभो वहु मूभैः रोक्ता हुमा उनको भोर 
निदिचन्त रहै का आद्वासन दिया करता था} अस्तमये मेरा हुक हड 
पनेन लिये गडा हिने लगा! उसी समय एक दिन मेरी लकी कं 
देहान्त होगा । उस चटनाके दूसरे ही दिनिमेरे मक्षे देवेरने माय 
मुभ वैराग्यले लेने क्ता उपदेश दिया 1 उत्ते समल्लाया--'भभी ईश्व 
ने तुम्हारे सायजो किया ह, उसे देखते हए भव तुमह घर रहना उचिः 
नही है! अव तोतुम किसी तीर्थ-स्यान मे जाकर उपनाश्च 
जोचन च्पतीतकरदो। हमलोग तुम्हारे खाने-पहनने का प्रवन्धकर 
रटुगे | 

"सेने उसी समय गपने गुरु महाराज को वलाकर उनसे इस गस 
यन्त्रणा से उद्धार पनि का उपाय पच्छा 1 

"उन्हनि मूके टरि-मदिर के भीत्तरनले जाकर उत्तर दिया-~- 
पोपीरमण ही अच तुम्हारे सच कुछदहै.येदही तुम्हारा कव्याण करम 

उस समयसे मे दिन-रत्त ठा्कुर-पूजामें संलम्न रहने लगी 
एकं दिन मेने नीलकान्त को वुनाकर कंहा--"नीलवान्न { भव रै अयः 
सम्पूणं सम्पत्ति देवरो को लिख देना चाहती हं । वे मुभे वृत्तिकेरूप 
परति माप कृद्धुं स्पया दे दिया करेगे)" 

नोलकाति मे उत्तर दिया--शधापस्त्री ह, इनवातोंकोनः 
समज्नतीं ! देसा पागलपन मत्त कीजियेषा ।' 

"नीलर्काति मेरा हक किसीको नहीं देना चाहता था! अव 
वहत संकट मे पड़ी । जमींदारी कां काम मू विप तुर्य दिखाई पड 
था परन्तु नीलकन्ते को भी म कष्ट नहीं पचना प 
थी!" 

"सन्त मे, एक दिन मेरे मनेन जनिक्या आया कि र्यँने नौः 
कान्त की गर जानकारी मे, देवरो के कमै से एक कागजं पर हस्ता 
करि । उस फागजमे क्या लिखाथा, यहम अली माति नहीज 
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सकी । फिर ममे उसकी कोई चिन्ता भौन यथी । समुर की सम्पत्तिको 
यदि उनके पतर पाये तो समे मेरा क्या विमाहथा ?" * 

“जब लिखा-पदी रजिष्टी आदि स्वं हो गई, तव मैने नीचकात 
को वुनाकर बहा--भेरे पानो कछ था, उप्त सवकी ्िषा-पदूौी मैने 
देवर्योकोकरदीदहै1 वापि बुरा न मानियेगा॥ 

(नीलकात चौक्कर बोला--'अरे लापने यह क्या कर दाला?" 

जव उपने दस्तावेज कौ नकल पदी, तेव उसि पूणं विश्वास 
हुमा कि वास्तवर्मे मैते छपना स्व्‌ दु प्याग दिया है \ उपे जानकर 
नीनकान्त के क्रोध की सौमान रह । दपने मालिक फो मृत्यु के पश्चात्‌ 
पनी सारी शक्ति एव वुद्धिसे भेरीत्था भेरी जमीदारीकी सुरक्षा 
फरना ही उसके जीवन का पूख्प्र ध्येययन गयाया। इसके निए उसने 
अनेकों मुकदमे देये तथा अनेकों ही कष्ट उरे ये । वेह इसके निये 

षने धर का कामकाज मी नहीं देख षता था) उपी हक कौ जव एक 
स्री कलमने एक हौ घसौदे से उडा दिया तो उक्तका हूडेय अशान्ति 
से भर उठा। वह्‌ हताश होकर बोला---मेरा आपका सम्बल्ध भौ अव 
भजसे समाप्तहोगया। ्ैभीजाताह॥' 

मैते उसे अपने को छोडकर जाते हुए देखा । मँ सपनी भूल पर्‌ 
यार-वार पष्टताने लगी 1 मने उससे कहा-सापष्श्नदहो।\मेरेषाप्त 
पु रुपयाटहै । म उसमेसे आपको पवसौदे र्हीं । जव धापकी 
पुत्रवधू धावै, तव मेरी योर से आशीर्वाद स्वरूप, उसे लिए इन सपयो 
से कोई पहना गडा दौजिधेणा ।' 

"मुके अब इनङी आवश्यकता नही है, उतने कहा-- मेरे स्वामो 
फा जव सव वु चलां गया, तो फिर इनर्पाच सौस्पयोंकोतेकरर्भ 
वयो सुख पाऊगा ? इन्हे भाप अपने पति ही रखिये 1' इतना कट्‌ कर 
वह्‌ चला रया 1 

'अदर्भे परजाधरते रहनेलगी। एक दिनमेरेदेवर्रोने मुक्षसे 
कहा --^तुम्ह्‌ किसी तीषं मे जाकर रहना चाहिये । 

“मै बोली --मेरे लिए समुर कार दी सवसे वडा तीपु ९ 


[म 
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जरह मरे ठाकुरजी है, वहीं म रहुगी । 

"समी दो-एकः कमरे मेरे यविकारमे प्रे, यह उन्हे सहेन नटी था। 
लतः वे एफ दिन फिर नोले--ततुम्दारा जरह जी चाह, अनपे ठाकूुरजी 
क्तो देकर चती जाभो । हम उश्रमं कटं हस्तन्रपन करम । + 

पने जव वानाकामीकी तो वे वोत--'यहां रहन सकुम्ट्‌ खाना 
कपड़ा कौन देगा? 

"तुमने जो माप्धिक वृत्ति निदिचत कर दी है, वही मेरे लिए बहुत 
होगी" भनि उत्तरद्धिया + 

"परन्तु दस्तावेज मेँ उसका कोट चिक्र नहींहै॥ 

"मेरे उपर जसे क्च मिर ष्डा। लाचार यं असहाय होकर 
विवाह कैः ठीक ३४ दपं वाद, ठाकुरजी को तेकर सपने समुरके धरसि 
निकल पेष्ी । नीलक्रान्तको द्ुदुने पर पता चला कि वह्‌ मु्षसे परहिते 
ही बृन्दावन चता गया था। 

भावि के तीथ-यावि्याके साय मे क्राश्चो गई, परन्तु वेह मी मुर 
दान्ति न मित्ती। म दिन~रात्त वटी-वठी रोया करती यी नीर हूर समय 
यद्रीमनातीथीक्रिदहु मगवान | जिस प्रकार मरे वात्यक्रालमे आप 
मेरे सावसत्यमभाव वारणा क्ए्ृएये, उसी नावत्तयव भी मुर 
दयन दीविए । परन्तु मरे हूदयका ताप द्रुर नहीं हुया ॥' 

'लपनी वारव की उप्र मेजव सेमे ससुराल गदु तवसे 
फिर कमी लीट कर अपने पिताकरेवर्मी नहीं डा सकी । मुचरिता ! 
तुम्टारोमा के विवाहम जानिके लिएभी मने वहत प्रयत्न किमाथा, 
परन्तु उसमे को सफलता न पिली । केवल पित्ताजीकेपचसेदही मुम 
तुम लोगोके जन्मक्रा हात्र मानूम हुमा था । पनी वहिनिकीमृद्युका 
समाचार जानकर मुकेजादुध्पर हृध्ाः उपरे मके कहं? तुम्हारे मातू- 
हीनो जानि पर नी, ईवरते तुमह गोद में खिलाने का मुभे कभी कोर 
सवसर्‌ नदीं दिया। 

तीया भ्रमण करने कै तु भो जव मने यहुदेखाकरि 
मायामा नीं छोदृती है, तवर्भतुमलोगोंकौद्रंट्ने का प्रयत्न 


चे 
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करने नगौ 1 यद्यपि मैन यह मून रपसा था तुम्ट्‌रे परिता ने मनातनं 
धमं बोध्या कर्‌ प्राह्मममाजिों ते यपना सम्यद्धं स्याप्रिषठ कर निया 
है, फिर मीमेरे्ूदयसे कुम लोपो को ममता नहींगई। वुम्टायोमा 
मरीस्मीद्हिनियी 1 हुम हर्नोने एकह माकेवैटदठे जन्म तिर्या 
की ॥ बतः ममता जातीमीठोकने? 

दयी मे एकः मज्जन व्यक्तिसे तुम्हारा पठापाङ्ररद्टीर्मे यां 
धाषटरषीटूं।' 

२७ 

वरदासुन्दरीकेन दने पर परेथ्वद्रूमे हरिमरोहनी को धपने 
परष्ट्राललियाथा गौर नके उपर वागी कोठरी में उनके निष्‌ 
टेम श्रवन्य कर्‌ टिया था, डने उनके पूजा-गजठर्मे कोई विध्न न एदे। 

दरदामन्दरी उक लोटेकर्वाई तोवे सपने धरमें ए षरमं 
वो रो रहर हई देखकर जन चठ ! उन्हनि परेसबावरु मे व्टा- 
वापने यह्‌क्याश््ा? नै ल्िमी मी परदैगीस्तरौ कने भने पं ठट्रनै 
दना पमन्द नही करती ॥" 

परेशदाब्रु दोने- "उव हमारा रहना पयन्दकरतीष्टौदो एक 
धनाय विषदा का रहना पयन्द क्या नहीं कर्ती? 

मुचरिता धावु मरं मनोरमा कै वरादर यो 1 उने देखकर हरि 
मोहनो का स्वमाव उमरे मिल गया सुरता ङा स्यमाव मल्यन्वं 
शान्त या । कभी-कमी उत पोद्धेते वुपवा¶ भात्रे देखकर हरिमोर्हनी 
सोद्कर हती दई कह उट्ती- “वाभो, वेटी ? नानो. तुरम तो मेरे 
ैष्वकी मरिद ।' दृतना कह पएरवे सवरितार मस्व परध्यार 
सेदापरेरठीं भौर मुह बूम्रतीर्ाम्‌ वटाने लगती 1 मुचरिठाष् 
शर्वो म मौ उन समय थामू मर या्तिये। वह उमङ़े थले {लिपट कर 
कट्ठो- "मोमो, मुके तोजंसोर्ृष्टय मांद्येभिवपईहै। र समरघ्चो 
९. दम्दारेष्पमंषटी फणिरमे सौटकाद। 

कुष्ठही दिनम मौके साप, सुघरिताशा। 


देखकर सभी दद्ध स्टग्येये। 

वरदासन्दरी पह देखकर वहत क्र ध्र हो उठती थीं। वे करती - 
"पस लद्की को तो देखो, जिते जीवन भर भपनी पृची कौ तरह पणल- 
पोस कर वाक्या, व्ही अतर हमे विल्क्रुल ही भूल वेठी है1 
इतने दिनों तक मौसी कहा थी ? पं पहिले दी जानती थौ कि ये (परेश 
वार) जो सुचरिता की दिन-रात प्रशंसा केरे ह. सो चह बाहर से चाह 
भली दिदे परस्तु भीतरसे उसका मन साफ नहींहै। हम लोगों ते इतने 
दिनों तक जो कुद क्रिया, बहु जसे व्पर्थही रहा! 

वरदासुन्दरी जनती थीं कि यदि वे परेशवाच्रु के सामने हरि. 
मोहिनी के ऊपर क्रोध प्रकट करेगी तो उन्हुं अवद्य अपमानित होना 
पड़ेगा । यहु विचार कर वे हरिमोहिनी के विरुद्ध अपना दले वटानि 
मे जट पड़ीं! अपने समाज के प्तभी प्रवान-अप्रघान लोगोसे वै 
हरिमोहिनी के सम्बन्ध मे आलोचना करतीं । कहतीं-- "वह्‌ द्िन्द्‌ है, 
देवता धूजती है, उसके कुसंस्कायो को देखक्रर मेरी लड़कियां भी विग 
जोर्येगी' मादि । | 

लोगं के सामने आलोचनां करने से हौ वरदायुन्दरी को सन्तो 
न हुमा, वे हरिमोहिनी को कष्ट भी देने लगीं! हरिमोष्टिनी का चौका 
वतन करने कै लिए एकं ग्वाला नियुक्त था, उसेवे हरिमोहिनी के काम 
के समय कहं अन्यत्र भेज देतीं । जव उसकी खोज की जाती, तो ठ 
दित्लाकर कहती--"रामदोन है तो सही, उसे काम कयो नहीं कर 
ततीं ? इतने नेमसे रहेना है, तो फिर ब्राह्मकेचरमक्योमाईहोः 
हमारे यहां जत्ति-पांति का विचार नहीं होता) रामदीन दृसाघहत 
क्या हुजा ? जव हम द्ुंआाद्धात नहो मानती तो तुम्हास हद्-चमं रह 
कंसे निभस्केमा मादि! । 

मनेकक्ष्ट देकर भी वरदासुन्दरी हरिमोह्हिनीकोन भन 
सी, उसने सव कष्ट सहेकर भी वहीं रहने का प्रण ठान रघा धा 
हरिमोहिनी ने जव देखा कि षानी लाने वाला कौ नहीं है तो उसः 
रसोई बनाना ही वन्द कर दिया । वह दघ मौर फला से ठाकुरजी क 
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भोग सगाक्रर उषी प्रघाद के सहारे दिन काटने लगी। सुवरिता क 
धटे देखफरदुख होवापतो वह समन्नाङर कहती-वेटी ! विन्तान 
करो । मेरे निए यहं भी भानन्ददापकही है। 
सुचरिताने पूष्ठा--'पदि य दूसरी जातिकेहायका स्पशं दिया 
या खानाशओेडदूु तो क्या तुम सुरे उपनाक्राम करते दोगी?' 
हरिमोदिनी गोती-'वेटी, मेरे लिए तुष यपना धमं वयो 
च्योहो? र्गतो तुम्हे अपने पाप पाकर ही अपनी छाती खण्डी फर 
तेती हू । परेणवाबू तुम्हारे पिता के रमान पूज्य एत्र गुरू उन्हनि 
तुम्देंगोरिक्षादीरै, उसे मानकर घतनेतेदहीरटश्वर तुम्हारा कल्यास 
करगे ॥" 
चरदासुन्दरी के उषदरवोंको हरिमोहिनी इत प्रकारे सहन कले 
घ्गी, जसे यह्‌ उन्है वुद् समक्षती ही नही ची। प्रतिदिनं प्रातःकाल 
प्रेबावू उसके पास माकर जब पूषने-कोई कष्ट तो नही दै ?' तो वह 
-रही उत्तर देती--'आापकी दया से बडेगनदमे ह\' 
परन्तु वरदामुन्दरी का यह्‌ व्यवहार सुचरिता को घप्यहो 
दा । वह्‌ भपना दुखङ्रिपती कफो सुनाना नही चाहती षी 1 परेशबादूसे 
शिकायत रना ठो उसके लिए सवेया मसम्भव हौवा ।दह्‌भी चुष- 
चाप सद सहने लगी ॥ 
परत इसका परिणाम मौर ही निरला । भुचरिता वरदासुन्दरी 
कैः हाच से निकलकर हरिमोह्गी कौ भक्त बन गर । वह्‌ दिन भर रषी 
षास वौटी रतौ तथा उसीके हायका दिया प्रसाद खाकर रहं जाती 
धो 1 यह्‌ देखकर अन्तमें हरिमोहिनी को फिरसे रसोई बनाने का प्रक्ध 
कना पटा 1 तेव एक दिन मुचरिता बोली --'मौषी, तुम जते कटहोगी, 
भवर्भैरवंसेही रहैमी । परतुर्मे तुम्हारे लिए स्वय पानी मरकरलाया 
षरूगी 1 
हरिमोदिनी ने उत्तर दिया~वेटी, त सपने लिए कुद नहीं कटती, 
परन्तु उस्र जले रद्ुस्जीकी पूजा हो सकोगी?' 
पुबरिताने पूछा "मौनी, तो बया तुम्हारे ठाद्ुरजी भी जाति- 
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पद पातच््तह { क्षा व भा ककत तकज क लदत्च् ९ - 74॥ < 4 
प्रायदधिचित करना पडेगा ! 

लाचार, सुचरिता की भक्तिके सम्मुख एक दिनं हरिमोदहिी 
को रुकना पडा) सूदरिता की सेवा को उसने स्वीकार कर लिया। 
वहिन की देखा-देखो सतीश मी मौसी की रसोई मे खाना खाने लगा. 
दस प्रकार परेदावाचुके घरमे तीनों ने मिल कर अपना एक मलग दही 
आाश्चम स्थापित कर लिया! केवल ललिताही इन दोनो जाश्रमोंके 
दीचमेसेतु की भांति वनी रहती थी} अपनी जन्य पृतियोंकी मति, 
सलिता को भी हरिमोहिनी के पप्तन जाने देने की सामर्घ्यं बरदासुन्दरी 
मेनेथी) 
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वरदायुन्दरी मे संभाके लिए, जपनी ब्राह्म-ताचिनो को प्रायः 
भपने घर प्र बुलाना आरम्भ कर दिया । उनकी सभा दतं के उपर ही. 
होती थी { भपनी स्वाभाविक सरल्तता के अनुसार हरिमोहिमी उ 
स्मयो का स्वाग्त-संक्कार करती थीं, परन्तु दले में वे उनके भ्रति जो 
अनादर प्रकटकेरती थीं. यह्‌ उनसे छिपाम रहा उनम से मनेक 
स्वयां तो हरिमोहिनी के सामने ही, उनकी लोचना करने पर उतर 
साती थी | | 

शरुदरिता अपनो मौसी के इस अनादर को चुपचाप सहन कर 
लेती यी, परन्तु पने मनौभावों द्वारा यह वद्य प्रकट कर देती थो 
किरम अपनी मौसोके सराय हँ! किसी दिन जव भोजन का विशेष 
जायोजन होत्ता था, उस समये वरदासुन्दयी द्वारा सुचरिता को खाने के 
लिए बुलाये जामे पर, वह्‌ उनसे स्पष्ट मनाकर देतीथौ कि नहः 
जाऊगी।' 

वर दावुन्दसो दृखती--"क्या तुम हम लोगों केसायवौव्करलता 
भी नहीं सकतीं रै 

सुचरित कहती -- "नहीं !' 
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। तव वरदामुन्दरी अपनी सहैिर्थो ते कहतौ-'सुचरिता भी भाज. 

` कन्न हो मर्ईहै, इसी से अव हमारे हाप काद्ुमा नहीं 
खातौदै॥' 

प कभी-कभी हरिमोहिनी परेशान होकर कह्‌ उठती--^तुम जाकर 

ध र मामो न ।' 

\ हसिमिदहिनी के कारण सपने को इस प्रकार यनाह्तं होते देखकर 
सुचरित को कभी-कभी वडा कष्ट होता, परन्तु दहं उस कष्ट फो दु 
निन्त नहीं थी । एक दिन एकं ब्राह्म स्त्री जब कौतूहलवश पूता पहने 
हूरिमोहिती के कमरे मे जने तमी, उस समय सुचरिताने बीचमें सदी 
होकर उपे रोक्ते हुए कहा- 

ष्टुस कमरे मे भत जाना | 
"वयो ?' 
ध "वहां ठाकुरजी है\ 
# ४ 9 न्तो क्यातूम लोग निस्य उङ्ुरजी कीपुजाक्रतेहो? 
‡ ` श्ट, नित्यपूजा करती ह !'- हरिमोदिनी ने उत्तर दिया। 
'सङुरभी पर तुम्हारी भक्तिदहै?' 
"मेरे एसे भाग्यकहां जो उन पर कुचं भक्तिदहो सफे। भक्ति 
होगे परतो धपने जन्मकोरही सपल नस्मक्षलेती ?' 
ललिता उस दिन वहां उपस्थितं थी । उसने मुह्‌ लाल करके 
`, श्नि वाली स्त्री से पष्ठा-तुष जिघ्रकी उपासना वरती हो ष्या उसकी 
3} भक्ति नहीं करती ?" 
ए “वयो नहीं करती ? -- उक्षन छत्तर दिया । 
ध "तुम षया भक्ति करोगी ?-- ललिता ने पिर हिलाति हृए फहा- 
। शै ह भीतोनहीं मानूमरहैकिमक्ति करतीभीदहो अवयवा नही ॥ 
इस पर वह्‌ स्त्री चुपचाप वहाँ से चलो गई। 
हरिमोहिनी ने सुचरिता को सपना माचार-विचार न वद्लने के 
लिए भनेको प्रयत्न किप, पररम्तु उन्है सफलता न मिली । 
इस घटना के वं वरशयुन्दरी तथा दारानगाद्रू भे बहते $. 
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मुटाव रहा करता वा, परन्तु भव दोनों मे सव्र मेल हो गया । वरदा- | 
सुन्दरी कहती - कोद कुद भी क्यो न के, परन्तु त्राह्य-समाज क 
माश को पवित्र रने का इच्छक, हा रावा से अविक को्ईनहींहै।' 
उवर हारानवावू भी ब्राह्य-समाजी परिवार को निप्कलके रखने का 
सम्पूर्णे श्रय वरदासुन्दरीको ही देते, जव किं उनकी इस प्रशंसा चे 
भीतर परेशवाव्‌ कै प्रति एक विशेष प्रकारका साक्षेप भी विद्यमान 
रहता धा । 

एक दिन परेशवाव्रु केही सामने ह।रानवत्रु ने सुचरितासे 
कहा--सुना है, त॒म उकरुरजी का प्रसादे खाने लगीदहो 1 | 

सुचरिताकामुहुक्रोधघत्तेलाल दही गया, परन्तु वह पेस्रा भाव 
प्रदश्षित किए हुए, जसे उसने कुद सुनाही नहीं, मेज प्ररं रक्छी 
कलम-दवात तथा पुस्तक को ठीक करती रही । तभी परेशवाघ्रू ने 
उसकी मोर स्नेह पूणं दृष्टि से देखते हृए हारानवावू को उत्तर दिया- 
"हम सोगजोभी खाति ह वहं सरव ठाकुरजी काही तोप्रस्राद है) 4 

हारानवान्रु वोले- "परन्तु, घव सुचरिता हम लोगो के सकरुरजी 
को छोड देना चाहती है | 

परेश--- यदि यही वातहैतौ दके बिर्दे कु् कह्ने से क्या 
लाभ होगा ?' 

हारान-जो जादी वास्मे वहाजा र्हादहौ, उसे बोहर 
निकालने फा प्रयत्न तो केरनां ही चाहिये 1' 

परेश--"वहते हुए व्यक्ति के सिर पर टला मारनेको बाहर 
निक्रालने कौ चेष्टा नहीं कटा जा सकता । हारानवावू ! आप निरिचिन्त 
ष्टे, मं वुचरिता को इतने दिनोंसे देव रहा ह । यदि वहु गलत मपय, 
परजारहीहो्तीतो यं लाप लोगों से पहिले ही समन्ञ जाता मौरथां 
निर्दिचन्त नेर्व॑ा रहता ।' 

हारा -- “सुचरित यहीं उपस्थित्त है, क्यो न उसस् पृद्धलिया 
जाय । सुना है, गव यद्‌ त्वेके हाथ का दुमा हुमा खाना भौ नहीं 
सखराती। यह्‌ मसत्यहैक्या?" 
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भुचरिताने हारानवदब फी भोरमुडई करे इदा-- रम वात 
कोतोदावूजौ भी जानते है कि ञव म संव्करे हायका दुता नदी छतो। 
यदिवेमेरेव्यदेहारकोवुरा नही मान्तेतो ओीररोके मनि मे क्या 
"होता है? यदि धापकरो मेरा व्यवहार अच्छामलगतादहोततो भप मेरी 
 शि-चाहे जहां बुरादे कीजिए । चावूजी फो परेशान कथो करते है?वे 
भापरकी कटी वातो को भी शान्तिपूर्वक सहन फर तेते है, यह शायद 
उप्तीकाषपरिणामरै जो आप दहतना सव कुदकह्‌ सह । 
हारानवादरू चकितं होकर वित्रारने षे कि सुचरिताने भीषाज 
धोनना सीख लिया हैक्ा। 
हारानवाव्‌ की यहुधारणा ढने मर्थो किः उनरेतमाजमे लोगों 
ने अपने चरित्रमेजो बुशेर परिवतेन प्रिया है, बहु सब उन्हीके 
फारणासे हज है। इमी धारणा के अनुमार अव तक जिख किसी ने उनके 
, समक सूचरिताको प्रणसाकीथीतो बह प्रणंमाभौ वे क्षपनी स्वयको 
1 प्रता हौ घ्मन्न वठेये। उन्हे लाशाथौ कि वे अपने उपदेश एवम्‌ सममं 
दवारा सूचरितांके चर्रिघ्र को इतना ऊंवा उटादेगे करिकभी वह्‌ समाज 
एक प्रमाणके रूप मे उपस्थित किया जाया करेगा 1 
परन्तु आजं उसो सुचरिताद्वारारेसी वातेश्यिजाने पर भी 
हारानेकावू को अपनी योग्यता के सम्बन्धमे कुछ कमी लनुमव नही हुई । 
उम्देनि सार दोप परेशवाव्‌ कँ मस्ये मढ़ दिया 1 यद्यपिसव्र लोग परेश. 
घावूकीप्रशंमाकरतेये, परन्तु वे उने सहप्तेन हए । 
| हारानवावू कीवचात्नोसे मुचरिताको बहत पीडा होने लमी 
उधर प्राह्मसमाज में भी परेशवादू फी जहा-तदां अलोचनां होने नगी 
= पैः मुचरिताषी मौसी घरमे सव लोगो केलिये भार स्वस्पहो 
उठीपी, दन सव कारणो ठे वह दिनरात सोचमे पी रहती । इस 
रद्भुटसे उद्धारपनेका, उसे कोई रास्तादही तदी गू्रहाया। 
इधर वरदायुन्दरी सुचरिता का विवह शीघ्रकर देते के निये 
परेणवाद्‌ को परेशान करने लगी । एक दिन वे बोली -- "मव पुचरिता 
की जिम्मेदारी हम धिक मदी पह सकते । यदि माने शीघ्दही पषा,  - 
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विवाह न किया तो इसकी देखा-देखी मेरी गौर लडक्ियां भी चितः. ` ५ 
जार्येमी 1 ललिता पहिते ठेसी न थी, परन्तु अव व्ह भीनोनजीमे क. ` 
कर र्व॑ठती है । उस्र दिन वहु विनयके साव ही अकेली चती स 
जिषके कारण मलज्जासेमरी जा रही हुं । आप निश्चय मानिये 
इस कार्यं मेँ सुचरिता का हाय मी भवद्य था याप अपनी लड़कियों 
भी सधिक्‌ सुचरिता पर प्यार करते है, परन्तु अच यहु सव मधिकं दि 
तक न चल सकेगा।' 
घरकेलोगोकी इस्त अलान्तिके कारण परेश्षवाव्‌ भी चिरिः 
हो उठे । हपिमोहिनी का रहनाही वान्व का कारण था। 
जानते थे कि वरदासुन्दरी अपनो गडवड मचाने में जितनी ही भरि 
असफल होगी, वात उतनी ही अधिक जोर पकडती जायेगी । स्रुचरि 
कै विवाह का प्रस्ताव भी वरदासुन्दरी ने इसी कारण रक्खा था, यह्‌ 
उनसे चिपान था । कुद दैर विचार करके उन्दने उत्तर दिया-- 
हारानवाव्‌ सुचरिताको तयार कर सके तो मूर कोई भआापत्तिन होमं 
वरदासुन्दरी बोलीं - "यह्‌ कई बार तो अपनी स्वीकृति देचु 
है, फिर अ१ निरन्तर टालमहूल क्यो करर्हैहं ?' 
परेश--'सुचरिता के हृदय में हारानवाव्‌ के प्रति व्या भावै, 
से भभी तक ठीक-ठीक नहीं जान सकाहूं। अत्तः जव तकवे दो 
पक्करा निदचय न कर ले, तव तक म इस सम्बन्धे कुद्धुन करूगा 
वरदरा०--'उस लडकी के मन की वातत सप्यना नो व्ययमः 
ही है 1 वहु वाहरसे कुद्है भौरर्भं 
दूरे दिन वरदासुन्दरीने ह 
चात्र कमरे मे भाक्र सुचरिताकेषा 
परन्तु सुचरिता ने उनकी भोर भख 
हारानवावू ने सुचरिता 
कहना चाहता ह, उस पर ध्यान देन 
सुचरिता ने कुद उत्तरन 
भा गई । 


, पः केम, 


+ 


हारानवान्र उक्ष देश्ठकर वोनि --*लनिता, प॑ आज सुदरिताओे 
धुं खास वाठे करना चाहता हं + 
सुनकर ललिताजव जाने लगौ तो मुचेरितता ने उनका 
द आंचल परकडुकर रोक लिया । ललिता बोली--हायानगाव्‌ तुम से कुछ 
णास वात करना चाहते ई । परन्तु सुचरिता मका कोई उत्तर मे देकर, 
`उक्षका भचल जोरसे पकडे वटी रही । तव सिता परतकी हौ एक 
कूर्मी पर ब॑ठ गद । 
हारानवाहू ने यह्‌ देकर, दिना कोई भूमिष्ठ यपि एक साध 
फहना बारम्म क्रिया--सुषस्ता, अव मै विवाह मे विलम्ब होना 
उचित्त नटीं समश्च । परेश्वरं नेकहादहै कि तुम्हारी सम्मति पनि 
पर सव निद्वयदहौ जायेगा । वने विवार क्रियादै करि इस रविवार के 
घाद अगते रधिवारको ही" 

१ सुचरिता वीचमेंदहौ बोल पडी- नही)" 

२ सुचरिताके महसे नही सुनकर हारानयान्रू एक साथ टिडक 
गये । उन्दूनि ष्ट होकर कहानी कर्यो 1 वयातुम भौर बिक 
विनम्बं करना चाहती हो ?' 

॥ नही 1 
"तो फिर? 
'रेरी प्म्मति विवाहुके्तिए्‌ नहींहै॥' 
"हसङे मानी ? 


२} तमी लनिताने हंमते हए कदा-्दारानवावू, बाज भाप 
"पानी" गौर "धर्यं" कंते भून गये ?" 
- ` दारानवयन्‌ ने ललिताकी भोर कंडी टष्टिसेदैषतते हुए कहा 


'मातरूमापा भूल जाने कौ भ्रूल स्वीक्रारकरना सरन हो सक्ता है, परन्तु 
जिम व्यक्ति षरमरेरी निरन्तर श्रदारटी हो, उतिभीरौकते नहीं 
समक्ष सङा, पह स्वीकार करतेनाषरलनर्हीदहै॥' 

नलिता बोली -ष्ूसरे के मनका भाव मम्षने में समय लतां 
दै, परन्तु कभी-कभी यह बातिञपने बारे मेमीक्ाबरूहो जाती* ` 


वहृत से लोग पने मन का मार भी नद्यौ समन पति 
रन्तु मेरी वात, विचार भया व्यवहार में अभी तक कोई 
अन्तर नहीं भाया है--ष्हारानवाद्र्‌ ने कहा-- भिं अपने को परमेक 
किसी को सवसर नहींदेता) नदहोतो, स्चरिता दी कहदेकरिर्मे ठीक 
कट्‌ रहा हं, अवयवा मही? 
ललिता कुद्ध कहने जा रही थी, परन्तु स्‌.चरिता उसे बोच + 
ही योकती हई वोली--'आाप ठीक कहते दै, मै ञआप्रको कोई दोप नही 
देती 1 | 
"यपि दोप सही दैर्तीतो फिर मेरे साथ यह्‌ अन्याय स्यो कुर 
र्टीहो ?" | 
'आप इसे अन्यय भते ही कहु, परन्तु" "ˆ" { 
इसी समय दाहरसे किसीने पुकारा--षवह्नि, घरमेदहीदहौी? 
सुचरिता प्रसन्न होकर वोल उठी --“जादइये, विनबवाव्‌, चले 
धाड्ये क 1 
विनय ने.कमरे मे प्रवेश, करते हुए कहा--'वहिन, तुम मुके 
विनयवाचू कहकेर, ऊपर कै शिखर पर्‌ चदा कर, क्यों लज्जित्त केर रही 
दो? मेतोकेयल विनयी! तभी हारानवानरू के उदास चेहरे क 
[ मोर लक्षय करते हए, वहे फिर वोल उठा-- मरे वहुत दिर्नो सेन भाने 
के कारण, कहीं यापनाराजतो नहींहीगएदहं? 
नारजदहोनेकी तो कोई वात नहीं - है'--हारानवावूने ईस 
परिहास में वरयक्तयोग देते हुए कहा-- परन्तु माप भाज वडे वेमौके 
द मसुचरिताके साथ कुद विदतोप वतं कररहाथा। 
मरे, यह्‌ तोम भाज तक नहींजान सकाक्तिमेरा ना कव्‌ 
ठीक रहेगा ?' कद्क्तर विनय नै वाहूर जाने र} उपक्रम्‌ किया ! | ४. 
परतु तभी सुचरिता चोली --“माप कहु चल दिए ? इनके साय 
तोजौवात होनी थी, वह समाप्त हो गई] माप टीक्‌ यवक्षरपरथा 
गये । 
विनयने समक लिया किमरेआ जाने से सुचरिता किसी सद्धुट 
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मे उद्वारषा महै । यतः चट्‌ प्रन ननापृवंक कुर्मी पर र वंयु 
बोना-म ङ्का मनदृष्ठाना नहं चादहना उवदडोईवटने कोद 
रदाटैषतो ब्ध्य वदटुमा ॥' 
दायनदातर चुट नदेद्दरचुगरवट रहै । वेमनी मन मोदने 
ग~ जा जद तक गुचरिनास अयने मन की सेदयतन करना 
धरहरवा रहना । 
वटू दद तद वार्ताचाप चतनेके दाद, जदयट्‌दानस््टस्प 
म सदकी ममक्षमया मदं क्कि हारानदाव नहीं खदने तव रसुषरिदा 
विनय मे वोनी--'चाप वहू दिर्नो घ्रे खौमो सनदी म्नि ।वे निद 
यापकी याद करती ह। क्या उन निने के दिष्‌ चप षुडवार 
चनेन?" 
विनय कुर्मी उय्ता हमरा वोगा- "पटा बाया हतो उन 
दद्यंनक्ििविनांकंम चना जाङरगा॥ 
> मूचरिता विनयो सायनेङर यनी मौनी कृ पार वती गई। 
तद लनिहाने हदायनेवब्रू चे कटा-"ुत्तठो यषडो कोई दिदेव 
दाम नदह्ीहै?' 
“नदी --हा नवाव्‌ ने कट--ष्तरीत होता है, वु्टेकृटीं यन्यव्र 
धददयदः कार्ये है" तुम जा सक्ती) 
तनिता उनी वात क्यभद यमञ्च मई । दवः उद्धत स्दमादम 
मर्‌ हिनानी दुई बोौनी--“याज विनयपवावू दहूत दिनों वाद याये 
) यतरः मुञ्च उनतत वात्तचीत करने जाना 
पके वाट वहनी वा च उठ गई! 
~. दरिमोदिनी विनय को देखकर दद्रू प्रगन्नट्ई । पटांयने दान 
भमीसोग जव कि उन्हुं एक वियित्र-छा जीव ठमसतेपे, तव प्रिनयदही 
उम्टं एकमात्र सदारा दीखतापा । विनय उन्दने धरक्रेतोर्गोकी 
माति देदठा था, इमनिए्‌ उनके हूदयमें बहूव सनतोधहोतादा । वृद्ध 
दिनि के परिवथमे दी विनयको उन्टनि बात्मौय के समान अगन हदय 
मेस्प्रनदेदिगा चा 
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वहूत से लोग अपने मनका मारभी नदी समद्र पति\ 

"परन्तु मेरी वात, विचार अयवा व्यवहार में अभो तक्‌ कोई 
सन्तर नहीं घाया है---'हारानदादरु ने कहा-- "मं अपने को पर्ने का 
किसी को अव्र नहींदेता। नहोतो, स्‌ू चरितादही कहदे किरम ठोक 
कहु रहा ह, अयवां नहीं ?' | ‰# 

ललिता कुद्कहने जा रही यी, परन्तु स्‌चरिता उते बीचर्भ 
ही रोकती हई वोची--' आप ठीक कहते है, मै मापक्तो कोई दोप नदीं 
देती!" | 

"पि दोप नहीं दै्तींतो फिर मेरे साथ यहे अन्याय व्यो कर 
र्हीही? 

"साप इसे मन्यय भले ही करहु, परन्तु" 

इसी समय वाहर से किसीने पुकारा--ष्वहिनि, घरमेहीरो? 

सुचरिता प्रसन्न होकर वौल उठी --"मादये, विनबवाव्‌, चले 
भाद्रे । | | ५ 

विनय ते.कमरे मे प्रवेश, करते हुए कहा---वहिन, तुम मे 
विनयचाचू कहकर, ऊपर कै शिखर पर चद्‌! कर, क्यों लज्जितं कर रही 
हो? मतोकेवलविनयदहीहं1' तमी हारानवावू के उदास चेहरेको 

| भौर लक्ष्य करते हुए, वह फिर बोल उढा-- मेरे वहत दिनो से न माने 

कै कारण, कहीं यापनाराजतो नहींहो गए? 

लाराजहोनेकी तो कोई वात नहीं है--हारानवाब्रुने इस 
परिहास मे वरवस्त योग देते हुए क्ा-- परन्तु बाप भाज चड़ वेमौकरे 
1 मे सुचरितताके साथ वद विदोषं वाततंकररहाया ।' 

"अरे, यह्‌ तोम आजतक नहीं जान सकाक्तिमेरा माना कय 
ठोक रहेगा ? कद्क्तर विनय ने वाहुर जने] उपक्रम किया 1. 4 

परतु तमो सुचरिता वोली-- "माप कहां चल दिए ? इनके साय 
तो जो वात होनी थी, वह समाप्त हो गई । भाप दीक अवधर परम 
गये \" 


विनय ने समन्च लियाकिमरेआ जाने से सुचरिता किसी सद्ुट 
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मेदद्धारणागडदह! यः वह्‌ प्रमनतापूवंक दुर्गा पर किर वयते टृ 
वोना- प क्एीका मन दुखानां नहीं चाहता दको व॑ठनेषक्ोक्ट्‌ 
रदाहै। तो जददयवटुगा ॥' 

\ हारानवावु कुष्ठ नक्दकूरचुग्रवटेरहे वेमनी मन प्रोचने 
- लम मो जव तक सुचरिता से अपने मन की रववातेनेकरसुगा, 
"यहीं व॑ढठा रहुगा॥' 

वटूत देर तक वार्ताचाप चलनेकेवाद, जवयहवातस्प्सत्प 
से सवकीसमक्षमेमागरईक्रि हासनवात्र्‌ नहीं उमे तेव सुचरिता 
विनेय से वोली--'ाप वहत दिनो धे योनो सनदी भित ।वे नित्य 
वापी याद करती है1 कथां उनते मिलने के निए आपिएकदार 
घलेगे ?' 

विनयकु्मी ते उठता हमा बोता-"यहू जाया हूं तो उनक्र 
दशने कयि विनाकसेचला जाऊमा॥' 

>, सुचरिता विनयको साय लेकर उपनी मौषोके पाप घनी गई। 

तद तततिता ने हारानवाब्र से कहा--मृक्षपे ठो लापक्रो कोई दिरोप 
काम नहीदहै?' 

"नदी! हारानवाव्‌ ने कहा--श्रतोत होता है, तुम्हंकटीं अन्यत्र 
धदश्यवः कार्यं है, तुमजा सक्तीदहो। 

ललिता उनकी वात का भेद समक्न गई । गतः उद्धत स्वमावसे 
सिर दिलाती हूई बोली--'भाज विनयवाघ्रू वहूत दिनों बादययेरहै, 

क घतः मुञ्च उनते बातचीत कलने जानादहै॥ 

मके वाद वट्‌ भी वहां से उठ गर्ई। 
= हरिपोहिनी विनय को देवकर वहत प्रपनन हई । यहां अ.वे वाते 
मौ लोग जव करि उरु एक विचिव्र-ता जीव ममज्ञतैये, तब दिनयदही 
उन्‌ एकमात्र सहारा दीत्ताथा । विनय उन्हं अपने धरकेतोमोकी 
भति देता चा, इषत्िए उनके हृदय में बहुत सन्तोष होता या! वु 
दिनके प्रिययमेदही दिनयको उन्हनि अल्पीय के मान सपने हूदय 
पष्पनडेद्धिा 
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विनय के, हरमोहनी के पास पर्हुचने के कृं देरवाददहीप 
कभी वहां नहीं जाती थी । परततु आज हारानवादू दारयाक्ियिगः 
प्रहारकी चोट खाकतर, वह॒ सव संकोच व्यागक्रर निभयतासे 
जा पहुंची । विनेय भी उससे निस्पेकोच वाति करने लगा, यहांत 
ठ्न लोगों के जोर-जोर से वातचीतत करने करा स्वर कभी 
ठक मे अकेले ठे हुए हारानवाबरूके हूदयको भी वेष 
या। 

वरदासुन्दरी ने जवं यह सूना किं सुचरिताने हारानेवाचू ३ 
विवाह करनेसेमनाकरदवियाषहैतोवे एकदम सघीर होकर हारा 
के पासं जाक्रर योलीं-हारानवाव्‌, आपकाकाम सीपेपनसेन 
जव वहु क्‌ वार अपनी सम्मतिदे चुकीदहै भौर ब्राह्यसमाज कै 
लोगों के कानों मे यह वात पड चुकी है, तव उसके सिर हिला देने 
सव काम उप्प नहीं हो जायेगा, अप अपना दावा किसी प्रकारन 
देखे, बह क्या करती है ? 

हारानवाव्रू फो इस प्रकार उत्साहित करना, अग्नि ` 
डालने के समानया। वे अभिमानसे तिर उठाकर मनी मन वौ 
^सुचरिता को मेरी वातत माननी दही पड़गी । म सुचरिता कोष 
से व्याग सकता ह, षरन्त्‌ इस प्रकारे ब्राह्म-समाज का मस्तक नीच 
हुए नहीं देख सकता ॥' 

विनय ने धाल्मीयता प्रकट करने के लिए हरिमोहिनी से 
प्रसाद पाने की इच्छा व्यक्त की हरिमोदहिनी तुरन्त एक कटीरे ; 
भ्न. मेवा, भिश्वी, केला तया एक कटोरी म योडा-सा दूष ले इ 
विनय हसकर बोलावतो असमय में भख की वात कटुकर 
को कष्ट देना चाहता था, परन्तु देवता हँकि मै ही ख्या गया +" 
छहूकर वह्‌ वड गाडम्बर से भोजन करने वंठ गया । उसी समयं : 
सुन्दरी भी वहां जा परटुची । विनय ने उन्हं नमस्कार करते हुए, ; 
पररवठे-वटेही कहा--"वहुत देरतक मै नीचे वौठारहा, परन्तु: 
दर्णान दही नहीं हए 
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वरदासुन्दरी इका बोई उत्तर न देकर, सुषरिता फौ भोरे 
देवत हुई वोली--*गौर यह तो यही वड दै । सव सोग इर भानन्द 
९ मनारहेरहै, उधर वेचारे हारानवाघ्रू इमे लिए सवेरेनते वंठक मेवे 
~ ई, मानोवे इस्क्रेवाय के मात हो 1 विनयवावरु, भजतक कमी मने 
~ सुचरिता को रेरा व्यवहार परते नही देष्ठाथा, परन्तु न जानि माज- 
कल यह कहकहा से बया सीद हीह ? हम तो समाजके घोरणो 
को यपने मुह्‌ दिघ्लाने योग्य भी नर्ही रहै। इतने दिनों तक जो भिक्षा 
दीधी, वहन जने कहां विलीनो गई? क्याकारणरै, कुदं समन 
पैही नही आते?" 
हरिमोदहिनी इरती हरं सुचरिता से कह उटी- "नीचे कोर व॑टा 
है" हतो मुके मातूमभीनहीथा ।व्ह्य तुरा हुषा वेदी, तुपर तुरम्ठ 
जायो । 1 मृक्पे बडी मूल हुई 1" 
) . "दसम हरिमोहिनी की कोई मूल नही दै--ललिता यह्‌ कहना 
र चाद यी, प्रनत तभी सुचरिता ने उसका हाय जोर ते दवाकर रोर 
दिया | फिर वरदामुन्दरी कीवातं का कोई उत्तरने देकर वहु नीचे 
चली ग्रई। 
यह पहिले बतायाजा चुक्रा है फि विनय ने वरदामुन्दरी का 
* स्नेह भपनौ मोर आकेपित कर लियाधा । उर्ह वहमीवाशायीरफि 
विनय हूम लोगों में ह्िलमिलकर एक न एक दिन घवश्य व्राह-समजी 
, हो जायेगा । प्रतु आज विनय कौ अपने विपकषीकै घरमे कटा देवकर 
१ उन्हं भलन हो उटी। उम भ्रष्टाचार मे भपनी पपरी ललिता कोभो 
उएकी सहूयोभिनी देखकर, वे भौर भी भमक उठी । उनहति सतिता से 
~ स्तेस्वरमे पृठा--"पहातेराक्याकामदै ?' 
"विनयवाचू आए दै, यदी 1 -- ललिता ने उत्तर दिवा 1 
"विनेययाचू जिषके पास सए ह, उमी को उनका आतिष्य करने 
देना चादिए । तुम नीचे चलकर कामकरो॥ 
ललिता ने सोचा-- "सम्भवतः हारनवाव्‌ ने विनयाद्‌ के साय 
मुचरिता तथामेरे धिषयमेमासे कोई दसौ बत्तिकटी है, जितै कह्ने 
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का उन्दः कोर बधिकारन या) विचारं कर ही वहे प्रमर्त्तापूवेक 
वोली --'विनयवाय्‌ वहत दिनो वाद गयि हँ } उनसे कुखं चाति कर्ने कै 
वाद गार्गी) 

तलित्ता की वोली से वरदायुदरी समञ्च गर्द कि थय उसका 
कोई जोर न चतेगा1 भतः हरिमोहिनी के सम्मुख लपने पराभवे की ५ 
दृटिसेये फिर दुन कुकर, चुपच्ाप नीचे चली रई । 


जपतो मा कै समक्त तो ललिताने विनय के साथ चाते करने का 
उत्साहं प्रवर पिया था, परन्तु उनके चले जाने पर वहु उस्ाह्‌ तिरोहित 
हो मपा । तीनों व्यक्ति एक विचित्र भात्रे लिए्‌ चुप वठे रहै । कृष्ट देर 


# 1 
थ- 


ठाद ललिता वहां से उस्कर शप्र कमरे में चली गर सौर भीततरप्ते 
वंद कर निया) 


विनय समञ्च गयाकिदूसघर मे हूरिमोहिनो को क्या स्थिति 
१! बातचौतके दौरान में उसमे खव वातं मालूम करली! अन्त में 
ट्निमोहिनी वोलीौ-- "मया, मुद्ध जसे अनाथो को किसीकेषघर रहना 
क नहह । म किसोकत्तीर्थमे जाकर देवन-सेवा मे लगतीत्तो ठीक 
रहता ! मेरे पास जो पया है, उप्ते कु दिन तो कोम चलदही जाता। 
पया समाप सेने पर किसी के यहां रसो्पानी का कामकरकेभी 
जीवन वित्तायाजा सकेता धा} परन्तु जपे किसी दूते हुए फो तिनके 
फा सहारा भिल जाये, फिर वह उसे दछोडना महीं चाहता, यही स्थिति 
भेरीभीहो गई राघारानी सौर सती मेरे लिए भवलम्ब वत गये 
ह 1 इन्दे छोडकर कटी च्ले जनिकी घात सोच्तेही मेरे प्राणा सृते 
लगते ह इती चिन्तामे रातको नीद भी नहीं भाती । तुमसे रच 
पठती ह किच्वेततेमने इनदोनों को पायाहै, तवसे ठाकूरजी दी 
पुजा-सवा में भी उतना ध्यान नही लगताहै! इन दोनोसेखतयहो 
जाने परतो ठष्कुरगी को पूजाकभीकर ही नहीं संकूगो 
इतना कदत हए उन्होने चलद अपनी दोनों अखे पो, 
डाली ।' । 
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३६ 

नीचे यठकूमे ध्ाकर मुवरिवाने हारानिवावृ नेष्टा 'मापको 
नो कहूना-मुनना ह कटं सौजिये 1 

हारानव्रायू वोने-वंठ तो जायो ।' 

सुचरिता जहा फी तहां मौन षी रही ।' 

हारानवावू ने कटा--तुम मेरे साय न्यायकररटौ हो, 
पुचरसिता 1 

लपने मी मरे साय अन्याय क्या टै 1 
। सो फेते ?मनेतुम्ह्‌ जो वचन दियाषा, उप्त षर तो 
प्रच भी" 

सुचरित वीच दौ वोच पदी--केवन मुंहश्रीधाठसेदही 
'याय मही होता। उस वातत प्रर वल दैकर, वेया भाप मेरे ऊपर 
भदयाचार करना चाहते ह ? सदर मिष्या की गवेशा एक सत्य षया चडा 
हीं होता? यदिर्गैने कोर्ट्भ्रूलसौो दारको, तौ व्या आप उक्तौ भुन 
प सदे पहने प्रहएा करये ? भाज जव मुभे यमनो भूते तति हो गई 
१, तोरम मपनी प्ट क्षी भो भूल कोग्रण नहीं करूणो। उत्त 
ट्ण करना ही मेरा धन्याय होगा ।' 

हारानवोवु मे यनुमानमभी नही क्िपायाङि सुचरितामे कभी 
{तमा बदा परिवितनदहो सकतादहै । वे मन-ही-मने पुचरिताके नये 
पायिपो पर दोपारोवणा करते हुए वोते- तुमने कौन-षोभ्रुव की 
ग ?' 

“उत्ते बाध भप्त क्यो पू रहै? पिते मेरामनया गव नहीं 
-पेपा दवना दरी प्यति नदी ह६ै?' 
` “परन्तुहमलोग ब्राह्मघमाज के सम्मुष उत्तरदायी ह। समाज 
7 सोर्गो के आमे तुम क्या उत्तर दोगोबौरर्मे भौवक्याकर्टुमा?" 

म कृष्ट मो नदीं कही । अपि कहना वाटतो कहं दोजियेगा 
क गुचस्तिष्ौवायु दोटी दै, उसको वृद्धि स्थिर नहीं है वषा 
शर ्मीचखाञजौो कल. परन्त घ्म सम्दन्धमे मेया मन्ति निश्चय 
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कर वह्‌ वहत वेच॑न रहती धौ । सुचरिता सभी कोई निर्णय नहीं कर 
रटीवीक्रिअव उसे क्या करना चह्ए। | 
दस संङ्ट के समय एकमात्र परेशवाव्‌ ही उसके सहारे ए 
परन्तु, दहु उनसे अनेक वातो क्तो संकोचवश कह नहीं सकती धौ 
जवकरि वह यह्‌ भी मली-माति जानती थीकिवै उसके मनकाभ। 
सच्छी तरह जानते हं । | । 
भाजक्ल शीत के कारश परेश्चवावू वाग में उपासना करने न 
जातये 1 घरके परिवमकीधोर नो एकं छोटी सी कोषय यी, उसं 
फे सुले दरवाजे कै सामने एफ भासनं विद्धाकर, वे उपासना कर लिय 
करते धे । सुचरिता उनके पास चूपचाप जा कठती थी । परेशराव्‌ उरं 
नित्य मौन वंठे देखत भौर मन-ही-मन अनेक आशीर्वाद देते ये । 
सुचरिता जटल धय पूर्वक सव वातो को चेपचाप सहतेनेमेंहं 
सपने कल्याण का यनुभव करतो यी 1 उसका विचारथाक्रि कु दिन 
वाद सव क्षगड़ स्वेय' ही समाप्त हो लायेभे परन्तु एसाहो नहीं रहा थोः 
तव उसने जसी अन्य उपायक्ा आश्रय सने का निचय किया | 
वरदासुदयी ने जवे यहु दैवा कि क्रो भमयवा धिक्करारद्राराभी 
सुचरिता ॐो विवाह के लिए राजी करना सम्भव नहीं है, तथा परेशवाव्‌ 
भौ इस सम्बध में उपक्र कोई सहायता न करगे तो वह हरिमौोहिनी के 
प्रति सिहनी कौ माति स्रुष्वार हा उठी । उन्होने उटना-वसना भी दभर 
कर दिया । ॥ 
उस दिन वरदाभुन्दरी कै पताके मृत्यु के दिन की उपासना 
यी । विनय कफो भी उसमे मामन्तितज्रिया गया था । उपासना सायंक्राल 
को होती थी। अतः चर दाषुदरी उपाप्तना-गृह को सजाने मे लमी 4 
धां । सुचरिता तथा उनकी लड्करियां स्स कायं में सहयोग दे रही थीं । 
तभी वरदान्रुदरी कौ दृष्टि जवान विनय प्र पड़ी! वहु समीपके जीने 
सं हरिमोदिनी के पासञ्परजा स्टाथा। वरदासुदरीकौ यहु सस्य 
हो उठा। वे सजावट काकाम छोडकर, उसके पोचे-दी-पीचे हरिमोहिनी 
के पाप्तजा पूर्वी । उमम समय हरिमोहिती कटी हई, विनय के साथ 
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त्मीयमाव से वात-चीतकररहीथों।' 

वरदामुदरी ने षटचते ही बटा~^तुम्हारा मन घाये, तव तक 
प यहा भानदते रहो, परतु मै दुम्दरे टाकुरजौ को यहा नदीं रहने 
गी ॥' 
“ ब्राह्मं कै षखम्वधमे हरिमोहिनी कीषारणायीद्रिवहूभी 
7्स्वियन धभ षीएक दापादटैवे पितरे क्‌ दि्नो ये मदिष्यक्ी 
ताकेररही यी, उमी वौच मे बाज वरदामुन्दरीकै मुवि यद 
दे मुनकर, वे स्पष्ट समक्ष गर्द कि भव उन्हंगीघ्र दी कोन-्नोद 
इयय करना पटेणा । पटने उन्होनि यह दिचार क्था ङि कनक्तं 
ही को मकान किराये पर तेकर बलग रह नूगीतषाजो पोही-सी 
जीभराममे वची है, उपे गुजर करपी! ¶रन्तु फिरवादमें उन्हू 
नाया क्रि दतनी षोडी-पी दजौ से वहाँका छवं कति वल 
करेमा। 

धरदापुदरी त्रुफान की भाहि बाह योर चत्री गर्ह 1 विनय तिर 
पि चुपवंटा रहा। 

कुष्य देर मौन रहने कै परवान्‌ हरिमोहिनी गोली. तीयं जनां 
1हती है । तुमने से को मुके पटैवा सकेगा, वया ?" 

विनये दोला पटुवा माणा । परन्तु दस तंफासीमें 
रतने दिन का विलम्बद्ो, उतने दिनसाप मेरीमा पास वनकर 
। 

हरिमोहिनी- भेरा मार साधारण नही है, वेदा { विपत्ति भने 
रअदमूमेसमुरात्येह्ी कोई नदीं रषषषशातो फिर गौर दूसरा 
पमे र सकेगा? मव मुमेङ्धिमौ केषर जनिका साहस नदींहै 
द नहीं रहमो--हतना षटुकरवे धनी दोनों र्घार्पोकोर्वाचनसे 
1र-दार पटने ल्मी । 

व्रिनय बोतता--मरीमाकी तुनना सवघोरणोकेसायनहीकी 
7 सस्ती । वै सम्पूणं मार जगदोद्वरके बपणकर चुकी, घतः 
पमीभी दूसरे का भार ठठाने का यदधो नहीं करतीं) थि 


क क 
भ 


५ प 
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परेदवाव्‌ जैसी ही है।! मै सापो एक बार उनके पास अवश्यते 
चलूणा । फिर अप जहा कहैगों म पहुचा जाऊया \' 

"तो उन्हे इसको खवर तो" ˆ °“ 

'उसदैः लिये जाप चिन्ता नकर! मेरे पर्हुचनेसे दी उन्हे बर 
मिल जायेगी ॥' क 

"तो कल सुवह्‌" ***“**?" । 

'कल ही क्यो, जज रात कोही च्लिए ॥ 

सन्ध्या के समय सुचरिता ने छाकर सूचना दी--'विनयचावु 
उपासना का समयदहौ गया! मापकोमावुलारहीरह 

पं मोसी के साय वात्तिकेर रहा ह --विनयने उत्तर {दिया- 
समी न चल सकूगा\' 

विनय को वरदास्‌ न्दरी कां निमन्त्रणे अवं स्वीकारन था } वह 
मने ही मन योला--"यह सव ठोग मात्रहि। 

तभी हरिमोटिनी वरा कर चोली--"भया, तुम सवे 
जागो 1 कोम पूरा होने पर जव यहां लौटोगे, तव मेरी-तुम्हारी बात 
हु सेगी ।" 

सूचरिताने भी कहा--'आापका जाना ही ठीक रहेगा 1 

विनय ने भी सोचा--'जाने से उपद्रव भीर वड्‌ जयेगा ।' अतः 
वहं चचा तो गया, परन्तु उत्से कोई लामन हुञा ! 

उपासना मे पचाव भोजने का प्रवन्घ थां ! विनय नै उसके 
लिए कहा-मृके तो अभी भूच ही नही है) 

वरदास्‌ न्दरी बौली-भूख को क्यो दोष देरहैहो?यहतो 
ऊपरी मन कोवात है) - 

जापका कहना सत्य है--विनिय ने हकर कहा--"सोभीको 
दलाएेसीहीहोतीदहै। वहु चतंमान की अत्प-प्राप्ति के लिए, भविष्य 
के वडेलाभकोखोवंक्तारहै।' 

इतना कट्कर वहं जव जाने को उदयत हमा तो वरदास्‌ न्दरीने 
पूद्वा--'शायद आप फिर उपरजा रहै ह? 
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"हं !' कहकर विनय बहा समे चला वाया 1 चरिता दरवानि 

फेषाषष्टीषष्ी थी! चिनयने उससे मीटेस्वर मे शहा--यहिनि! एक 
, षार तुम मोसौ के यहां हो माओ । सम्भवतः तुमे मोईकामकफी वात 

पूना चाह्ती 1 

3 पलिता फे उपर भत्तिथियों के सक्कतारक्षा भार षा। हारानवात्रू 

ने उसे धपने एत माते देखकर कटहा--विनयवाव, ऊपर गए दँ । यहाँ 

नहीरहै।' 

उनफाब्यद्धु समक्ष कर, ललिता ने उनरी भ्नोर देते हुए 
निषंकोच भाव से कहा---"पता है, मृक्षसे मेट करिए चिना नहीं जापमे। 
मेभ यहांक्ाम समाप्तकरके उपरजारहीहं।' 

सतिता किसी प्रकारन्तुपन दहो सकी, यह्‌ देच हारानवाव, कै 
हदय फी भागं भोर वद्‌ गई । हारानवाव्‌ सेयहूभीदिरानर्हाङनि 
विनयप्चरिपापेक्रुछ कह शया है भौर स. चरिता उतके पीट. 
तौ गहै । माज उन्होने सचरिता सेक बार वात कटनी चाही 
परस्तु ज्रिप्ती शार उन्हं सफलता नही मिली । कई बार स्पष्ट वलानि पर्‌ 
भी स.चरिता ने उनको वात अनस्‌नी करदी यी, जिसे हारानवाव्‌ 
ने सव लोगों के समक्ष लपने को विदेष रूपसे मपमानितत अनुभव 
क्रियाथा॥ 

उपर जाकर सु. घरिता ने देखा क्रि इरिमोहिनी मपनो सब चीजों 
की गठरी वधि फी जनेकोतंयार बंदी है! पद्या “मौसी, यह्‌ क्या 

(} होरहादै।' 

हेरिमोहिनी इसका कोई उत्तर न दे, रोती हर बोनीं--¶ेटी । 
सपश कहांहै?एकयारयउसेभीवृलादोन!' 

स. चरिता विनयकौ भोर देख उठी 1 विनय पोला--मौषौ 
कादस घरमे रह्नावोक्षदहोगयारहै, भतःर्मे इन्दं अपनोमाकेपाप 
निएजारहाहुं 

हरिमोहिनो ने वताया-ने ती्थ-यत्राका निदचयक्यादै। 
मूस्च जसो अनाय का किसी के घर रहना ठीक नहीं । फिर कोई मा 

५, भ 


1 
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दिन तक रख भी कंसे सकेगा ?' | 

दस वात पर सुचरिता स्वयं भी कई दिनोंसे विचारकर रही 
थी 1 वह्‌ चुपचाप मसी के पास वंठ गई । भंधेरयाचारों शोर छमया.। ; 
परन्तु चिराग नहं जलाया गया 1 उस अधकार मे किसके नेत्रो से.मांसू.. 
गिर रहै है, यह पतान चला। ~न). 

जीनेसे जसे ही सतीश ने मौसी" कहकर मवाजदी वसे ही । 
हरिमोहिनी, "मामो, वेरा { कहती हर्द उठ खड़ी हुई । ककल सुवह्‌ ` 
चलना ठीक रहेगा । फिर वाबरूजी को सूचित क्यिविनातुम कंसेजा ` 
सकती हो ? क्या यहं अन्यायनं होगा ?' सुचरितानै कहा । | 

वरदासुन्दरी द्वारा हरिमोहिनी के अपमान से उत्तेजित होकेर, , 
विनय ने इस चात को सोचा तक तहीं था वह चाहता था कि मौसी ` 


को भव एके रात भी यहा नहीं ठहरना चाहिये । परन्तु सुचरिता की ¦ 


वात्त सुनकर उसे भी ध्याने भाया कि जिस, व्यक्ति ने उदारतापूवक्‌. 
श्रय दिया, उसे इस प्रकार भूलकर चले जाना भी उचित नही 
वोला--्हां परेशवाव्‌ से मिले विना नहीं जाना चहिये । 

सुचरिताको मालूमथा कि परेरवावू सोनेसे पूवं, उपाप्नता 
सम्बन्धी कोई पुस्तक पढ़ा करते हैँ । सुचरिता कर्‌ वार उस समय उनके 
पास पहुंच जाती थी मौर उसे पठ्कर कुछ सुनाया करते ये । 

आज रात को भी परेशवाव्‌ अपने सोते के कमरे में दीपक जलाये ` 
एमसने का ग्रन्थ पठ रहे थे । सुचरिता चृपचाप उनके पाष, एक पुसी | 
पर जा वरो । परेशवाव्‌ मे पुस्तक रखकर एक वार उसके मुहुकी र 
देखा । सुचरिता जो कहने माई थी, वहु न कहु सकी । वोली --'वावूजी, 
मुभे भी पठ्कर सूनाश्ये । ध ध 

वात्र पुस्तक का गम्भीर आश्य सुचरिता को समन्ञाने लगे । 


` रातके दसं वज्ञे पटुना समाप्त हुमा त्तो सुचरित्ता धीरे-ते उठ खडी हुई ` 


भोर चल दी 1 तभी परेगवाव्‌ ने उसे पुकारा--राधा {' 
सुचरिता लौट आई । परेशवाव्‌ ने फिर कहा-^तुम अपनी मौसी 
की वात कहने के लिये मेरे पासं आर्थी न।' | 
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षा बवूनी [' सुचरिता ने देवा, परेदावान्रू उपकेमन की 
याते प्षभन्न गये है, भतः माहवं चङ्िति-मी वौनी-- "सय कल्‌ पवेरे 
ष्ी ॥' 

उसके थंठ जाने पर परेदावाव्‌ मे कहा--पुम्हारी मौसी को यहां 
है, यह्‌ मँ जानता ह । पदे मुभे पहं पतानहीं चा कि लवष्य 
। माँ के ब्राहय-संस्कार मे उनका धमे-विदवास्र तथा भाचरणं इतना 
धक सिद्ध होमा । अव वह उन बहुतक्षटदेरहीटहै। फिर तुम्हारी 
"सी यहां कते रह्‌ सकेगी ? 

वे यहाँमे जनेको तैयार ह।' 

प जानता हू, क्रि परन्तु क्या तुम उन्हं भिलारिनी की भातिवषिदा 
र सकोगी ? तुम शनो तो उनके एकमानि अपने ।र्मइस बति को 
६ दिनोसरे सोचस्हारह)' 

सुचरिता कौ यह अनुमान था कि प्रेशदव्‌ उसकी मौप्रीके 
हदु से परिचित ह मौर उसके लिए चिन्तित भी रदत रै । भाज उनकी 
ति सुनकर वहु धाश्चयः मे भा गई । नेतं मै आतर भर घाये। 

शुम्हारी मोसी कै लिये मैने एक मकान ठीककरद्ियादहै ("वै 
पि बोले 1 

“परन्तु वे तो--“* "1" 

“माड नष्ठीदे सकेगी, यहीन? परन्तु चन्द भदादेने को 
विदयक्ता भी क्याहै, तुम दे दिया करना ।' 

सुचररिता उनकौ बात का तात्प न समञ्च पाई, सतः चुपतपि 
मके मुहु की ओर दैखती रही। । 
-#. परेशवादरू हेसकर वोते--ुम उन्हँ मपने हौ मकान मै रहे 
ता। ततव भाद नह देना पटा ।' 

सुचरिता भौर अधिक चक्ति ही उठी। 

वे वोने~-ुम्हे एता नही हैक्रि फलक््ते मे तुम्हारे भीदौ 


कान है| एक तुम्हारा, दुसरा सतोश का । तुरहारे पिता मर्य के समय 4 
षु ख्पयादे गये ये] उस खूपये फो किस प्रकार यद़ाकरः 


1 
| 
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मने तुम लोगौंके लिए द्यो मकान खरीददव्यिदहं। अवत्तकवे भा डे पर 
उठरहेये। भाडेकाःरपया जमा होरहाहै। तुम्हार घर कद्ध दिनों 
से खाली पडा है, गतः उसका माडा भीक्द है! वहाँ रहनेसे तुम्हारी 
मौतीकतोकोईक्षटन्‌ हीमा 1 


"वया वे वहू अकेली रह सक गी ?' सुचरिता ने पृदा । ~+ 


"तुम्ारे रहते अकेली क्यो रहेगी £ 

भ यही वातत आपसे कह्ने आई थी! सोचे रहीथी कि उन 
अकेली कंसे जाने द्‌ 1 भव घाप जो कटुगे, वही करूगी । 

"दूस मकान के वरावरजो गली, उसमे तीन मकानेके वाद 


ही चौथा मकान तुम्हारोहै। इत घर के वरामदे मे खड होकर देने ` 


से वह्‌ दिखाई पडता है । अतः तुम्हारे वहा रहने से भरक्नाकाभी कोटर 
भयन होगा । म तुम्हारी सोज-वर लेता रगा +' 

सुचरिता का हदय मानो एकदम हल्का हो गया । ग्यारह वन 
चुके थे । परेदवाव्‌ सोने के लिए चल द्यि । सुचरिता भी मौसी के पेक् 


लौर आई । 
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ट्रे दिन प्रातःकाल हरिमोह्नी ने परेश्वाव्‌ के समीप जाकर 
उन्हे प्रणाम किया। वे हृडइवडा कर योल उटे--यहुक्याकररहीरं 


आप 2 


टरिमोहिनी आंखो मे जसु भर कर वोलीं--मापका ऋरारमे क 


कभीनचुकासकूगी! मापने गृक्ल अमागिन पर जोषा की, यहं 


लापके ऊपर भगवान की वहुत वड कृपा काफल है) 


ऋः 


परेशवाबरू सकचा उठे, वोले--“ मैने भापका क्या उपकार किया 
है?जोक्रियारहै, व्ह तो राघारनी (सुचरिता) ते भतेद्ी किया 


हो + 


^ जानत्ती ह {--हरिमोह्नी रोती हई बोलीं - "परन्तु वहं 


भीतोमापदहीकी है! 


उसके मा-वाप जव चच वपे, तव र्मने उसे 


| 


4 
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घाभागिने समन्या धा, परन्तु तव क्या प्ता धाकि उसके भाग्य वदे 
भष्दरहै, जो उसने आपङो षा निवा है ( स्यान-स्यान दर्‌ घूमने के वाद, 
जवे मैने यहा याकर मापे गन कयि, तव मूके पना चला फि निदवय 
ही दृदवरनेमुनपरमभी अपनी दपाकीदै। 
„ कभी विनयने चरके भीतर पंर रवते टृ कहा-- भौमी, म 
सापको ल्िवाने कैः लिए आर्रहै।' 
मुचरिता प्रफुल्लितं होकर वोत उठी--कहांहैवे?' 
“तीचे माप्की माके पात वटी ।' प्ुनकरर मुचरिता तुरत 
नीचे ना पृची । 
दधर्‌ परेशाय नै हरिमोहिनीसे कहा--्पै बप्के धर्मे 
लापका सव सामान रक्से भाता हं । 
परेयाव के चते जनि के बाद, दिनयने आद्चयं से कटा- 
 शवपिके धरकौ वात्य नहीं समन्ना॥" 
। #। ॐ“ भो नही जानत्ती"-हरिमोहिनी ने उत्तर दिया--"परे्वाव्‌ 
दौ जनते ह । वद्‌ धर हमारी राधारानी काहीरै॥ 
विनयने कहा-- मैन सोचा वारक्िम घखसारमें किसी काम 
घाऊगां । मदेतकर्म माकी कोरईसेवानं फर सका 1 आजं जव भौपी 
केही मेवा फरके दुदु मने प्रसन्न करना वाहा, तो देखवां हं कि यहमभी 
मेरे भाग्य म नह लिखा टै 
क देर पश्चात्‌ सतिता एव' सुचरिता के साय बानदमवी मी 
~ अवहा मो पहुची । हसिमिोहिनी ने भागि वदृकर कदा ~ 'दैश्वर्‌ जद कृपां 
करते है, तो किसी षात्तफी कमी नही रही 1 भ्राजबघापमभीम्िही 
गै वहिन 1" इतना कटूकर खन्हुं हाय पकंद, चटाई पर ते जकर 
चटा । 
फिर योती--- "वहनि शापकौ चच को ष्टोटकर्‌ विनयदेमुह्‌ 
प्रतो ओरकोर्दवातदहौ नहीं रदृती। 
धानन्दमयौ दृ्कर वोकीं- "उत्ते वचपनवे यही वीमारीहैङि 
जिस बात को पक्डता दै, उसे शीघ्र छोषठाही नही । बवे मौसी ~+ 


| 
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परयरव्‌ बोन--याने कौन ददर्टाहै दौर पोयष्नीनद््ट 
रदा ट, श्च ठन्टर्यीमी उानदेहै, हम लोग दादरी दात श्चा परिचारे षर्‌ 
व्यर्यही दुर्ध दतर 
दारन-ठदाक्यायपि गट्क्टन्दरदै द्धि बारदमनमं नकट 
+ यानशदहै गौर नषववादापद्याकोईशरनुही 
(हारानदाव्र 1" उन्टति उच्चर दिया कल्पनाशमयादागंश् 
श्ोट्दयमंस्याननषीदेठा। माही मत सें शोर युता उतन्न 
टी, पदचातपि क्ाकारगया मी तमोमाननादहट+ 
‡ “वाग्मो पुत्री निता, जो स्टीमर फट दिनदवाव्‌ क माय बहेनी 
चनो लाई, क्या ट्रे मी कात्निङ कटा चायेगा? 
दनेप क काच मचरिढाक्य मुहु यावद म्या) 
परेधदावु दोत-“यपश्मा भनश्िमी कारणा उत्तग्ितिद्धीद्या 
टै, खठः च्य भमपष्य मम्दन्यमं याथन कोई वादि करनेषया ख्यं 
ˆ दाक प्रति न्या दरनां रहेगा । 
हरानदाद्‌ भम्नक ऊषा उठते टग्‌ बोदर जोयर्ये गोर 
कोटं वात नही कहना 1 मुक जिम मम्बन्य मे योरने श्च दूतं बपिष्र 
ट, उमौवातकोष्ट्ता ह 1 म व्दन्ध्िनिठ ठौर पर नटी, मरिन ब्राद्य- 
पमाडकीवोरये क्ट रहाट नापद्ी सतिता विनयवाव्‌ क माप 
स्टीमर्पर्‌ यक्नौ चनी कद्र, वटी एड वातु सापदक परिवार को 
्रादरषमागो चमर द टेटाङ्रदतगण वदान जनिष खउप््मषररष्ी 
2 टै1 दम वाने देवन मापरक्ेही अनूवराय न होया बन्द सूनं दाह्य 
ममाद क निद यह्‌ भयदिष्टाक्यी कावर ॥' 
~ ष्दाहूरी व्दवटार्‌ छौ देवशर निन्दाष्रनेप्ोदयप्ना नीतयीरात 
कादेष्धता दाह्य 1 केठनत दमन षटना सदी वप मनुध्यद्ा दयप मव 
दौडिए ॥' दरेष्टदद्रु दोच। 
यट चटा साधारणा नही दै1 बाय र्न व्यच्च्पिंकेदी 
दात्मोपवनार्टष्कु, खो दाप पारिवारिद्र अउरनोकोम्रमाबपे दूरम 
उानावाटठहै।केया वार उत नटीं दम 
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धापक्ो शमा कटनेष्ट्ने 1 
हारानेवाद्र्‌ गम्मीर मृदा में वु वंटेग्हे{ मुचरिता उनमे 
जिवनो दूर रहना चाद्ठी षो), वे उपे उतना ही यपिषः पष्टकट ध्न 
धाय रना घाट्ने यं 1 एम पमयपटखनङे मन मयट्‌ दिचार्ख्ट्रट्ाषा 
+ कि मुचण्तिवे मोमी कैः मायते उने एर, उमधरर्मे उनका शई 
जोर नरी वत सकेगा । द्मनियेवे शुन्पदटोर्टूय। याडमदमकोच 
व्याग कर सूव्रतेजदह्ो हा येये, परन्तु मूचरिता गोर तनिता उने 
मप द्य प्रष्मारतीर तान र्षी होनी, यहरन्हं घ्यानमीनह्ं 
धाया षदा 1 चन्दे ये उन्हनि निश्चय ल्या--'यट्‌ काम तमेन चतम, 
ष्म॒ विगयक्ी प्राप्त करने निदे युद्ध करना ही षडेना।' 
मुवरिता ने हरिमोहिनी कै पाम काडर इृटा--"मौषी, तुम बुरा 
मत मानना, आड मै टन छद तो्गो कै भाच सम्मित नीजन 
क्श 
# हरिभोहिनी बुष द्टीं। उन्टरंयह विदवाम हो ग्यायाद्ि 
मुवण्तिा मरेर्टै मनुमार ही चतरेमो, परन्तु भाज उमा यह्‌ प्रस्ताव 
खन्ट घच््रानत समा, अतःवेमौन दह्‌) रटी। 
भूवर्तिने उम्केमनेके मावो ममत्नते हूए बदा मव 
षृट्तो टद इमम टकरुरजो मी प्रसन्न हमि, वयोर उन्टीने मुम मवग 
साद मोडनक्ग्ने की वन्वप्रस्णा टीट । म तुम्दारे श्लो की घ्व 
उनी नाराजगी से धपिक़दरतीहटूं+' 
^ यरदामृन्दरी द्वारा दमत श्वि जनि पर हरिमोदिनीश 
धाचार मुदरितिाने अपने ज्रते त्रिया चा, प्ररन्तु भाज उममे अनग 
, होते ममय, यह ठमी वाबारकोक्पा मग करर टै, यह्‌ हरिमोर्हिनो 
` को ममयं ने वापा । गुचरिता उनङ निए एष कटिन एमस्या जमी 
बनी रटेनीदी। 
दृटदेर ट्टूरकरखन्निक्टा- वट), वुम्दारे मनम सायेयद्‌ 
करो, परन्तु इम दूमाष नौष्टकेदहापकापानी मढ पीना।' 
शनरिनि यदे रामदहीन दुमापदहीतोतुम्ट्‌ गायका दूध + 


५. 
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धापको शमा करने पडेमे ॥' 

हयारानवायु गम्भीर मुद्रा मे चुप बेटे रहै। शुचरिता उने 
जितनी दूर रहना चाहती थी, वे उसे उतना ही अधिक पकड़कर वपने 
पा रखना चाहते ये ) दस समय उनके मन मेह विचार उहर्हाथा 

# कि सुचरिताके मोती कै साय चते जाने षर, उस चरमं उनका को 
जोर महीं घल सकेगा । दसतिपि वे शुन्ध होरहैये। माज सवसकोव 
व्याम कर घूबतेज हो यह भापे ये, प्ररन्तु मुचरिता भौर त्तिहा उने 
मक्ष दस प्रकारतीर तान कर खडी होमी, यहु उन्ह्‌ ध्यान मी नहीं 
धाया चा । घनत मे उन्होने निस्चय किया-"यह काम एनेन नेग, 
हम विजय कफो प्राप्त करते तिये युद्ध करना ही पडेा॥ 

सुचरिता ने हरिमोहिनी के पसर जाकर कहा- "मौनी, तुम युरा 
मत मानना, माज मै इन सव लोगों के साध सम्मिलित भोजन 
_ कष्गो। 

४ # हरिमोषिनी चुप रही । उन्हे यह विदवसि हो गयायाि 
सुचरिता मेरे रहे भनुसार ही चतेगी, परन्तु भाज उसका यह्‌ प्रस्ताव 
उह मच्छान समा, उक्तःवे मौन ही रहौ । 

सुचरिता ने उसके मन कैः भावको समक्षते हए कहा--र्पै सव 
फनी ह कि दषसे ठकरुरजी भी प्रपन्न होगे, क्योकि उन्हीं ने मुभे सवके 
पाय भोजनकरने की भन्तद्रैरणादीहै। म तुम्हारेक्रोध की ध्वेक्ना 
उनकी नाराजगीते उथिक इतस्तीहूं+ 

४ वरदासुन्दरी द्वारा सपमानित कयि जनि प्रर हरिमोदहिनीका 
भाचार भुघरिताने अपने ऊषर ले जिया चा, परन्तु भाज उसके अलग 

--क# होते समय, वह उमौ भआवारकोक्यों भगकररहीरै, णह हरिभोहिनी 
छो समक्षमेन मापा । सुचरित उपक लिए एक कठिन समस्या जसी 
यनी रहती पौ । 

षुछदेर रहर कर उन्होने बदहा- वेदी, तुम्हारेभनमे अयि यहं 
करो, परन्तु म दुमाय नोकरके हाया पानी मत पोना॥' 
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जाता रहा ३ "--सुचरिता वोली । 

हुरिमोहिनी के नेव फल गए, वे बोलीं--द्ुव भौर पानी एकत 
कमे हो जायेगा ? 

"अच्छा मौसी !'-सुचरिता ते कहा आज रामदीनका 
जल नहीं पीऊंगौ, परन्तु तुमने सतीशसे यदि यह्‌ बात कहीतो 
वह्‌ तो उसका उलटा ही करेगा । 

उसकी वात मलग है कहकर हरिमोहिनी चुपहो र्हीं। 
वे समक्षती थीं कि पुरुषों के लिए तो आचार-विचःरके बन्धत में कुछ 
दील देनी ही पडती है! 


४२३ 
हारानवावु उग्र स्वकूप धारण कर मेदान में उत्तर अये ।. 


विनय के साय स्टीमर पर भये हुए ललिताको १५ दिनि हो 
नके ये! इस वात को दसपच व्यक्ति जानमभी यके यथे तथा अन्य लोगों 
भी यह्‌ वत धीरे-धीरे फल रही थी । ब्राह्यस्माजके फुं हित्तपी 
लोग सवारियां कर-क्ररके एक दूसरे के घर कहु माये ये किं जाजकल 
तराह्यप्तमाजमे भी एसी घटनाएं घटने लगी है, जिनक्ते. उनका भविष्य 
अन्धकारभय होता जा रहा है! यह्‌ समाचार भी घर-घर मे फलने लमा 
कि अवे सुचरिता अपनी हिन्दू मौसीके धरमें रहकर, सियम-पूर्वेक 
सकुरजी की पूजा करने लगीरहं। 
ललिता के मन में एक न्द वहत दिनोंसे चल रहा था 1 वह्‌ 
नित्य रतको सोते के पटले निश्चय करती किम क्तिसी कै सम्मुख हार 
नहीं मानू गी तथा सुबह उठने परमभी इसे दुहराती थी 1 उप्तकी यु 
मानसिक अशान्ति केवल विनय के सराय थी । कभी-कभी विनय को नीचे 
फमरे में वठे वातचीत करता हुमा जानकर उसका हदय उद्छलते लगता 
था, तो केभौी यदि व्रहुन माता तो उसकी चिन्ता मे धुटने लगती थी! 
कभी-कभी वहं सती को क्रिसी-त-किसी वहने विनय के घर भेज कर, 
उसकी खोज-खतर संगा लिया करती धी । 
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एक दिन वह्‌ परेशवादू के पासं जाकर बोली-"पिताजौ { क्या 
मे किस कन्या-पाठशाला की सध्यापिको नहीं वने सकती ह ?' 

परेरवाद्रु ने उत्करे मुखी भोर देवते हए स्नेहाद्रं स्वरर्भे 
कहा - "वयो नहीं 7 परन्तु वसी पाठणाला है क्ट ?' 

जिम समय्रकी यहकहानी दहै, उस समय कन्या-पादटदालापेः 
धर्धिक नहौीषीं1 जौ कही-कटः घो भी, उतर्मे भवे धर फी स्वि अध्या- 
पतकाषकार्म करने को तंयार नहीं होती धी । धतः प्रेशबाव्‌ कौ वात 
सुनकर ललिता ने व्याङ्रुल होते हृए पर्ा- "कपा पराठसालतयेः सचमूष 
ही न्हीह? 

परेशवाव्रू--" कहीं भीतो नही दिखती । 

तो एकं कन्या-पाटृणाला सोली भी नहीं जां सक्ती ?" 

"सोली तो जा सकती दै, परन्तु दके लिए वटूत॒ पंपा बाहिर 
छया घन्य लोर्मो की सहायता भी ।' 

# ललिता समङ्नेती धी कि मच्छ कायं कीमोर अुकावहोनादी 
कटिने दै । फिर उमे इतनी वाधाये भी पह सक्ती है, दमकी तो उसने 
कल्पना भी नही कीची 1 कुछ देर वहां वटी रहकर, वह्‌ चुप्ापं उड 
गई । उमके जाने के पचात, परेशवावू नै अपनी ढकी (लविता) के 
मानसिक दुःव क्रा कारणा टूना वारम्भ कर दिया 1उम दिन 
हारानवानरू विनप के सम्बन्धमेकुद्यु कह गये धे, वह भी उम्हं स्मरण 
हो माया । उन्होने लम्बी सासि तते हुए, मानो यपने हृदय से पृशा- 
"वया मेने सचमुबेहौ भूनको ?' ललिता के घत्तिरिक्त कोई भीर्‌ नद्की 
होती, ठो उन्हुं (शेप चिन्ठाभी न हत्ती । वे वलिताके चित्रि को 

-कपेष्ठ मानते थे । वेजानते ये फ्रि उसमे छल-कपट नेशमात्र मी 
नेहो है 1 

उसी हिन घ्ल्िता दोपहर को युचरिता केघरम्रेजा पटी । 
परमे सजावटकी कोह वस्तु नयी । भीतर दो वदाय विष्टी ई 
थां जिनमे एक योर सुचरिता तदा द्रौ मरोर दरिमोहिनी का विम 
था! ह्रिमोहिनो चारपा्ईषर नही सोती धी दसलिये छ व 
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-घरती पर विदौना करके सोती थौ । कमरे की एक दीवार पर परेशवाच्रु 
क्षा चित्र ट्णाथा) उसके वरावर वाली कोठरी में सतीणकौ चारपाई 
- विद्ध रही थी । वहं कौने मे एक दछोटी-सी  ठेविल रक्छी थो, जिस 
पर दवात-कलम, कापी, स्वेट तथा पुस्तके जहां -तहां दिद्ाई पड़ी थीं । 
एका कापी नीचे भी पड़ी धी 1 सतीक्च स्कूल गया हुमा था, भव उसकी 
-समय कमरे मे सन्नाटा था। 
भोजनोपरान्त हरिमोहिनी चटाई पर वेदी हुई, सोने का उपक्रम 
-कर रही धीं । सुचरिता अपने खुले हुए केशों को परीठकौो ओर किए 
चटाई पर्‌ वंठी हुई, गदंन ज्ञ काये ध्यान से एक किताच पठ् र्हीथी। 
उसके सामने भीर भीं कई पुस्तके रक्खो हुई थीं। 

धर मे एकाएक ललिता के प्रवेश करतेषही सुचरिताने मानो 
` लज्जित-सी हो, हायं की पुस्तक को इट से नीचे रख दिया 1 वेह पृस्तकर 
गोराके लेखों क! संग्रह्‌ थी! | 

हरिमोह्नी भी उठकर 'वठ गई, वोलीं--'भामो बेरी । यह 
वंठो । तुम्हारा धर छोडने के वाद सुचरिता पर जोबीतरहीहै,र्मे 
उसे जानती हं । यहां उसका मनम जरा भी नहीं लगता । वंटी-बेठी 
पुस्तकं षदती रहती है। मं सोच ही रही थी कि तुमभेसे को 
माजातीतो ठीक रदतामसो सुम भारी सई 1 तुम्हारी उस्र वहुतत 
वड़ीरहै। 


ललित्ता सुचरिताके पा्तजा वटी । वोली-- वहिन, इस मुहत्ते 


मे यदि द्म एकं कन्या-पाठ्शाला खोल दे, ततो कसा रहेमा?' ४ 
हरिमोहिनी चकित होकर बोल उठी--वक्या कहती हो, तुम 
स्कूल खोतलोगी ?' --कै 


सुचरिता ने कहा-- “स्वन चज्ञेगा कंसे ? कौन सहायता करेगा ? 
क्या वादूजोसे भी §स सम्बन्धमें कु कटा था ?' 

'हम गौर तुम दोनों निलक्रर पटठ्ाया करे गी'- ललिता वोली- 
"कटने पर शायद वेड़ी चहिनिभी तंयार दहो जायमी ।' 

"केवल षडनतेकोहीवत्तत्तो नहीं है) स्कल के कामके लिए 
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सब प्रबन्ध फरमे होगे । मकान का, छठाप्राजं का तथा खच के लिप्‌ 
स्पयोकाभः। ये स्वक्ामक्यायोही हो जार्येमे ? हम-दोनों क्या-ष्या 
कर संगी ?" 

यह कहने से काम म घलेमा, बहिन ! यल द्वाराक्या काम 

हो सकता ?स्प्रीहोनेका मपं पहं योहेहीदैकिमुह चिराष्नरः 

घट्मेदही षड़ीरहे? 

सलित्ता के आंतरिक दुःखक तारं सुवरिति के हदय म वज 
उठा । कोई उत्तर देकर वहु मने-ही-मन विचार करने लगी । 

ललिता वोत्ती-'अपने मुद्रस्तेमे ही कितनी वे-पदडी लङि 
हैउम्हंहमयोंदही ष्डाना बाहितोये सभी प्रसन्न होगी । उन वुम्दारे 
म धर मे लाकर हम दोनो षदा दिपाकरेगी। इदप्मे खर्चकीभीष्या 
वादेश्यकता है ?' 

# अपने परमं महत्ते शौ लडकि्योको पनि कौ वात सुनकर 
ैमोहिनो चितित्त हो उदी, षयोकि वे एकान्त मे, शुद्ध धाचार-विचार्‌ 
से रहना चाहती थो । दसीलिएं भापत्ति कर उटी । 

स.चरिता बोनी-त्तुम दरो मप, मौपो 1 यदिलदक्िया माई 
ठो हप उन्हं नीचे वाले कमभरेमे षढा तिपा करेगे ।' फिर ललिता से 
कटा -- "ललिता वहनि । यदि लहकियां पटाने को मित्त जाप, तो षसं 
कायमेसह्योगदेनेकोतंयार ह 

ललित बोली-्रपलन करर देम +" 

ॐ हरिमोहिनी बगट-वार कहे ना रही षी~तुम सोगो ने रसौ बातों 
मे क्रिस्तानोकीदोहकीतो कंतेकाम चेमा? गृहस्यो को कन्पागों 

९ किमू मे पठते ्ैनेकही नहीं देणदहै। 

प्रेशवाद्रू के धरके समीपनो मकानये, उनकी स्तिपा अपनो. 
क्षपनो छत प्र अकर, जन्य बातों के साथ-साप फभो-कमो परेदाबादकी 
सडक कै इतनी वहो आयुमे भी भमी तके अविवाहित र्दे के 
सम्बन्ध म मास्वयपूण च्चयः क्रियः करती थीं! सलिता ह्न बतोंते 
१र रहती धी, परन्तु लावण्यलता को उन्हे स्‌.ननेकामानो एक रोगसा 
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हौ मया धा 1 वहत प्र जाकर, उन स्त्रियों से हिलमिलल कर बात 
किया करत्ती षी) 

कन्या पाठशाला के लिए लड़कियां ईइकट्ूा करने का.नार तकता 
नै सावण्यलता पर डाल दिया । लावण्यते यहु चर्चा एकत दत्त बली स्त्री 
से कही । उसे स्‌ नकर वहुत-सी लड़कियां पद्ने को उल्लासित हु उट 
तव लसिता ते प्रसन्नो, स चरिता के मकान वले निचले हिस्मरोको 
पृतचा कर, साफ करा दिया तथा लिखने-पट्ते के लिये आवद्यकर वस्ठुमों 
के संग्रहं कर दिया! 

परन्तु, दहं सामान सजा हुलाका सजा हुमा रह सया, 
पड्गसिर्यो मे जव यहस्ना किउनके घरकी लड़कियों को फु्तलाकरर 
न्ह ब्राहाससाजी वनाने का प्रयलन किया जते वालारहै,तोवे क्रोघसे 
भर सये । उन्हे अपते घरी स्त्रियोंको छत परजानेसेभी मना 
कर दिया तथा ललिता आदि के विरूढ ससम्य मापाकाप्रयोरकरनेते 
भीवेनचके । ६ 

परन्तु ललिता का उत्ताहु इतने से ही मच्द चे पडा) उस्न 
कहा--ब्राह्मसमाज के गरीवे घरी की वहुत-सी लडकियां फीस देकर 
स्कल मे तीं पढ पातीं, अतः हम उन्हं मुप्त में पाकर ही पह उपकार 
करेगे \' यह्‌ निषचय कर उसने क्षात्रासों की खोज-स्वय' भारम्म कर दी, 
तथास्करकोभी इसकायं मेँ जुटादिया। 

परेणवाव्‌ कौ लड्क्ियों कौ विद्या-वुद्धिका यक्ष दुरदुर तक 
फला हुमा चा, अतः गरीच लड्कियो के माता-पिता इस योजना को इनः 
फर वेहेद प्रसन्न हए! | 

पाच-छः लड़कों को लेकर ललिता ने विद्यालय मारम्भ्‌ र 
दिया 1 स्कृले के नियम यादि भी उसने स्वय" ही चना लिए, परेशवाब्ु' चै 
सलाह लेने पतक का समृयभौी उसेन मिला । परीका के अन्तमे छात्रा 


क पुरस्कार मे कौनसी पुस्तके देनी चाहिये, इस दधिपय पर ललिता ` 


भौर लावण्य में बहुत तकं-वितकं हुमा 1 छात्रागों की परीक्षा कीन ले- 


जद यह्‌ प्रदे सामने जायातो लावण्य ते यहु सोचकर कि हायतवाब्‌ 


५ वि ् | 
१ 
[क भ 11 
+ 
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हृमरि सम्राज के सवते वहे विद्वान है, उन्दीं फे नामकामक्षव किया, 
गपि वहु उनको हदय छे दित्मुन पस्द नहीं करती धी । परन्तु ललिता 


` पहं प्रस्वावस्वीकार नहीं हुमा । वह नहींचाहूती थौ इस 
तलि से हारानवघ्रु काकिसी प्रकार मे सम्बन्ध वते । 
` दो-तीन दिनमेंहीष्यात्रामौं कौ संस्या घटते-घटते शून्य प्रजा 
बी! लतिता सूनै विद्यालयमे वेदी प्रतीक्षा करती रही, परन्तु 
[ कर्‌ ढकी न भई, तो वह परमन गरहकि कोर्‌-न-कोई गड्वद्‌ 
स्प टै 1 
जो लड़की सरमोपदही रती षी, तिता जय उसके घर पता 
एति निए गई, तो उसने खो मै मांस भरकर कदा--^मा मुके 
हीं जाने देती है ॥ लविताने जव उसी मासे पद्या तौ उत्ति रत्तर 
एना--'दहा जने में यतश बावाये है ।' वाघानीों को उपमे स्पष्ट नही 
। ततता मी भोर मपिक वु धृ किना सीट आई । क्षीरी 
र टटा उमे परसन्दनयां। 
यपर परफै वाद लिता जहौ नी गई, वहीं उप्ते पह सुननेको 
पनाक 'मृचरिता धव दिषो गई है । वहं जाति्पाति मानतीदहै त्तया 
मृतिूगा करती दै । मके घर जाने सै.लडढक्रियौ प्रर मी ह्य कुंसस्कार 
का ए्मव पडमक्ताहै। 
सथरिता क्षत द्रम उत्तर पे मी दूरा सतोय न हभ । उसने सीर 
से पृद्ा--हव दतरामो, मामला क्या ह? लडकी का शाना थचानक 
से फग्या}' 
५५ भधर मे उत्तर दिया-- 'टारानवाद्‌ महीं चाहते फ तुम्हास पह 
।स्ूनष्न।' 
भूरिता बहिन के धर टाद्ुरधुजा होती है, इसीततिए न ? 
कैवयष्तनाही नहींहै॥ 
^तोदौरक्याषटै, कटोन?' 
च्ह्ववेक्रारणदहै। 
शमे णद यपराधिनी समना ग्याटै, यहः 
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सुधीर चुप रहा । ललिता क्रोघावेश मे वीली--“यह्‌ शायदमे 
उस स्टीमर-याध्ाका दण्ड है, परन्तु यदि सने कोई अविचारपूणे-का 
कियाभीतोफिसी ञच्चे कायं हाय उस्तके प्रायरिचत की व्यवस्य) हम 
समाज भें शायद वित्क्रल नहीं है। क्यातुमलोगों ने मेरे समाज: 
लाध्यात्मिक उन्नति का मामं चुना? र 

सुधीर वोला--“शस विद्यालय मे कहीं वितयवावृू सम्मिलित 
हो, सव लोगों को यदी भग्र वना हुमाहै। 

ललिताप्रद्ध होकर बोली -- यह भय नहीं, बल्कि समाजः 
दरभाग्य ही मानना चाहिए । कितने ब्राह्यस्तमाजियों मे विनयवानू जितत 
योग्यता है ?' 

सुधीर सहमत हमा, वोला--यह सत्य तो है, परः 
पिनयचाव ००७9००7 

यही नकिवेव्राह्म-समाजी नहीं है, इसीलिए माज उन्हे द) 
दे रहा? मेते समाजो भला नहीं सरमक्षती। }/ 

द्वात्रामोके नाने पर सुचरिता समञ्च गई कि पड्यन्तर किपः 
स्चाया हुभारहै) 

सुधीर से वार्तालाप समाप्त करने के पश्चात ललिता सुचरिता 
पास पहु कर वोली--' वहिन तुमने कृ सुनाटै?' 

"सुना तोट नही, पर जानती सव हं }' सुचरिता ने मुस्र 
हुए कहा । । 

तो क्या यह्‌ सव सहने योग्य रै? 

"सहने से क्या मान घट जायगा ?' सृचरिता ने ललिताकाहा 
पकड़ कर कहा-'पिताजी की सदहिष्णता क्या देधी नहीं है? ` ४ 

म तुम्हारी चात नहीं काटती, वद्धि { लेकिन मेरा मन करहु 

कि फिसी अनुचित वात को सह्‌ लेना मन्याय कौ सह्‌ लेना है । उस 

तो प्रतिकार ही करना चाहिये !--त्तलिता वो्ली । 

तुम वया करना चाहूतीहो कटो ? 

"मने जमी अपना.कत्तव्य . निर्चितित्ो नहीं फिया है, परन्तु वद्ध 
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न बु्धकषटमी ववद्य जो लोग दमं जने ऋरव्यपयायपण नरप्ररयोके 
गद्य बोद्ध मावते पदे, वास्तवरसेये मवद वदै नोच रह । ग चनङके 
पवाते रने वातो नदींहं1 उनकेयोजो मरं दाय, वरयोनक्रते 
ह ।' कतर दए सतिता तरे दना दाहिना पैर यर्म पृथ्वी पर्‌ प्र 
1 1 

मुच्रठाने दु देर वुञ्र रद्र, हाय पर अपना दाय 
-खते ए कदटा--'बहिन, दम मम्वन्यमं एष दारे व्रुजीने मौर पुष्ट 
गरे । दे्ेवेक्दार्ट्ते ट 
न अमी उनङ पाम जातौ टं!" कट्कर्‌ सत्ति अपने धर्‌ 
रची याड! दद पर बाती उपने देवा, विनय म्रघ्श्येदृए्‌ घर्‌ 
प्र निस्ककर वद्ररजार्दाथा। तनिता को देचङ़र वडुदृद्धदेर्‌ 
धका, परन्तु छ्ठिरिदिनादृद्धदोच, मृद क्री बोर देय दिना, केने 
दमस्दार करके उमी प्रार्‌ चतरा गया 
9८ लमित्राढ्द्दयमे जंतच्तरने ययम दर्टाचुमादीदीष! द्द्‌ 
तेती मे गनो माके कमरे य| ठय मृमय वे एक़टेदिनदढे उपर 
परही खोतदट्रए कोई हिमादे चदार्टी ्थी। 
सनका वदी एश दर्मा सोचल्र वद्र गई, परन्तु वरदामन्दरीने 
उ्की योर मह्‌ नरी खाया । ठव मत्िदाढेद्टी द्दरा--म | 
्दटोवेटी, ्ैदटूठ दरम“ कटी दईं वरदरामुन्दरो दही 
के ठ्यर ध्रौर यथि प्रक मदर । 
"ठ वविक कटनी दयो ।- ननित ने कृटा-दवव दना 
ध्ठादो क्कि क्या विनयदातर तुम्हारे कामधे ये?" 
शध" वरदामुन्दगी ने धपनी दृष्टि दही पर जमायेद्ृषही 
उत्तर दिया । 
“उनके साव तुण्डो केयातपा दातं टु? 
“वटून-सी 1 
रे मम्दन्पयें कोट वर्वाटूटक्ग?' 
चरदानुन्दरो नै यव वचनेष्ा को पानं नदेषक्र्‌, कमम कन्ति 


` है, समाज मे निन्दाहोने लगी है, तवे मजूर ह।ष ९ ५८९ 
कर देना पड़ा ॥ 
ललिता का मस्तक लज्जासेन्ञक गया । घड़कते हुए कलेजे सं 
(छा-- "क्या विनयवण्वू को यहाँ न आने के लिये, पिताजी ने छु 
$ 
प्वेतो इन वातो को सोचते ही चहीं । सोचते तो एसा होता 
गृ 1 
"तो क्या हारानवाव्‌ यहाँ भाते रहगे £ 
"हारानवाघ्रु क्थोन सये ?' वसर्दासुन्दयो ने भहु तानते हर 


"तो विनय्वाच्‌ व्योन भा सकंगे ? ललिताने फिर पृष्ठा । 
तरदासुन्दरी फिर वही को हाय मे तेत्ती हुई वोलीं- ललिता {' 
मसे वहस नहीं कर सकती, तुम जाभो, मुभे अनेक कामद} ््‌ 
दोपहर के समय जव ललिक्ता अपने स्कूल चली गई थी, उस 
प उपयुक्त भवसर देख ॒वरदासुन्दरी ने विनय को दुलाकर, सपना 
व्य सुना उता था । उन्होने सोचा धा, ललिता को इसकी खबर त 
नेगी । परन्त॒ जव उनको कुलद खुल गर्द तो अव नई विपत्तिर्के 
श्कासे उनका हदय चडकनै लमा । अपने बन्यावहारिक पत्ति के 
त क्रोवसे भर उटीं। 
ललित्ता शीघ्तापूवेक नीचे वलि कमरेमे, परेदवावू के पासजा 
ची) वे कोई पत्र लिख रहै ये। उसने पर्टुचते ही पूद्ा---ादरूकी, 
प्रा विनयबादरू हमारे घरमे माने योग्य नहीं?" 
परेशवाव्‌ इतना सुनते दी सम्पूणं स्थिति को समञ्च.गये 1 उनके 
र फे सम्बन्धमें ब्राह्यसमाजमें जो चचिं चल रही थीं, उनसे वे अन- 
मन्न नये । यदि ललिता कामन वास्तवे विनय की भोर आकपित 
ग गयाहेतो उस स्वितिमेक्या करना योग्य ह? यह चिन्तां 
पन उनके हृदय मे वार-वार उठ चुका था ब्राह्मसमाज की दीक्षा तेते 


नै 
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} समय से, अवत यही एकं पहला संकट उनके घर मेँ अकरं उपस्थित 
माधा । सहः एकधोर्तो उन्हे समाजका भय भीतर-दी-भीतर 
विन्त कर रहा था, दूसरी ओर सत्य की परोक्षा के समय निद्छल 
एवं निश्शंक मावसे केवल सत्यका आश्यही ग्रहणा करक्रियि रह्नेका 
किव उन्ट्‌ वरयत सपनी गोर सच रहाधा। 
सलिता के प्रन के उत्तरमेंवे बोते--"विनयकोये बहत धष 
तहका समद्चता हँ । जी उसने विद्या तथा वृद्धिप्राप्तकीदहै, वेषा दही 
श्रेघ्र उसकाचरित्रभी टै" 
ललिता यह्‌ सुनकर कु देर चुप रहने के परात्‌ कटने तगी-- 
"विदन दिनो मौरमोहन को माँहमारे धरदोषार भा कचुकोर्हु1 माज 
म सु्चरिता बहिन के साथ घर माना चाहती हूं 1 
परेशबावर तुरन्त इसका उत्तर नदे सके भली-्माति आनते 
ये कि गौएके धर माने-जानेसेब्राहमषतमाजर्मे घर कौ जो निन्दाहो 
कते दै, वद्‌ मौर भी दढ जयेमी, परन्तु उनकी सन्तरात्माने कदा कि 
जद तकं यहु कायं वास्ववमे घनुचितन हो, अव तकृ रोकना महीं 
चार्दिए । बोते--जामो, मुर कख कायं करना है, वन्यया म भी तुम्हारे 
साथ चलां चतता ।' 


31 


, व्िनयकोण्ट्स्वप्नमयेमौखारसानयी किप निस घर 

` टित कौ माति निस्सकोच जीता ह, वहां कोई रसा जवालाभूखी 
घयक रहा दै, वित्फोट किसी समप अत्यन्त मपातेक होगा । 
--क्ारप्भमे जव वह्‌ परेशबान्‌ कै घर जाता धा, तब वह्‌ प्रस्येक वातस 
९्-पूककर पर्‌ रदता घा, लपने अधिकारो सोमा कां बतिक्रमण 
नकरनेकाष्यान उते वरादर बरना रदहता। परन्तु क्रमशः जद 
उमा संकोच दूर होता गया त्च भाज बहौ यह सुनकर कि उसके 


व्यवहार से समाज पे लतिताकी निदादो रही है, उसका पराया टनक 
गगा 


॥ > 


से हाथ फेरते हुए कटा--"विनेय, तुम्दार मुह्‌ वरयो मूख रहा है? हे 
उदास क्यों हो, वेदा 1 

विनय उटक्रर वौला-"मा, म पहने जव प्रेशवातरू के धर 
बाता-जाताथात्तोगोयाको भच्छानही लगता था, पटन्तु उसका वहे 
क्रोय वास्तव में अनुचित न धा, यह्‌ भूमे मव मादूम हुमा है 1 सचमुच 
मे, चह मेरी मूर्व॑ताहीषी ^ 

आनन्दमयो हकर बोल्तो- ^ मेरा होध्चियार चडक्रा &ै, इक 
सेर्मेकुद्नर्ही कहती 1 परन्तु अव तूने अफने भीतर मूता का कौन सा 
लक्षण बनुभव क्रियारहै? 

विनय वोला--ष्मा, हमाय समाज दूसरो से वित्करुल मिनन, 
यहमेनेकभीसोचाहीन या। उन लोगोंसे मिलकर भूमे वदी प्रस 
म्नता होतो थी, परन्तु तव मैने कभीएकवारमी यहनसोचाङ्रि यदह 
घनिष्टता कभी मेरे लिए विेप चिताकाकारणदहो उठेगी ^" 

। "पर तेरी वातं सुनकर तो मुभे अव भो क्रिसी चिता का अनुभव 
नही होता ।॥' 

शुम नही जानती षा! मै उन सोगों कै प्रति, उनके समामे 

अदांति फनाने का जिम्पेदार माना गया हं । लो जव दृष प्रकार निदा 
करच्ठेहैकि्म वह्‌ जाने योग्य भी नहीं रहा।' 

"गोरा मृन्चसे प्रायः एक वाति कहाकरताथा 1 वहयहूकि 
जट मतरमें कोई अन्याय दिगाहो, वहं बाहुर ाततिदह्ोनेषरमभी 
भमद्धल की माग सुलगती रहती है । यदि उनके समाजमेरेसी ही कोई 
भर्लाति फैन रही दै तो उसके लिए तुर् दुःख करने कौ कोई आवदयकता 

शटी है" हा, इका परिणाम मच्छाही रहेणा। तुम्हं तो ढपना व्यवहार 
शुद्ध ही रखना चाहिए ।' मोानृ'दमयोने क्टा। 

विनिमङकेमन मे यही छटका था 1 'उप्रका व्यवहार दयुढधरै 
अथवा नही" शपे वह समक्षही नहीं पाता था 1 ललिता जव अन्य 
समाज की टै तव उसके साय विवाह होनातो संभवी न्‌ १ 
स्थिति मे उसके उपर अनुराग होना ही विनय को सखतताप ४ 

॥ 


एके दिनं दोपहर के समय, वरदासुन्दरीने एक पत्र लिखकर 
विनय को जपने घर वृलकर पू --“विनयवावरु, भाप तो हिन्दू दैन ? 
"हां --विनय ने उत्तर दिया । । 
"हिन्टू-समाज को आप छोड तो सके नहीं ? १ 
"नहीं {' कहने पर वरदासु'दरी ने कहा--प्तो म्यों आपने" 
"इस क्यों ?' शब्द कै सुनते ही विनय अवाक रहः गया 1 अप- 
राधी की भांति उस्ने सिर भका लिया, मानो उसकी कोर्ट चोरी पकड़ी 
गई हो । वह्‌ मन-ही-मन यही सोच रहा या---'जिस चति कोने 
सूयं, चन्द्र तथा वायुसेभी चपा रक्खाथा, वही भान सव लोगों प्र 
प्रगट हो गई } परेणवाब्र्‌ न जने क्या सोचते होगे ? ललिता न जनि 
व्य समञ्चती होगी । सम्भवतः गाज इस अनाधिकारचेष्टा के कारण, 
उसे लज्जित होकर इस घर से सदा के लिये निष्कासित होना पडेगा+ 
इसके उपरांत जव वह परेणवादू के कमरे के सामने से दोता ( 
हुभा मकान के वाहुर निकला, तभी उसे ललिता दीख पड़ी 1 ए 
वार उसकी इच्छाहुर्‌ कि वहे ललित्ता से अन्तिम वार ` मिले गौर 
माज इस परिचय के सम्बन्व सूत्र को विलकुल दही तोड़ देने के वाद 
जाये, परन्तु उसे इसमें सफलता न मिली । वह्‌ ललिता के मुहु की गोर 
देखे विना ही, हाथ जोड़कर चृपचाप नमस्कार करता हृभा चला गया । 
घर से वाहुर भाकर, जल विहीन मद्धली की रभात्ति उसका 
हदय छट्पटाने लगा, मानो किसी ने उप्के जीवनकास्हाया दही दीन 
लिया हौ 1 पिस क्यों हेमा" यह प्रन वह वारवार अपने हूयसे 9 
पुने लगा 1 | 
स्वप्नावस्वित्त कौ भांति विनय सीधा घानन्दमयी के घर गक 
परन्तु वे नहा नहीं थीं 1 तव वह छत के उपर वाले उस सूते कमरे में 
गया, जहा गोरा सोता था) 
छत के ऊपर कपडे मूख रहै थे । दिन के तीसरे प्रहर भानन्दमयी 
जवं उन्हे उठने के लिए आईतो गोराकैे कमरे में विनयकोबौटे 
देखकर अचम्मे में रहं गई ! उन्होने पास पर्ुचकर उसकी पीठ प्रर स्मेह 
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से हाथ फेरते हए कहा--"विनय, तुम्दारा मुह्‌ क्यो दुघ रहाहै? एसे 
उदसि क्यो हो, वेदा! 

विनयं उठकर वोला---"मा, भ पहने अथ परेशवाघ्रु फे धर 
बता-जाता यातो गोरा कच्छा नही लगता धा, परन्तु उत्का वह्‌ 

^` प्रोध वास्तव मे अनुचित न चा, यह्‌ भूेभव मालूम हुमा है । सचमुच 
` म, वहु मेरीमूर्धतादहीषो 1 

भानन्दमी हृ ्तकर वोलो--श्ू मेरा होशियार लङ्का है, इष 
सर्म दुख नहीं कती । परन्तु भद तूने सवने भीतर मूखताकाकोनसा 
लक्षण बनुमव किया? 

विनय वोला--भ्मा, हेमाय समाज द्धरीं सै वित्कुत भिन्न दैः 
यहेर्मने कभीसोचादहीन था) उन लोगोसे मिलकर मे वडी भ्रस- 
ग्नता दतती थो, परन्तु तेवःरमैनि कमी एक बारभी यहनसोवाङ्रियह 

१,.- घनिष्टता एभी मेरे लिए विदोप तए का कार्णदही उटेगी ५ 
| श्वरतेरी वातं सुनकरतो मू सव भी किसी चिता का अनुभव 
नहीं हेता ।' 

“तुम नही जानती मा | मै उन लोगों कै श्रि, उनके समानम 
अशांति फनाते का जिम्मेदार माना गयाह। लोग भव दस प्रकार त्रिदा 
करच्ठेहैकफि्यं वहा जाने योग्यं भो नहीं रष्ा।' 

शौरा मृश्चते प्रायः एके वात कहा केरताया । वहयह्‌कि 
जं घतरमे कोई अन्याय चिषाहो, वही बाहर शातिद्ोत्रैषरमी 

 धमद्खत की आग सुलगती रहती है । यदि उनके समाजमेरेसी ही गीर 

भराति फल रही है तो उपक लिए वुम्हे दुःख करमे कौ कोई भवरयकता 

कदी है1 हौ, इसका परिणाम भच्छाही रहैगा। तुम्हे तो ढपना व्यवहार 
दुद्धदह् रखना चाहिए ॥' बानदमयीने दहा 

विनेयकेमन म यहो रका धा। "उष्म व्यवहार पुट षै 
भवा नही --द्से वहु समञ्चहो बही प्रत्ता भा 1 ततिहा उर डन्द 
समाजकीदटै तव उषे माष विवाह होनातो पमवदह्ैीनत, ज 
स्थिति मेँ उसफे ऊपर अनुराग होना ही विनय शो षठरदेन्द्धस। 
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इती पापक्ते कारणा यह्‌ प्रायदिचत का समय मा उपस्थित हुमा है--यर 
सोचकर वह गौर गधिक व्यक्रुलहो रहा धा। 

तभी वह्‌ सहसा वोलं उठा- "मा, शशिमुखी के साथ मर विवाह 
फाजो प्रस्ताव था, उका हौ जाना ही ठक रहता । मूके नयने 
अधिष्ारकी सीमामें ही वना चाहिय! अवरम इस प्रकार बधना # 
चाट्ता ह कि फिर किसी प्रकार हिल हीन सकु 1 

मानन्दमयी दें्तकर बोली --जव सुमक्षी, तुम शशिमुखी को 
धपनी परती न चनाकर, घर की सकल वनाना चाहते हौ । परन्तु उसका 
एेसा भाग्य कहां? 

उसो सप्रय दरवानने आकर सूचना दी-"प्रेशवाबू के धर की 
दो स्वि सार हं।' 

विनय का हदय घडक उठा! उसने सोचा--"कहीं वे मुभे 
सावघान करनेकेहैतुमासे कुछ कटने-सुनने न शई हौं ।: अत्तः वह्‌ 
खड़ा होता हुभा वोला--मा, अव मै जारहाहु। ^ 

'चिनय {*-- भान दमयी ने उसका हाथ पकडते हुए कहा-'जभी 
जाना नहीं । नीचेके कमरेमें जार्वठो) | 

विनय नीचे जति समय सोच रहा था--'अव तो उनके ने की 
कोई आवद्यकतानथी ।मेतो मरजाने पर भी उनके यहां कभी नहीं 
जाता ॥ 

जिस समय विनय गोराकी वंठककोमोरनजारहाथा, उपी 
समय अपने पैट को अचक्न केवटन से मुक्त करते हए महिम अपने 2 
माफिससे सोटकरभा रहै थे! उन्होने विनय कौ हाय पकडे हए 
कहा-- वाहु ! भाई दूब मिलग्एु। मैतोतुम्हंकर्दिनसेदूएस्ः 
था 1' इतना कहकर वे वड़े आदरपूर्वकं विनयको्वठकमेत्ते गए ] 
एक कसी पर विनय को वंखाया, दू्तरी पर स्वय व॑ठ्ते हए उन्होने 
अपनी सचकन दमी जेव से पान फा डिव्वा निकाल कर, एक्‌ वीडा चिनय 
को घोर दढा दिया। 


"सरे, कोईहै? जरा तम्बा भेरलाना कहकर उन्होने 


लि. 9 


॥ भि) 


नौकर को धाने दौ । फिर बरिनय ते वौतरे--“धिनयवान्र, उस मम्बन्ध मँ 

तुमने कया निश्चय क्रिया ?' 8 
विनयको भाव भाज उरनं वहूत कोमन दिखे दिया । उन 

उस्म वत्र टतिदेने का कोरेनशषणा दिप्‌ नहींदिया1 तव उन्मि 


विवाह कां दिन पक्का कर दने की वात चनाई्‌। 


विनय वौता--गोराकोषा जाने दीजिए ।' 

मर्दिम निचित दोङर्‌ वोन--“उसकरे मनि्मे तो भमी करट दिन 
री देरदै। खर, कुछ जलपान करो तो मगवाओॐ ? धाज सुम वड़े उदासर 
प दी रहैहो, स्रट्व्य्मे तो कोई गढवही नहीहैन ?' 

विनय मे जललतगानका घाग्रह करने के पड्वान्‌, महिम बनी 
पुषा के निवारणार्थं भीतर चला गया । गौख शटी मेज पर्‌ कोई ताव 
कवी थी, विवय उमे देखने चया । कुद्यंदेर वाद दक्रिताव रष्षकृर, उष्म 
कमरे म टहुनना वारम्म कर दिया 1 

उसी समय नीकर ने उसके पाप धार कटा--मा बुना रही है ।' 

किति 1 

"आपको 1' 

वहां कोई ओरभी सोगरहु?' 

"जी दां ।' 

छत के ऊपर पहुचे दही सुचरिता सदव की माति स्वारमाविक 
स्निग्य स्वर में घौलौ--"विनयवान्रु, याद्ए }' 

विनयको यह्‌ स्नेहू-मिचित स्वर्‌ मुनकर अपार भान्द हुमा, 
परन्तु जव वह्‌ कमरे मे भीतर पटरुचा तौ स.चरिता भीर ललिता उसके 
सद्ररे कौ देकर थार्चयः-चित रह गरदः । वे सोचने लगौ - दसी कौन 
सौ व्यया जो विनय ॐ मुष कौ इस प्रकार फीका दिए हूए दहै, जेषे 
{कमी हरे-मरे खेत पर टिद्डी द ने उततर कर उपक सर्वेतायकेरदिषा 
धि ? इसमे लल्तिता के हूदयर्मे दुंद वेदना कद्णा, साच-ही-माय कुदध 
मानन्द कना धाभासि मी प्रस्फुटित ही उडा। 

करिप्री मौर दिन बाह सतिता विनय से वाततम करती, परन्तु 
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बाज उसके आति ही बोल उठी-- विनथवाघरू, सापे एक विपय पर वात 
खीत करनीदै। 
विनय आनन्दके मारे मौचक हौ गया) उसकी मुरञ्चाई हुई 
आणा-तता जसे फिर ल्टलहा उशी । प्रसन्नता कौ क्षलक्‌ चेहरे पर स्पष्ट 
दीखने लमी ।' र 
ललित्ता बोली -- हम, करई दहनं मिलकर एक छोटी -सी कन्या- 
पाठशाला खोलना चाहती ह 1 
विनय उस्माहित होता हमा बोला--'यह तो वहत दिनोंसे मेरे 
जीवन का एक सद्धुल्प हे \' 
"तो अपको दसत कोयं मे हमारी सहायता करनी होमो! 
ललिता दे कहा । 
"य जहा तक कर सकूगा, अवश्य करूगा) क्या करना होगा, 
वहु भष वताय ? 
"हमे ब्राह्य समज्ञ केर, हिन्द हम पर॒विश्वास नहीं करते है} 
अतः आपको कुदं भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा +" । 
सके लिए चिन्ता नकर 1 मैउपत भारको उठाने केलिए 
प्रस्तुत हुं । 
। तभी मानन्दमयी चोल उटी--हां, यह भार अवदय उठायेगा । 
लोगों को श्रममे डालकर, वेशमे करना इसे खव भाता है । 
ललिता बोली --"पाठलाला का काम किस प्रकार होगा, उसके 
तिये सया-क्या साप्रान चाहिये, किस क्लास में कौन-सी पुस्तक पड़ा 
जायेगी, यहु सव काप आप कर्‌ डालिये } 
विनय के लिये यह काम कुदं कठिन नदीं था परन्तु तभी 
वात का ष्यान मा जाने से वह्‌ हिठक गया, उसने सोचा 'वरादसुन्दरी ने 
उसे अपनी पृतरियों से मिलते कोमना केरदिया ह तथा समाज में उनके 
विरुढ मान्दयोलन हौ रहा है। क्या इन सव वातो की खवर ललित्ताको 
नहीं है ?' परन्तु ललिता के अनुरोधघकोटालदेने की शक्तिभी तौ उसमे 
नहीं थी । 


~^ 


कि 


सलिता फी वर्तो से सुचरिता को भी दु कम आह्वयं नही 
हु । उते स्वप्नमेभी यह भा्ानहीधी कि कभी ललिता म ध्रकार 
शचानक हौ विनयसे कन्या पाठगालाके लिये अनुरोध करे वंठेणी। 
विनय कौ तेकर एक तो समाजमेवंमे ही धोर धान्दोलन चन्त रहा है, 
हमरी ओर यह प्रस्ताव ! लतति जान-वूकर हौ यह कार्यं करना 
चाहती दै ! यह समश्च कर सुखरिता को भय हौ भाया । परन्तु ललिता 
फैमनमेजो विद्रोह उठा है, उसमे विनय फो भी सम्मिलितकर तेना 
फहा तके उचित है ? मतः वह अपने मन कै भावेश कोन देवाती हूर 
बोल परी--'इस सम्बन्ध मे बभी पिताजी पे पूद्लेना मावष्यक है। 
विनयवावू कोभी भभी खे कन्या-पाठशाला की इस्पंक्टरीकेप्दकौ 
भाणा नही कर लेनी चाहे ।' 

सुघरिता ने जिस चतुराई से इस प्रम्तावका विरोध क्रिया, उससे 

,धिनय कौ आागद्ुा मौर अधक्‌ बढ गई । वह्‌ समञ्ञ गया दिःजो संकट 

उपप्थित है, उससे सुचरिता भली माति परिचित है तथा लतितासेभी 
वह छिपा नही है । तब चिता पमी वाते क्यो करती है? इमे वहनी 
परमक्त सका । 

सत्तिता ने कहा-- "पिताजी से तोपृष्नादही है, परन्तु परिरै 
विनयवाब्‌ तयार हो जाये, तभी ततो उनपतेपृद्धुगौ ) पिताजी कभी मापत्ति 
न करेगे, बत्कि सहयोग भी दंगे 1' फिर भानन्दमयौी को घोरदेष्टकर 
कहने लमौ--'हम लोय भाप्को भी नदीं छोडगी । 

ञानंदमयी मुस्करातो हई वोती- हा, म तुम्हारेस्वूलमेक्चादर 
दे भाया करूंगी, इते अधिकर्म मौरकर भी वया सकतीं?" 
५ विनय वो्ता-"यही वहत है । स्वूनसाफ तोहो जाया करेमा ।॥' 

घूचरिता मौर ललिता के चले जाने के वाद, विनय वचानक ही 
टृहन गाडनषफी मोरपर॑दल चल दिया । इधर महिम ने आपन्दमयी कै 
पाप आकर कट्‌ विनय मेरे प्रस्ताव परतंयारटोगयारै, अतः काम 
शीघ्र कर देना चाहिये । क्या पता, फिर कभी उसकी भर्तिं प्त्तट 
जाये 7 ४ 1 


५ 


॥ 


# 
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ञन"दमयी चकित होकर वोलीं--'क्या कहु रहै हौ ए विनय 
कव तयार हषा ? मृक्चसे तो उसने कुछ भी नहीं कहा ॥' 
पनेरी बातचीत गाज ही हुई है । कहता है--गोरा के भाने पर 
तं निचित किया जायेगा । 


ह 


आन'दमयी सिर हिलाती हई बोली--महिम, तुम ठीक नहं )॥ 


समकेहो । 

भेरी वुद्धि चाहे मोटीदहीक्यो न हो, परन्तु मेरी उन्न सीधी 
चात समध्ने योग्य अवदय हो गई है, यहं सत्य समक्ञो ॥ 

"मै जानततौ हं कि तुम मृज्ञ पर नाराज हौभोगे, परन्तु तुम्हारी 
ट्स वात में विघ्न अवद्य पडेगा । 

"विध्न उालनेते ही विघ्न पड़ सक्तां है { महिमतेमृूहु लट- 
काति हुए कट डाला । 

आनन्दमयी-तम जो भो कहो, म सच सह्‌ लू गी, महिम 1 परत्‌ 


जिस वात में विध्न ह्ये, उसमे सम्मिलित होना मेरे वकी वात नहीं ^“ 


हि यहम तुम्हारी भलाईकेल्यिदहीफहरहीहं। 

मह्विमि ने नाराजी प्रकट करते हए कहा-' अपनी भल)।ई मृ 
स्वय ही सोचने दो । जिस काय मे तुम्हारे सोचने-समञ्मने की लावद्य- 
कतानपडे, मेरे लिए वही हौगा । मेरीः भलाई की चिन्तात्तुम 
शशिमुसी के विचाहूके वाद बुव कर लेना! इस सम्वन्धमें क्या 
कहती दहे?" 


र) 


र 


सानन्दमयी ते इसका कोई उत्तरन देकर एक लम्यी सस खीची 0 


तव जेव से षान का डिव्वा निकालकर तथा उसमे से एक चीडा अपने 
मुह्‌मे रखते हुए मह्िमि चले गये। 


ठ्न 


ललिताने परेशवाव्‌ के पास आकरः कहा --्वावृजी ! हम लोग 
ब्राह्म है, इसलिए हिन्द लडकि्यां हमरे पास षद्ने को नहीं भआतीं । घतः 
सोचती ह कि यदि ददिदू-समाज के किसी व्यक्तिकोषम कायम साथले 


छि + 


1 
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लिया जार्‌, त्तौ लामाती दहैगी । कपङी क्या रायहै? 

परन्तु, दिनदर-ममाज क यादमी मतिगाक्दरी से ?' प्रेशेवादू ने 
पू 1 

“मितेगा क्यो नहीं ? चिनययादरूदहीर्हैन?' 


४ धवे क्या तंयारदो सेने ?' 


"दयार तो हो सक्ते र । 

परेशवावृ बुधं दैर मोन रहै । फिर वौने-'सद वातो पर विचार 
करने के परवाद्‌ वे केमोतंयारनदोगि। 

“तो क्या हमारास्तून किसी प्रक्र न्‌ चल सदेगा, वावूजी ?" 

“मे समय तो उते चलाने में वेटून दाघये' दीद पडती ह । प्रयत्न 
करने से छनेवः भप्रिय वाते वल पक्रडने लनेभी +" 

ललिता फिर मिक दैर वह्ने श्यै, सपने कमरे में पचने 
पर उप्नने देखा--उमके नाम डाक द्वारा एक पत्र माया था। हस्ताक्षर 

"क देने प्रे पता चला, वह्‌ एथ उसकी वचपन शी सहली शंनव्ानाका 

था 1 उसा विब्ाह हो षुक्रा था मौर ई प्षमय वह्‌ यप पतिके साथ 
वीषुरमे रह रही धी। 


पत्रमे निखा या-- 
(तुम लोगो के सम्बन्ध मे मनेक प्रकारकी वति सुनकर चित्त 


वटूत व्यग्र ही उटठा, अतः सोवा कि वृम्हूं एक पवर लिष्लकर समाचार 
प्धनू--पर्तु अभी तक फरवर ही नदीं मिव । प्ररषो एक 


| सज्जन से (जिनका नाम नहो वाङ्गी) जौ समाचार मिल, उसे 


तोमेरे उपरमे व्ही गिरपडया । मनि व॑साहोनेकी कल्पना मी 
--द्रीकी थी । परन्तु उन्दने जे लिता है, उष पर विद्वा भी नही 
क्रिया जा सकता । उन्होनि विषा है-- तुम्हारा विब्राह किमी हिन्दु युवक 
के पायते की सम्भावना है पदि यह सप्रा्रार स्त्यहोतो““" 
यादि। 
सतिता कां धरीर क्रोध के मारे कापने लगा 1 उसी रमय उसने 
उत्तर विखाद समाचार त्य है भयवा नही, दस सम्बन्य मे तुम्हा 


२८६५८ 


परल करना ही भादचय जनक है । ब्राह्म-समाज के जिस व्यक्तिमे तुम्हं 
समाचार दिया है, क्या उसकी सत्यताकी जांचकरनेकी भी ञाक्द्य- 
फता ष ? करिसी हिन्द युवक के साय मेरा विवाह होनेजा रहा है ~ 
यह सुनकर तुम्हारे सिर परतो वचं मिर दही पड़ा, परन्तु र्म तुमसे यहु 
विदवासपूर्वेक कहठी ह कि ब्राह्म-समाजमे कुछ रेते प्रसिद्धि-प्राप्त साघु 
युवक मौजूद ह. जिनके साथ विवाह होनेकी बाशंकाही वजपाततसे 
लघधिक भयानक सिद्धहो सक्तीहै। हां, मै एक-दो हिन्द्र युवकों को 
सवर्य जानती है, जिनके साथ विवाह होना प्रत्येक ब्राह्य-कुमारी के लिए 
परम सौभाग्य एवं गौरवकी वति ही होगी । इसमे अधिक कछ लिखना 
व्यथं है) 
उस दिन परेशवाव्र्‌ का काम-काज दिनभरको वन्दहौ गया।वे 
वड़ी देर तक चुप वटे हुए कूड सोचते रहे । फिर भुचरिताके धर जा 
टचे । उनके उदास मूख को देकर भुचरिताका हृदय द्वाहाकर केर 


ए ॥ 


उठा । उन्हं जो चिन्ता धी, उपे वहु भली प्रकार जानती थीं! ` 


एकान्त स्वान में वंठकर, परेशवात्रू ने चरिता से कहा--वेटी, 
दस समय ललिता के सवंधमे चिन्ता का विपय मा उपस्थिति हमार ॥ 

मं जानती हं बात्रूजी 1 सुचरस्तिा ने उनके मुख की ओर 
फरुणापूणं ष्टि से देखते हृए कहा । 

“मे समाज-निन्दा कौ चिन्ता नहीं करता' परेदवातु वोते - "पर 
सोचता ह, गच्छातो क्या ललिता 

सुचरिता ने सच मामले को समन्ते हुए कहा-- "ललिता मुसे 
भपने हृदय की सव बातों को सप्र कह दिया करती थी, परन्तु पिद्धले 


कुछ दिनों से वह्‌ भपने मन की याहं नहीं देती । पै अच्छी तरह जान 


है करि ५० >~ | 

'लनिता के मनमें कोई एेसा भाव उत्पन्न हुमा है, जिसे वद्‌ 
रवय भी स्वोकार करना नहीं चाहती'-- परेवा ने वौचदही में बात 
करते हुए कहा-प भी रपे ठोक नहीं सोच पाता हं कि उसकी क्या 
मीमा की जाय ? अच्छा, तुम्हीं वत्ता, विनय को सपने प्ररिवारमें 


**८ 


` धनि देकररर्भेने ललिद्ाक् कोटं धनिक?" 
“विनयवाबुमें तो कोई मी दोपन्हीहै वाद्रुजी, यह्‌ वाप जानते 
है" सुच्ररिता बोलौ ~ "ठमका स्वमाव एवे चरिवर निर्मल । उन्न 
. भद्र-पुध्पत्तो कमी दीख पतेर 
४४ प्रे्वाव्‌ ने जपते किसी सवीनं ठत्वको पाक्लिया1 दे योत्त-- 
“राधे, तुमने रोक कदा 1 चै गच्छे मादमीरह या नही, यह देखने की वातं 
है 1 अन्तर्पामी परमात्मा भी यही देखते ह। दिनय को सञ्जनं व्यक्ति 
समडने मे भूल नर्ही की, दसके लिये र्म उस्रं जगदीस्वर कौ बारम्बार 
प्रणाम कराह 

परेदावावू मे अमे जानं धागई--एक गोरखवन्धा जो मुलक्च 
गाथा ! वे मषने प्रमु के निकट अपराधी नहीं रहे, यह्‌ जानकर उनके 
भन की ग्लानि दूर होगई। उन्हें भाडचयं हुषा मिममी त्तकं वे इष 
-घत्यन्त सरले वति को ठीक-रीक न समञ्चकर, पीटा का मनमुभवं कर्यो कर 

$र्टेये। वे सुचरिता के मस्तक षर हाय रखते हूए वोले--वेटी, तुम्हारे 
पात बाज मुके एकं नई तिक्षा पिलीहै।' 

सुचरिता ने उसो समय उनकरेषंर द्यूते हुए कटा---^न वावृजौ ! 

यह्‌ मापक्या कहु रहै है? 

"सम्प्रदाय पतो चोज, जो यह मूला देता किमव मनुष्य, 
मनुष्य हीह । धत्य की उपेक्षा कर, मनुष्य स्वय' ही हट, बराह्य, मुसल 
मान दि ग्डेहृए नाभो का समाज दनाकर अपने तिएु एक प्रुलमूलंयां 
तयार करतेताहै) जमी तक उसीमें मटक रहा था ।*--परेशवावू 
ने घटम भाव से कहा 1 फिर क्रु देर मीन रहकर वोले--“कन्या-वाड- 
नासा का दिचार छोदने कै लिए सलिता किसी प्रकार तंयारनहीदै। 
वह्‌ विनय ते सहायता सेने के लिए मेरी स्यति माय्ठीहै। 

सुचरिता ने कहा-- "न, वाव्रूजो ममी दखिन योही रहुने 
दीनिवे। 

श्या, रहने वयो दिया जाये ?' 

श्यमी मा वहत नाराज हो जायेभी॥ ५५, 


परेशवाव्‌ ने विचार क्रिया--(ुचरिता ठीकहीतो कहती दै) 


४६ 


१ 
चार दिन पदचातु एक चिद्री निए हुए, हारानवाब्रू वर्दासुन्दरी . र) | 


के पास जा पूर्वे । परेणवाब से अव उन्दँ कोईशान स्हीथी) 


वरदासुन्दरी क हाथमे वह्‌ बद्री देते हुए हारातघ्राव्‌ ने कहा- ` 


"मने आप लोगों को पते ही सावधानं करने का प्रयत्न किया था 1 अब 
ट्स प्रको देखकर गाप समस जायेगी कि मामला करहांसे कर्हांजा 
पर्ठुचा है) 

ललिताने शंलवाला फो उत्तर लिखा था, यह्‌ वही पत्र था। 
चरदासून्दरी उसे पढृकर वोलीं--'आाप ही कहिये, मं यहुकसे जान 
सकती हं ? जिसकी मने कल्पता भी तहं की, वहु होरहादहै, षरः 
एसके लिये आप लोग मुभे दोप नदं । सुचरिता को ञाप सवनेही 
तना सिर चढ़ा रव्खा था । मव उस भादरं ब्राह्य-कुमारी की कीक 
कोञापदहीसंभा्ते। विनय भौर गोरा कोवही दस घरमे लाई! 
विनेयकोतोर्म वहत जुं पने मागेपर ही ले जाई थी, परन्तु 
जाने कहां से वह्‌ अपनी एक मौसी को ते आई, जिसने हमारे घरमे 
साकर्‌ मूतिपूजाको ही सारम्भकर दिया ! विनय को भी उसने एेसा 
विगाड्‌ दिया कि अव मुके देखते ही भाग जाता है। इस सव घटनाक्रम 
कौ जडम आपकी यहूसचरिताहीरहै। मने जो उसे शपनीवेटीसेभी 
सधक पालापोसा, उसी का यहु फल अव देखने को भिला है । अव मु 

चटी दिखाना बेकार है, अप लोगोंफो जो उचित जान पडे, वह 

फरो, म कु-नहीं जानती ॥ ;-. 

हा रानवाद्‌ ने आज स्पष्टतया यहु स्वीकार करके कि अब तक 
उन्होने चरदास्‌ न्दरो को पहिवाना नहींथा, उदार भाव से पश्चाताप 
प्रकट किया 1 अन्तं ये, परेशवाव को लाकर, उनके हाय में वृह पत्रदे 
दिया । परेशवाच. ने उसे दो-तीन वार पने कै उपरान्त कहा-- "फिर 
ष्या दभा? 
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वरदानुन्दरी तेज होकर बोर्ती--“मौर कया होना चाहिए ? भव 
ही क्या ग्या ? ठाकरुर-पूजा, जाति-पांति सभीतो हौ गया, अबकेवत 
षौ दिनदरके परमे तुम्हारी लड्कीका विषाह्‌ टोनाही क्षेप रहं गया 

भीद्ौ जये-- वेस  उप्तके पचान तुम भी श्रायरिचत्त करके 
द्ू-पमान में प्रविष्ट हो जाना, परन्तु वै कटे देती ह“ 

" परेव. हस्ते हए वोच में वोल उठट--तुम्हु कुमी न 
हना होगा ॥ तुम वर्यो यह्‌ निचय ङ्िएवंटीहो कि ललिताका दिवाह्‌ 
प्सीद्िन्दू केषरमेंटहोमयादहै। दस्र मतो वे्ी कोई वातभी 
हीं दीष पडती ॥ 

वरदा ०---^तुम कंते देष पामोगे, पह तोरम आज त्तकं नर्ही 
मत्न सकी । परन्तु यदि तुम देख षति तोरेसी वदी घटना कमी नहीं 
ट पातत । किमो पत्र मे इसत बधिक भीर लिघला मीक्याजा 
क्तादहै?' 
~ ˆ हारानवाव, योते--“यदि ललिताकोही यह चिद्री दिखाकर, 
सकरा छमिप्राय जाना जयेतो करटं अधिकः उचित रहेमा । सापसोग 
्ज्ञार्देतोमें ही उससे पृदमी सकताहं॥' 
उष समय वहां ववण्डर की माति प्रवेश करते हए लल्िताने 
हा-- "वाव जी, देवि ए । आजकन ब्राद्य-ममाज से इस प्रकार की गुम- 
नाम्‌ विटिष्यां आ रही हैँ ।' प्रेणवाव्‌ ने चिद्री लेकर पटी। 
विनय कै पाय ललिता का विवाह गृप्त ष्पसे निद्रिवति दो मया 
- यदह मानकर, पएत्र-तेष्ठक ने माति-मांति की भत्ना, धमगो तथा 
परेयो क माय यह दिखाया करि विनय की नीयठ यच्छी नरह) वद 
्रच्छयमाजकीस्प्रीकोदोदिन वाद ही व्यागकर, फिर क्रिसी हिद 
घर मं विग्राहं कर तेमा--भादि। 
रेधावाद्‌, कै पद शुके परर वह॒ पत्र टदारानवाव, नै पढ़ा 1 
तयरचात्‌ लक्तिता से कहा--ट्स पयर को पटृकर दुम्दे क्रोध याठा 
, परन्तु क्या दम पत्र के प्लवने का कार्ण दुर््टी ने उपसि 
दी करर दियादै? कहो, तुमने यहपरव भपने हायसे क्रिस प्रका" 


लिला ई? 
क्षएभर को दूरी चिट्टी देखकर ललिता स्तम्ध खड़ी रही, 
फिर वोली --श्तम्भवतः इस सम्बन्ध मे आपका पत्र व्यवहार शंलाकै 
साथ चल रहार? > 
हारानदाव्‌. ने कोई स्पष्ट उत्तर न दैते हए कहा --्राह्म-संङ 
के प्रति भपते कतव्यकोष्यान मेरखकरदहीशंल तुम्हारे इस प्रको; 
मज देने के लि वाप्य हुई है + ॥ 
ललिता तनकर खडी हो गई, वोली--'अव ब्राह्य-समाज जो | 6 
कटुना चाहता हो, कह्‌ उलि 
हारानवात्रु ने कदहा-- तुम्हारे भौर विनयवाव्‌ के म्ब्रन्यमेजो 
सफवाह्‌ फौल रही है, यद्यपि उस पर मूर कोर विष्वा नहीं है, परन्तु 
म उप्रका स्पष्ट प्रतिवाद तुम्हारे ही मूख से सुनना चाहता हूं 
ललिता की आंखे भद्धारे कौ भांत्ति जलने लगीं । उसने अपते 
कौपते हुए हाथों से दसी को जोर से पकडते हए कहा-- वसे, कि भी | 
तरह विश्वास नहीं कर सकते क्या ?' 
तभी परेशवाव्‌ ने ललिता की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा- | 
ललिता, तुम्हारा मन इप्त समय स्थिर नहीं है) यहु वातचीत फिर मेरे 
साथ दहोगी--मभी रहने दो) 
हारान वोले --"प्रेणवाव्‌, आप वात को दवाते का प्रयत्त मतं 
को जिये 1 
ललिताने फिर क्रोषसे कपते हुए कहा~'वावरूजी दबा देने 
प्रयरन करगे ?वेतुमलोगोंकी तरह समयके प्रकाशसे नहीं डर ८ ॥ 
वे सत्यको ब्राह्म-समाजसे भीव्डा मानते ह 1 मेँ स्प््ट कहत कि |` 
विनय के साय पने विवाह कोम तनिक भी भसम्मव अथवा अन्याय [' 
` नहं मानती । 
वरदासुन्दरी अभीतक्वचृपयीं वे चाहती वीं कि हारानबाब 
के सम्मुख अपना मपराघ स्वौकार करके परेशयाव्‌ पदचाताप प्रकट करं, । 
परन्तु मव वे अधिक मौन न रह सकीं1 चोसीं--लचित्ता, तु कह भया 
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ग्ट, पागनहो गहै क्या?" 
सनिठा दोनी - "यह पागतपन की बवातनर्हीहै1ई सूव मोच 
पममङ्रहीक्हरटीहं1 इम प्रकार मूङेलोग चारों योर्मे यांधना 
पषट्गे रोम वधन खकूगी 1 दारानगव, जसे के समान के सम्बन्ध से, 
खपे बापश्ो मुक्त कर टानूमो1' 
हरानवाद, वोत -- तुम उच्छ.ब्वुनता को मृक्तिकटरटीदो?' 
लचिक्ला--'न, मीचता के याक्रमगया तथा यपत्यकीदामताये 
षरकारापानेकोदहीर्गे मुक्ति क्टठीहूं। मे जटां कोई बन्याय, कोट 
यथम नदी देही, वहा ब्राह्य-ममाज मरे विए विध्न स्वह्पकौते वन 
मेगा? 
हारानवात्र गोतते-- "देख लीजिये परेगवात्रु, मै जनेठायाकि 
न्दम दुखी ही घटना धटेगी, मने यथा-सम्मद वाप लोगो को सादयान 
करने का श्रपत्न क्रिया, प्ररन्नु कोई लाभ नदीं हया 1“ 
+. तनिवठा दोलो--देषिये, ई थापको मी सादवान न्रे देवी, 
क्रिो व्यक्ति यापी ववैधा सव बतो वदेह, उन्हुं साददान करने 
ध्न हकार वाव सपने मन में मत्त रव्ियेगा।' 
खतिता इतना कटूकर चली गई 1 
चरदामुन्दरी वोर्षी-"यह यव क्या होरहादै? बद क्याहोना 
पाटिि उमक्रा विचार करो ॥' 
परेवादू ने कटा--कर्तंव्यकादही पातन दरिया जायया । इम 
वकार उषद्रव से कत्तव्य निदिवतन दोगा) मुकमा करो, दर विदय 
` मेमुसत कु्न दोनो। म द देर एकान्त मे वंटना चाहा हं ।' 
~¬“ ४७ 
मुचरिवा सोच रही घौ--लतिता ने यहु क्या सन्या? द देर 
मौन रहने के उर्यग्ठ उने लनिवा की गर्दनमें दाय दाने 


"विनि, मृतो दरनलगर्हादै॥ 
"काहे का?" लनिताने पृष्टा 1 


५५. 


"यही किं इधर ब्राह्म-तमाजमेतौ चारों बोर हलचल मचौ हुः 
है, इधर विनयदान तयारनहुएतो? 

वे अवदय तंयार होगे 1 लतित्ताने सिर भुक्राते हुए द्द स्व 
मे कटा । 

तुतो जानतीही दहि, वहनि, हारानवावरु मांसे स्पष्ट कटुः 
ह कि विनयवाव्रू इस विवाह के लिए अपना समाज छोडनेको 
तेयार न होगे । तुमने सव पलुं पर विचार किये विना, हारानवाः 
के सामने यह्‌ चत्त क्यों कहु डाली ? 

कहं डालने के लिए मुके कोई पछतावा नहीं है, दीदी'- 
ललिता वोली-- हारानवाव्‌ ने सोचा हागा किवे तथां उनक्रा समाज 
शिकार के जानवर को भाति पीदा करते हुए, मुभे समुद्र-तट तक्‌? 
भाया है, अतः अव मुभे आत्म-सम्पंण करने के लिए विव हना ह 
पड़ेगा । परन्तु वे यह नहीं समक्षते किमे इस समुद्रमे कृद पटने सेभ 
डरने वाली नहीं हं ।र्मे तो उन शिकारी कृत्तो के पीषछठाकरने से हुम 
खाती हू॥ 

"अच्छा, एक वार वाबूजी से भी सलाह करदेषखु?' 

'वावरूजी कमी भी शिकारियोंके दल में सम्मलितन होगे! य 
म हृद्तापूर्वकू कह रही ह - ललिता वोली - “उन्होने हमे कभी वन्ध 
मे नहीं वाधना चाहा । किसी समय उनके मत से जव हमारी राय नह 
मिलती, तो क्या वे इसके लिए नाराज होति है? ब्राह्यसमाज की दृहा 
देकर, उन्होने कभी हमारा मुह्‌ वन्द नहीं किया। मा कितनीहीवा 
नाराज दुई, परन्तु केवल यही भयरहूा कि कहीं हुम सपने सो 
विचारने कासाहसन खो वंठे। एस अकर जव उन्होने &' मनु 
वनायाहै तो क्यावे हारनयाव अंसे समाज के जेल-दसरोगा के हायों: 
हमेयोंरहीसौपदगे ?' | 

“माना किं वाबरूजीने कोई वाधान डाली तो फिर उसके वा 
क्या किया जायेगा ? 


यदि तुम लोग कुद न करोगे, तो अन्तमे, म स्वय ही" 


६६. 


सुचरितानेव्यग्र होकर टा-न,न तुके वुं नहीं करना 
होगा, वह्नि ! मै ही इमक्रा कुद उपाय कर्णी 1" 
दाम को सुचरित प्रेयवाव्‌ कै पाप जाने को चचछहोदही रही 
धी तमी वे उत्तङ़े पाष धा उपस्पित्त हृए्‌ । 
१ प्रेणवाव्‌ ने बड़े कोमल-स्वर मे कटा-^राधे चव घुनठो निपा 
ही होगा ? 
ष, वावूजी {' परुचरिवा गोली - वव कुट सुन लि दै, परन्तु 
अपि श्तने चिन्तित मर्यो ह?" 
कु मौर र्हीं सोचता} लिता नेतो तूफ़ान दाकर 
द्विपाद, उनसद भाधावांको वहु पह भी सकेगी या नहीं--यही 
चिन्तादहै॥ 
“समाज कौ कोद उत्पीढन ततलिता को पराप्त नहीं कर सकती, 
वात्रजी { यहुर्म दृदृतापू्वक कहती हुं 1 
{$ रयै दस वात को मली-मांति जानना चाहता टं गि ललिता किसी 
कोय के थावेश में तो यह उदत-विद्ोह प्रकट नदीं कररहौीदै? 
नदीं वावृजी !-- सूचरिताने सिर भुकाकर केदा--यदि यद्‌ 
यात्र होती तो गै उपको कोई वात्त नहीं सुनती। उषकेहूदम मे जो 
वत्र जमी ई थी वही माधा पाकर एक साप वाहूर निकल पदी दै । 
लचिता जसौ लद्की के प्रति रप वातत को रि्ठी प्रकार दवा देना, धव 
उचित नं होगा 1 बाबूजी विनयवाव्‌ बहे यच्छे व्यक्तिरहै।' 
| ' श्तोक्या विनय ब्राह्मसमाजमें थाने को तंपार हौ जायेगा?" 
। "यह्‌ तो रं टीक-टोकं नहीं कट्‌ पकती । कहतोर्मे एक वार 
-मूराकीमाके पाहो मामं ?' 
+ 


ठ 


रमी यदौ सोच र्हाथा किं उनके पातत होयानादढीकदी 
रहैगा' -प्रेणवाव्‌, बौ । 
विनय यानन्दमयी कै धरसे प्रतिदिन पुवः 


जपने घर जात्ता था! माज घर पहुचने परर उसे एक पत्र मिला । पतन 
मेक्सीकानाम नहीं था । उसमें केवल यही लम्बा-चौडा उपदेश 
लिखाधाकि विनयका ललिता के साथ दिवाहु करना किसी प्रकार 
सूखदायी न होगा तथा वहु ललिता के लिए भी-समगलका कारण वन 
जयेगा । अन्तम यह्‌ लिखा थाकि इतने परर भी यदि विनय लिता. 
से विवाह करने का विचार न वदले, तो पहने यह सोचकर भी देखले ˆ ^ 
कि ललिता का फेफड़ा कमजोर है भौर डाक्टर लोग उसेक्षय रोग हीने 
फी माणका करते है॥ | 

इस गुमनाम पत्र को पाकर हतवुद्धि-सा रह्‌ गया । उसने कभी 
कत्पना भी नहींकीथी किं कोई इस प्रकार कीभ्रूठी वातत भी उड़ाई 
जा सकती है । सामाजिक वाघाभों के कारणा विनय कां विवाह ललिता 
फे साथ किसी भी प्रकार नहीं हो सक्ता था, फिरभी जव उसे षसी 
चिद्री मिली, तो उसे भनुमव हुआ कि निस्संदेह इस धारणा को लेकर 
समाज मे वहुत कु चर्चायि' चल रही हौगी 1 समाज के सम्मुख ललितदट 
को दष प्रकार अपनानित होते हृए जानकर विनयकामनक्षोभसे भर 
गया । . 

जिस समय विनय च चल होकर वरामदेमें टहल रहा था, उसी 
समय उसने देखा कि हारानवावू उसी के पास चले भा रहै हं! उसने 
यह भो धनमान कर लिया किडउस गु्त-पवके पी कोर वहुत बड़ी 
हल चल अवश्य उपस्यित टै । 

सन्य दिनों की भाति विनय ने आज अपनी स्वाभाविक प्रगल्भता 

प्रकट की 1 हारानवाव्‌ को एक करर पर विटठाक्रर उनके कुष कहने की 
प्रतीक्षा करने लगा। , ,;' 

तभी हारानवाव्‌ ने कहना आरम्भ किया--विनयवाव्‌, 4 
"हद्‌ हन? 

"हिन्दूतो हं ही !*--"विनय बोला 1 

तो भआपमेरे प्रदन सेनाराज न होइयेगा | कोड-कोर समय रेसे 
भी माति है, जवे हम अपने चारों भोर की अवश्या पर विचार किए विनां 
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ही बन्धे होकर चलने लगने ह-दमन पंमारमेदुःखढा उन्म ह्येता दै । 
यद्विषएकहीस्यानपर कोट एने श्रवन कर श्म ह, हमारी 
सौमाक्टांरहै, हमि बाचरधका फतकह तेद पहूवेधा, तो आर टप 
धग्रिय सत्य कटु दाने प्रदनक्त्ता को भवना मित्र ही मानियेगरा-हारान- 
वाव एकी स्वरम कह गये। 

विनयनेदह्‌सनेकी वेश करते दए कदा-'दननौ भूमिङ्ान बाध 
शर, परो मुद्ते जो पृद्धना हय, चह यने को पूर्णतः निरापद जानङ्धट 
पद्ध मक्तेर्ह॥' 

प आपके उपर ज्रिसी यपराय का दोपारोपण मर्ह कसना 
चाहवा--दारानवावु बोन - "परन्तु विवेचना कौ वटि का प्न विपा 
भदो सक्तादहै। यह यातत यदि धापतेनं भीकहीजयिठोभी बाप 
समद जामेने ।' 

“विपे कटने कौ वव्रदयक्तान हो, उत म करहु, परन्तु जी वस्त 


भपविक्ता हो, उदितो प्रजादिठ ीज्यिदही ॥ दिनयनेकदा। 


४ “याप दर ई, वपने समान फो छोहना मी बाप्के तिट्‌ यंप्रम्मव 
टै-दारानवाव्‌ वौत्त-- तव परेथदाद, के परिवार आपका-जाना तिस 
प्रकार उचित्त हौ एस्ता है ? इमे उनको लडत्रिणों कै दिपय में समाज 
में घप्रिय वाते जोर पकठतो ह॑!“ 

विनय बद देर गम्भीर यना रहा 1 फिर बोला--टारानवावू 
समाजः व्यक्ति स्िधटना का कया अर्थं निकात्ते है, यह्‌ वहत कुच 
उनके स्वेमाव पर निर्मरकत्ताहै ! ने उमका उसतेरदायिलर अने उपर 
नदीं ने सकता । परेशवाव्‌ की लब्तरिर्योके सम्बन्धमेमी यदि आपके 
-ममाजमें कोर एैमौ दाति उट्ना सम्भवं दहो, तो उमे लज्जा का जितना 


9 


वरिष अव लोर्पीके निए है उतना लदश्रर्योङेतिएनर्दीहै। 

- "दिक द्ुमारो बवनोमाको दछोदृकर किकी बाहरी पुद्पके 
पाय, जद्धाज श्वमराके लिप्‌ थकरेकी चल देठो उद सम्बन्यमं मीढ 
विचार करने का बधिङार समाज कोट बयवा ने्ही १ माध तिये ॥* 
दासनबादने कटा 1 


घाप मोम भी यदि वाहूरी घटनाको भीतरी भपराय कार 
दतो किर याप्रकौ दिष्टू-समाज द्धोढकरः त्राह्म-पमाज मे अनि की: 
यावदयतता थी? इन यतोके लिप, ग वहस करना वआवद्यक › 
समञ्नता । मुमेजो कना ह, उप्तका निचय म स्वयः करा । 
सम्न्य में थाप मैरी कोई सहाथता नहीं कर सकते ।' 

प भी यापे यधिक कुछ नहीं फहना चाहता! दारानवाव, 
उत्तर दिया ष्टु समय आपको परेलवाव्‌ के परिवारसेद्रूरही रः 
चाहिए । यन्या यह्‌ अन्यायहोगा । मापलोगों को यहपरतामी न 
किं परेणवाव्र केष्टुदयर्मे एक प्रवल भगशान्ति उत्पन्नं करके, 8 
लोगो ते उनका कित्तनावहा घनिष कियाद 

हारानयाव के चते जानि पर विनये हृदयम एक माः 
यदना यूल की माति चुम उटी। 


४६ 


जिम समय हारानवाव्‌ विनयके धर आये, टीकर उसीस 
धानन्दमयी के पाम जाक्रर्‌ अविनाश ने यहु समाचार प्रुनायां किं चति 
फे सायं विनय का विव्राहु पक्काही गया है! 

सानन्दमयी वोली-- "यह्‌ वात सत्य नहीं हौ सकती ॥' 

"सत्य नहीं हो सकती ? अविनाश नै कहा-- "उसके लिए पै 
करना क्या अतम्भवहै? 

भृ यह्‌ नदीं जानती, परन्तु इस वात्तको चिनय मुद्षसे.क 
पटीं छिपता ¡' थानन्दमी योतीं । 

जविनाणने यह्‌ वारम्ार कहा किरने यह्‌ चव्ररब्राह्म-सम 
के एक खासव्यक्तिरे मितीह तथं पूणं विद्वसनीय भी ह । वहं 
धाते फो वहत पहले से जनता था कि विनय का यही शोचनीय पर्णि 
होगा, यहां तक कि उसने इष सम्बन्यमें कर्टुवारमोराःकौ भी भावव 
फर दिया था 1 जानन्दमयी को यहु समाचार सुनाने के वाद, यविनं 
ने म्िपका भी यह्‌ छवर जा रुनार । 
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यांज विनेय उद लाया तो बानन्देमयो उमद्नी मुचडेनि देष 
केर ही समन्त गई कि उमङे हृदयम कोम्हरो चोट तमी टै! मोरन 
कराने वेः उपरान्त वे उमे जने कमरे मेने टवी तौर क्ते समों-- 
“विनय, तुके व्याहोग्यादैर 

दस चिदटी को पट्कर दैखो, मा 1* विनय नै कटा । 

अनिन्दमयौ के वने पट्‌ सेने कै बादर विनप फिर वोना--/टरान. 
वाव. माज सुह मेरे षट बयिये। वे मृते दटूत दात्रे चहुग्येषट+ 

“क्यों 2" यानम्दमयी ने वृद्धा । 

उनका कठनाहकिमेरा भराचर्मदही पदेदवाव, के परिवार 
की निन्दाक्राकाट्यच्नग्याह॥ 

"लोगक्हने है ङि तेरा विवाह ललित्ताके माषपक्काटो म्या 
है, द्म सम्यन्यमें मुम तोक़ोद निदा की वात नहीं दीष्ठती॥ 

ध्यदिपेमादहोपमक्ठातठो कोई वप्त नदीं पी, परन्तु जह रमा 
होने फी कोद संमावना ही नही ६, वां लतमरिठा कै मम्न्य मे एषी वाचे 
उहाना द्वितनी बड़ी नोचता टै, वम्दीं सोचो ॥ 

“परन्तु, यदि नृन्नमे पृख्यंदोतोततु ह्म निदा एवं जपमानसे 
लतिठाकी रक्षाकरं सक्ताहै।" 

"सो के मा?' 

“उषके साय विवाट्‌ दरक !* 

"मा, यदतुपक्याकट्‌ रही ट्टो ? अपने विनय की नुमा 
समन्षती द्ये, यह व नहीं चान मङ्गा 1 कया तुम यहे समल्ठीद्टोषङिमरे 
एकः वार ष्टा" वह्‌ देने भावयेटही सद वाते बन्द हो जामेमी--केया छव 


, लोग केवल मेरी दी योर दृष्टि सगि वटे ह?" 


म्र इठनी वात्तेः भोचने की जाव्रद्यन््वा नहीं देखी । चरू जोद्र् 
कर सक्ता है, उम करने मे शयना कर्तव्य पूरा कर देगा वत्रुकृटेसक्व 
६ कि ललिता के खाय विवाह कृस्ने करो प्रस्तुत हं 

एषी गमद्भन वातत कटा ठो चया बह ललिशके तविष 
धपमानजनक न दोषो ? # , 


त्‌ भसङ्कत क्यो कटेगा ? जव तुम दोनों के विवाह का अफवाह 
उडी चकीदहै, तवे यह निश्चय समन्लो कि यहं सद्खत समन्नकर ही 
उडाई गई है मे कहती है, तुमे इसमे कोई संकोच नहीं करना चाहिये । 

परन्तु गोराक्ताभी तो स्याल करना पड़ेगा । 

दत सम्बन्ध मे उसका स्याल करने को कोई भावह्यकता नहीं 
है। भं जानती हँ कि वह नाराज होगा भौर यह भी नहीं चाहती कि वह 
तुम पर नाराज दहो, परन्तु फिर भीत्‌ क्याकरेगा ? यदिततेरी ललिता 
के उपरश्द्धारहैतोत्‌ उसे समाजमें अषमानित होने देना कभी पसन्द 
नहीं करेगा ॥' 

"मा ! म तुम्हं जितना देखता हं, उतना. ही आइ्चयं चकित हो 
जाता हं" तुम्हारा हृदय इतना निमल क्योहै? क्यातुम्हं परोंसे नहीं 
चलना पडता? ईदवर ने तुम्ह्‌ं मांख देरक्खीरह, तुम संसार-खूपी 
माग पर चलने, कहीं भीतो नहं मटकतीं 1 

ञनन्दमयी हंसकर वोलीं-- "मुभे अटकाने के लिए ईषवरने 
;; कोई सामग्री ही नहीं छोडी । मेरा मागं तो एकदम साफ कर रक्वा है 
उसने \ 

'परन्तुसा {` विनयने कहा-भे मुहु से चहिजो कुछ कह 
लू परन्तु मेरा मन भवश्य अटकं जतताहै। मै इृत्तना पद्ता-लिखता, 
वहत करता तथा समज्ञता-वृक्षता ह, परन्तु मुभे अचानक दिखाई देता 
टै किफिरभीमेरा मननिरामभूखं ही वना हुञा है । 

एसी समय वहां महिम ने भाकर ललिता के सम्बन्धे रेस 
उजड्डपन की वातं वकनी मारम्भ करदीं, जिन्ह सुनकर विनय का हदय 
संकोच से पीडति हौ उठा। वह चुपचापवंठा रहा] महम उन दोनों 
के प्रति अत्यन्त अपमान जनफ वातं वकने के उपरान्त, कुछ देर बाद * 1 
वापिस लौट गया 1 | 

इस प्रकार चारों मोरसे विनय को रलाछ्िति होति देवकर 


आनन्दमयी ने कहा--'विनय { जानता है, बव तुके क्या करना 
चाहिय ?' 


मि. 


३५१ 


विनय ने मस्तकः उठाकर उनके मुह की भोर देदां ! ये दो्ी- 
धक एक चार परेशवात्रु फे पराप जाना चाहिये । उनसे वातयौत्त फरने 
पर सब भामतास्यष्ट हो जायेगा ।' 


५० 


आनन्दमयौ फो घचानक थाया हुमा देकर सुचरिताने षक्ति 
होकर कहा-- म माप्के ही पास जनिकी तयारी कररहीधी।' 

धानन्दमयी ह सकर वोस्ती-तुम मेरे पस भाने की तयारी कर 
रही थौ, या नहीं, यर्म नही जानत्ती, परन्तु डिम वात कै लिए तुम 
चाहती षो, उसका समाचार पाकर मृक्षपे नहँ रहा यया, इसीलिए यहाँ 
चलो बाई 1' 

शानल्दमयी कौ समाचार मिलने की बात सुनकर, सुचरिताको 
वास्तव मे भादचयं हुमा । धानन्दमयी बोली -- वेटी, विनय कै मै भषने 
लद्के की तरह ही मानती हँ । प्ते उती विनयके द्वारा तुमलीगोकी 
प्रशंसा सुनकर, मैने तुमह चिना देदेदृएु भी मन-दी-मन क्तिनि 
धासो दियेये। मव उस विनय द्वारा पुम्हारे प्रति कोई मन्याय होने 
फी बात सुनकर, मै भला कसे स्थिर रहती ? मेरे द्वारा तुम्हार को 
उपकारो षकरेगा, शते तोर्वै नही जानती, परन्तु मनद भमोवसा 
ह्ये खटा था, इसीतिए यहा चसी भाई ह । सच कटुना वेट), कया विनय 
फो भोर कों षन्यायहूभाहै?' 

कुष्ठ भो तो नही" --मूचरिता ते कहा--'जिघ् कात को लेकर 
हमचस मच रही है, सकी जिम्मेदार तौ चलितादही है विनयवाबरूने 


-कभी यह्‌ कत्पनाभी महीकी धौ ललिता विना किमीतेकुद्क्हे- 


सुतर मचानङ् ही ्लीमर प्रर चरती मयेगी । प्रतु सोग इष बातकी इत 
प्रणर उहारहैषह, अंत पस सवंधमे दोनो ने पहते कोई गुप्तसलाद 
कर रकी धी! इधर सतिता रेसी तैजस्विनी लकी है कि हु इस 
दव्रधमे किती अकार का प्रतिवाद करके, किती सेक्खक्ना ही नही. ~ 
चाहती कि वास्तविकता भाप्ठिरयी षया ?' ५ 


1 


तु) (लच्‌ ९17 -- ~ 
वातों को सुनकर विनयके हुदयमेतो जराम शाप्त "६ 
संवंध मे वह्‌ स्वयःको ही सपराघी समभेवठहै) 
चरिता ने सपना मुख नीचे अकाकर कहा--या भाप समञ्लत्ती 
यवाबू "^ 
7न'दमयी उसके सद्कोच को देखकर वीचमे दी बोल उठीं- 
लता विनयसे जो करने को करेगी, उसे वहं निस्सन्देह्‌ स्वीकार 
प उसे वचपन से देखती साई हं । वहु जिसका हो जातादहै, उसे 
वस्व स्मिति कर देताहै। इसीलिए मूभेभयरहतादैकि 
प्न किसी एसे स्थात पर त चला जाये, जहां से उसे फिर कुंभी 
फी आश्ञानकोजा सके। 
युचरिताके हृदय से जंसे एक वोक्च हट.गया । वोली--'ललिता 
[कृति के लिए मापक्तो कोई चितां न करनी पड़गी । परन्तु, क्या 
वरू मपना समाज द्ोडने को प्रस्तुत हो सक्मे? । 
समाज चाहे उस्कात्यागकरदे, परन्तु वहं समाजका त्यागं 
रने लगा ? इसकी आवदयकता भी क्या है वेटी ? आनन्दमयी 
त 1 
"यहु अप क्या कह रही हँ ?' विनयवाव्‌ हिन्दू रहते हृए भी क्या 
-समाज की लडकी से विवाह करलँगे ? 
"यदि वह एसा करने कोतेयारदहोतो उसमे तुमलोगों को क्या 
त्ति होगी ?' 
सुचरिता इस स्ञमेले को न॒ समन्ञ सकी ! तोली-- भे नहीं सम- 
कि यहु किस प्रकार सभेव हौ सकेगा ?' । 
सन दमयो -- "पर वेट, म सुय समक्षती ह । देखो, मै भपने घर 
नियम को नहीं मानती, इसीलिए लोग मुर क्रिस्तानी कहते है! 
परती इच्छासेही प्रत्येक कामकाज के समय मलग रहती हं । तुम 
चयं करोगी कि गोरा मेरे कमरे मे प्रानी तक नहीं पीता, परततु क्य 
पीलिए म यह कह दरु कि यहुमेरा घर गौर समाजनहीं है ? सवनिद 


शीर अपमान को सह्करभ्मी, मै वपतेषही भौर समाजमें वनी हई 1 
मसे मेरा कोई काम नहीं भदक्ष्ता! जौ मेराहै उसे अन्त तक अपना 
हो कमी, पाहि वह स्वयः मुभे स्वीकारन करे॥' 

रुचस्तिा मव भी ठढोकते सही समस्त सकी । वोली-"परतु, ब्राह्म 

+ समाज धाहता द दि विनयवावू***"॥' 

"उसका मते भी तो उपी प्रकार है'-मनन्दमयी ने कहा- 
बराह्म-समाज का मन कोर्दसंमारसे निराला मत नदीं है। तुम्हारे प्रौ 
मे जो उपदेश प्रकाित होते रहते है, विनय उरु षदकर मुभे सुनाया 
करता है! मुफेतो उनम कटी कोई भन्तर नहीं जान पद्हा ^" । 

दसो समय “दीदी कटूकर फमरे मे प्रवेश्च करती हई लत्तिता, 
सानदमयोषोो वटी दैप, सज्जासे लाल हो उटी। सुचरिताका मुह्‌ 
देषते हौ उसने सपक्ष लियाकि उसीके विपयमे कोई चर्व चल रही 
धी, परन्तु उप्तं ममय वहाते निकलमागनेकाभीतोकोई वारान था। 

` ~ तभी भ्रान'दमपी रोच उटी--'भाणे वैरी तलिता, गामो ।' 
इतना भह, उन्होने सल्ता को हाय पकड करे वपने पास्र ठया 
जपे भवे वह्‌ कोई वरोद प्रकार से उनकी थपनीदोवृकीदहो। 

तत्पश्चात्‌ पट्सी ही बातचीत कां क्ितप्ित्ा मारम करते हुए 
धानदमयीने रुचरितासेकहा--देखो बेटी, भत्ते केसायवुरेका 
मिलना ही कठिन है, परन्तु तो भौ ससारमे उनका मिलन देखा जाता 
है, यहे न्दी, सुवदुः्पमेमीवे सायहु रहते ह । जव यहसमवरहै, 
तवर जहां क्षिवच मत का धोडा-सा अन्तर दो, बहम उप्र षोडे-से अन्तर 
कै वारण.वेदो व्यक्ति-जिनङे हदय परस्पर मित चुके हो, कयो नही 

क्षित सकते ? मनुष्य का वास्तविक मेल क्या मतप्र दही सापारितटै।' 
सुचरिता मस्तक गुक्ताये वटी रही । 

सानन्दमधो ते फिर कशहा--ष्या तुम्हारा ब्राह्य-समाजं भी एक 
मनुप्यको दूषरे मनुप्यसे नदी मिलने देया? जिन्ह ईश्वर ने भीतर 
एक कर दिया, क्या उन्हं तुम्हारा समाज वाहरसे अलग रवे सकेगा ?" 

दण पिपय को तेकर आनन्दमयी जिस उम्साहु के सापवबाते कर 


रही थी, वहु केवत ललिता तथा विनय के बौच विवाह कौवाधा दुर | 
करने के चिएही नहीं घीं। उनकी इच्छायी कि सुचरिता यह भली- 
भाति जानने क्रियदिवह एेसेदही संस्कारम फसी रहीतोकिसी 
प्रकार काम नहीं चल सकेगा! "विनय केब्राह्म होने पर ही उसका 
विवाह ललिता के सायं हो सक्ता } है'-यदि इस सिद्धान्त को वल्ल सिल 
तो भानन्दमयी मे पिचते कुदं दि्नोसेजो बाशा वाघ रक्खी थी, वहं 
तोमिहीमेही मिल जमेगी 1 
धज विदय मे जव आनन्दमयी से यहु प्रशन कियाया, म्मा 
क्या ममे ब्राह्य-समाज में नाम लिष्ठानारही होमा भौरक्या मूके वहू 
स्वीकारफरना रही पडेगा? तो उस समय आनन्दमयी ने उसे उत्तर 
देते हृए कहा था-- नहीं तो, इसकी तो मै कोई भआवर्यकता नहीं 
समक्षती । 
फिर जव विनय ने पृषछठा--'पदिवे तोश हठ कर, दवाव डां 
। तव ?' ण +“ 
मनन्दमयी ते कृद देर चुप रह कर कहा था-यह्‌ दवाव नहीं 
डला जा सकता । दवाव चलेगा भी नहीं । 
मानन्दमयी की इस आलोचना में सुचरिता सम्मिलित नर्ही हुई 1 
वह्‌ चुपचाप वेठी रही । तव सानन्दमयी ते अनुभव किया, जैसे सुचरिता 
का मन भमी भी उनकी वात को स्वीकार नहींकरता) 
वे सोचने लगी--इस गोरा के सतेहुके कार्णदहीतो मेरा मन 
समाजके सवसस्कार को व्याग सकाहैतौ क्या सुचरितागोराको 
नहीं चाहती ? यदि चाहती होती ततो यहु दछोटी-सी वात उसकै लिए 
पतनी वद्रीन हौ उर्ती। +; 
मानन्दमयौ का हदय कु उदात्त हो ग्या! गोराकेजेलसे 
दरुटनेमे भवदोही दिनिशेषये वे अपने मनम सोचरही थौ, जपे 
सव बुखेकाएककेत्र प्रस्तुतहो रहाहै। अदकीवारततो गोसको 
चन्धनमें वाधना ही पडेगा, परन्तु उसे वाधना कोई सरल कार्यं नही है। 
हिन्दू-पमाज को किसी चडकी के साथ गोरा का विवाह करना मन्याय 


नुगत किकी ५ 
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हौ होमा इसीतिए उम्हूनि अनेको कन्धाभो के पित्ता तेमोराफ़ 
विवाहकेतिएहन्कारकरदिपाधा! गोरा कहूताथा, ग विवाहन 
कष्ट गा ।* मानन्दमपी ठव भी उसका कोर प्रतिवाद नहीं करती यों। 
परन्तु उन दिनों गोरा कै लए देखकर उन्है मने कु सन्तोषो 

ककरा धा + दसीलिए सुचरिता फे मौन-विरोष से उनके हूृदयको बी 
ठेस लषपो । परन्तु वे सहज ही में हारने वाती स्वी नहीं यी । उन्होने 
मन मे कहा---'सब देषा जायगा ॥' 


१ 

परेशयादरू गोते- विनय, म नहं वाहता कि पुम एकष्तकट से 
सतिता का खार दरने के लिए, को दुस्वाटसिक कायं कर वंठो। 
भाज जो भाति-माति की कफवाहं फंलरही है, दो दिन दादे किषीषो 
उनी याद मी नहीं रहेगी ।॥' 

| सललित्ता के प्रत्ति कपना क््तंध्म परान्‌ करने के निमित्त माज 
विनय कटिबद्धं होकर धाया था । जानत्ताधा क्रि समाजमे इदस विवाहं 
से चिरोघं उस्न होगा । मसे भी यदुकर उसे गोराके क्रोधकरने 
कामया, किर भौ कत्तव्य की दृहा देकर, उसने इन सवं सप्रिय 
कैत्पनार्मो को अपने हूयसे निकाल फेका धा 1 ठेस अवस्था में जद 
परेभयाद्‌ ने उष्की कतव्य वुद्धि पर मपभी सम्मति प्रकट को, तब विनय 
नेमे क्रिस प्रकार काटनां न चाद । 
वहू वोला--मे मापे स्नेट्-ऋशाको कमी नदं सुका सकूगा। 
परन्तु मेरे कारणा दापको तनिक मी भवान्ति, ष्ये तनिक भी नहीं 
-ुड्‌ सकता 1' 

"तुम मेरे कने का भारय टीक-ठीक नही समक्षे, विनम ?-- 
परेरय ने पहा--मेरे सपर पुम्दारी जो श्रद्धा दै, उत भ धल्यन्त 
भन्ने ह । परन्तु उम शरदा को धिसोषायं करके, जो तुम उपना कर्व्य 
सालन करने के निमित्त मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हो, यद 
द्न्याङे निये मौरवकी घात नहीदै। इमतिये य कट्तारटकरि 


गो सावदयकता १३ | 
जो कंसव्य के दाय स दटकास पिल गय, 
क तुप लौटना चटी तो भज्ञ 
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टी लेट जागो 
परेडावा वर. जव कोई रख 
¢ त्त अनुरोध से इस कट रु स्वीकारः कः 
{ति दो तते मेरे प्ल 


के 
{ट उपकी सस्म 
यद्वि भय हतो कैवलं य 


४. 
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विता वुम्दाय विवाद द्राद्य-षमाजमे कृते ह पुकेया ? 

विनेय दद्ध उत्तर न देकर, तिर मीचा जिय ईटा र्दा । परेद 
चादर ने खव तद्र यदी मन्न रक्वापा क्रि जव नय दहमारेधर में 
विदादेकरनेको तयार दभादहैखे दह्‌ ब्राद्य-ममाजको दीक्षाभी 


(रवद्यते सेगा। 


ददु देर मौने रद्र, विनय वोच्ता--रःद्य-मृमाज के छिदन्तों 
परमेरीपूर्ब्रदाहै योरमदया व्यवहार भी कमी उक दिष्ड नहीं 
रहा, पिरिमी विरेपमाव्रमे दीक्षातेते की वेदा वावध्वक्ठा रै?" 

वरदामुन्दयी दोलो--"जव मत पन्ता हतौ दीक्षासि मे 
हानिमीक्पादै? 

म हिन्दू-एमाज को एक साय छोड दु, यह मुखेनहो 
सकेगा | 

(तव तोरम वाते कट्ना मी यनुकनि हीर । व्यानुम हम 


-कीपोका दरार करने कै निए टभारी क्म्या तै विमाहुक्णेको 


प्रस्तुत दृष द्ये ?' 

धरिनय को यहु दाव बुरी लनी । उमने देखा--दाध्तव्मे, इनं 
ल्म फेः लिए उमज्ा प्रस्ताव मपमानजनेक ह उट टै 1 

निविन-मरेजे का कानन पाम हए यगरभप एके वें हो चृङाथा। 


, उख समय गोरा तया दिनयने शस कानन के विरोध में खमाचार पर्भो 


मेतौद्रयालोखनाषमी पौ । लाज उसी िविल-म॑रञं कोस्वीकार करके 


2 विनेपस्वयंको दिन्द्र न माने, पह वटौ कटिनि वात्त यी 1 


। 


टषर परेयदाद्रू फी गालनाने यह्‌ ब्त स्वीकारनदींकौङि 
--क्व्नय दिनदू-वमाजमें दहने दए नलिका से वित्राहु करे 1 वरय देर वाद 
विनय एक लम्दी सासि लेकर उट षडा हया । उतने वरदाशरन्दरी तया 
परे गवाचू को प्रणामे करते दए कटा-'भाप मूके क्षमा कर दे । दष बात 
कमी यौर सगि वद्राकर म अपराधी नटीं वनना चाटृता। इतना कदटन्ग 
हेयर से निकर ¶हा। ( 
मीदो के पास वार उसमे देक्ठा, वरामदे केकोनेमे एक ह 


थ ष [1 
क 
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सा उस्क र्यते हए, ललिता अकेली वंठी हुई पत्र लिख सही थी । विनय 
कै पयो कौ आहट सुनकर उतने मां उठाकर, उसके मुह कौ मोर 
देखा 1 उस दिते विनय के हृदय को चञ्चले फर दिया । ललिता का 
मुल उसने परहिते भी करई वार देखा धा परन्तु आज उप्रदृषटिमे कुद. 
सौर ही रहस्य भरा था । ललिता के मन की दात सुचरिता जान गई कक. 
यहु भाज विनय को स्ललिताके कर्णाधू्णनेव्रो मे धिरे हूए मेवकी 
भांति दिखाई दी । उसकी टकटकी चेव गहु । फिर वह विना कोर वात 
किये सपने मन की गति जंसे-तसे रोककर, सीदी से नीचे उतरता 
हुआ चला गया 1 | 


नम्‌ 

जेल से दयुटमे परर गोराने देखा--परेशषवाच्र तया विनय फाटक 
के बाहर खड उसकी प्रतीक्षा कर रहर । 

परेशवाघरू के यान्ति एवं स्नहधू्णं मुखमण्डल को देखकर, उर. 
भालं जिस प्रसन्नता एवं भक्तिपूवेक उनके चरणो कौ धूलि अपने मस्तक 
पर लगाई, वसी भक्ति उसने कभी नहीं दिखाई थी । परेश्चवाव्‌ ने स्नेहादं 
ही, उसे अपने कण्ठसे लगा लिया । 

फिर गोरा ने हसते हुए विनय का हाय पकड़कर कहा--'विनय 
स्फृत से कलिल तक हम दोनोने एक साथ रहकर ही शिक्षा प्राप्तकी 
थी, परन्तु मे इस विद्यालय मे, तुम्हुं छोड़कर अकेला ही चला भाया ।' 
विनय यह्‌ सुनकर नतोहस्राभौर नक्रुछवोलाही। , भ 
तवे गोराने फिर पृद्ा--प्माकंसीर्है ? । 
"सच्छी तरह ई !' विनय ने उत्तर दिया । कै 
परेणवाब्रु वोते -- "मामो, वहत दैरसे तुम्हारे चिएु साड़ी खडी 
ह दै\ | 

गाड़ में सवार होकर तथा फिर स्टीमर मे वठ्कर, दीनी व्यक्ति 

दूसरे दिन सुवह्‌ फलकतते पटे । गोरा के आने की वात सुनकर, संक 
तोग उ्तके दण़न करने के किए फाटक पर माये रे! योयं उनसे किसी 
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प्रकारे द्रुटकारा पाकर, भीतर धर्मे बनिन्दमयीौ के षास जा पहुंा। 

आनन्दमयी गाज प्रातःकाल ही स्नानादि से निवृत्त हो, उसे मिलने के 

लिए उक दंडी धो । मोरा नै जद उनके पैरों पर गिरकर प्रणाम 
4 , लिमा, उप्त समय उनकेगैत्रोसेरमासरू बह निकले । 

, गङ्क-स्नान करके कृष्णदयालबाब्रू जपे दही धर षये, वपेही 
गौरा उनते मिलने जा परवा । उने उन्हं दूरही ते प्रणाम क्रिया! 
दृष्एदयाल कु लन्जित मे हो, उप्ते कुछ दरी पर, एक दूमरे मासन 
पर गड गए्‌। 

¦ गोरा वोला--"पिताजी, म प्रायरिचत करना चाहता ह ।' 
| "सकी तो कोई आवश्यकता नदी दीखती' इष्णादयालदव्रू ने 
' कहा--तुम यह सद मतकरो, मे दसके तिषएस्यीटरृतिनदूण 
आनन्दमयीने मोरा तथा चिनय के लिए चौके मे कासन दिवा 
, , दिया भोजन क्रमे के याद, जव दोनी मित्र छत के उपर वाली निर्जन 
न्ध ५ ८ 
:" "ररी पे जाकर्ठेतोकूदेरतकः खामोणीका वातावरण छापा 
` रहा । विनेप की समन्नमेन आया कि दस एक महीने के भीतर उ्तके 
सम्बन्धमे जो कोई वात उठ खदु हूर है, उति वह गोरा से किस प्रकार 
कटे ? गोरा परेशावावू केषर वालो को कुशलता पृद्धना चाहता चा, 
परन्तु वह्‌ भीन पूष्ठ सदा । पहदस प्रतीक्षामेव्ठायथाकि विनय स्वय 
| उनङी घर्वाकरेगा 1 यथपि उसने परेधबाबरू से उनकी पुत्रियो फा, भुत 
| समाषार पद्या घा, परन्तु उसके उत्तर मे "वे सव ठीक है" सुनकर दही उसे 
-.२ पूणं सन्तोष नही हुमा था । यह उने विषय मे व्यौरेवार सम समाचार 
८ जानना चाहता या। 
\ ३ सहसा विनय सावधान होकर र्ब गमा। पोला-- पिष्ठते दिनो 
एक घनिवायं घटना कै कारण ललिता के माय मेरा सम्बन्ध उलक्च गया 
है, यदि मँ उसके साथ विवाहे कर, तो उपे, समाज मे बहुत दिनो तक 
अन्यायपूणं अपमान सहना पड़ेगा 1 
"कसी घटनाहै, जरासूनरूभीतो सही ।॥' मोराने कहा। 
विनयृ--"वहूत-सी बातत ई, उने कूमशः वत्ताऊगा, पर 


| 
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कटा परन्तु मेर 
(६ र अतति. ५ 
तः 0 के 





१ चत त्तमा तलो 
पदच्छा, भान 2" गर) 
यही कटने (ति यदि घ ता द २9: 
वाय (द ललिता क्ति भप च द्वा क {न सरहल री | 
वदा स भोगः ह डम, सके द्रे उपाय तरी दै १ ककः . प्रप्र 
रस्तु उस दका दारणं क पथमे रे न तै सथ 
तो ठीक सु हठ स सेमा) ९ 1 
च्य उपाय न सं र करं वा स्या " भीतो पुरूपं 
क दी दय रस्तु क्या दरसा च ? ललित के सा 
ववाह करके अपना कतव सन रो कथा तुम्दार. 
क्तंग्य क ददिश यीं अप पाज (ति तुम्हा ६ 
ल्ठ्य नहीट प्रा? 
"मालूम रत व न (मिलेमः्‌ (कसी 
व्यत्तिकषी य र शाकु खमाज क ¢ नरी \ भ कह 
टरप्कि तथा दोनो प दै पर ट्ट सल 
वटि \ घकार प वचाना दत्तंव्ध न्‌ दीं 
यसमै तस्ट समाज का मन रखन सेय कर्तः सरी रै \ ममे तो 
देवल चम करनी । 
"परन्तु € स्याति {जगत न स, उसे घ्म 
मनति के (लए टी ते नरी दहै! 
यको से आया । लास भानत टक घम ठप 
हीर सम दधी सत्ति पर अधर्पस्त टी ₹, व > नर खमाज 
~ पमिप्ति परस 1६ समाज (से च उदीको च 
सात पलिया ए, तो एक तर से समाज दा स्वेना { ई 
यदि खम भ संगत स्व धतत सं वाचा छाति ठो उस 
त्वित वध प्म व य समाञ। (ति कर्त व्यप 
करना माना ज यमा \ ल साय मेस विय ह्‌ अनुत्वित तदी हैः 
रे के कार्ण ल विमुखं हो 
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हो मेरे लिए ग्पमं दहै)" 
^पाय-बन्याय केवल तुम्हारे उपर दी निभंर नहीं है गोग 
। वोना --््मे विवाद के पदयात्र तुम अपनो मन्तानोंको ष्हौते जाभोते, 
। षेयाद्सपरभी तुमतेङ्मी विचार क्ियाह?" 
्, ष्टस प्र्नर सोचततेरहने सेदी मनुष्य सामाजिक न्याय को 
विरस्यायी वना वदता \ जोकि साव कौ लात धाकर्‌ कद दिनों 
तक पमान सदता है तुमयउमे दोपक्यो देतेहो? बहुभी तो अपनी 
भवी सन्तान को वात साचकर दी वेमा करता ह 1" 
~ तुमरे सापे विबादन कषमा) तुमरे तक्रं म कोई वत्त 
न्दी दै 1 दम्मे्ुद्यकोभते हौ समक्षासो 1 ग्राहरा-कुमारी के घाप 
दिवाद्‌ करके तुम देशकैेधाम ोगोंस्र ख्तग होना वाहते हो, वंह वहे 
येद कौ चात है । तुपरेसाकाम कर सक्ते हो, परन्तु धद पह्‌कमी 
„ सेर्दोहोपकरता) पटी बाक्रर्‌ भुप्रम-तुपयमेददटो जतादहै। ऊहं 
५.पिराप्रेम है, वहां तुम्दारा नदींदहै। तुम जिम जगह द्री लाक अयने 
को मक्त करना चादूते हो, वहां बरुष्टारा कोई मोह नह है, परन्तु उष 
जगु मरे प्राणा कण्डनहो्ोप्रमा जते! फैतो षने भार्तवपं फो 
ब्रता है) तुम षाटेदोपं षो लथवा गालिर्पा, मै उससे वदृरकर मौर 
विसीकोनहीं चष्ट्वा र्मे रेषा कोई काम नदो कट घच्ता, जितम 
मर भारतदर्प केः साय रत्तीभर्‌ मौ भेदो सके।' 
विनय वूछठक्ह्नेद्टी वालाषा कि गोरा फिर दोना---"तुम मेरे 
> पाय दविवादक्रतेहौ? पट्‌ससार जित भारतवपेकोस्पागरहादै 
वपमान कर रहाट, उपी के साय वपपराने के आन पद्‌ वठना 
वाहत हं 1 यह जाति-भेद का पपाती, कुम स्फारो से प्रसित तेवा मूति 
"पूजा भारतवपं दहो मेयदहै भौर दसकाहं। यदि तुम दस्ति अलग 
दोना चातो तो फिर मुक्ते अलग होना पद्धेगा 1 
दूठना क फर गोरो कमरे से निकल कर वाहुर घूमने लगा। 
उसी समय नौकर ने धाकर्‌ मूचना दो--/थापको मौ युना रही 
आमम्दमयी के पाप्च मोरा जव पटच, उष पप्रय उनकैर ॥ 
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प्रसन्नता लक रही थी! मोरा कम चित्त पहले से उद्भ्रान्त धा । धतः 
वहं यह्‌ न पहचान सकाकि्माँके पत्त घौर कौन वंठा हुलादै। 
सुचरिताने ष्डेहोकर गोरा को सभिवादन दिया) गोसः 
वोता--बरे आप साई ह, ! मादय वंध्यि) 
"आप भाई ह !' यह वाततगोरा नै इस प्रकार की जसे मुच. 
रिता का आगमन असाघारणं हो) | 
एक दिन इसी सचरिता को देखकर तया उससे वार्तालाप करके, 
गोरा घर छोडकर भाग गया था ! जितने दिन वह्‌ देण के कामपे धुमर्ता 
रहा, उसने बुचरिवा फो मपने मन से वहूत ङु अलग रखने का श्रयत 
किया 1 परन्तु उसको स्पृत्ति को वह किसी प्रकार हुध नहीं सका ! एक 
दिन या, जव मणोयाको पह्‌ष्यान भी नरी आत्ता चाक्र भारत्तवपमें 
स्त्रियां भी रहती है 1 दते दिनं वादं सुचेरिता को देखकर, उसफे हुदेयं 
मे स्वयो का बस्तित्व प्रतिष्टित हो गया) जिस विषय का उसेन्नानभी 
न था, उपे हदय मेँ एकाएक इस प्रकार प्रतिष्टित होते देखकर, वह एक ` 
वारगी जसे काप उड) 
जेल से वाहुर आने पर, परेदावादरूको देखकर गोरा का हृदयं 
भानन्दसे भर गयाथा। वह्‌ जानन्द केवल परेदादरूसे मेंट दहोनेके 
कारणहीन या! भपितु उस भानन्दकेसाथ गोरा कीकट दिनोंकी 
सभिनी कत्पनाने मी अपनी कृद माया मिलादीथी ! स्टीमर से उतर 
फर घर आ जाने पर, उसने यह्‌ भली मांत्ति अनुभवे कर लियायाकि 
परेशवान्रु उसे केवल गुणों के कारण दी अपनी ओर किति चहीं कर >, 
रहै ₹। 
| क 
ॐ । 
उस समय भोवावेशेमे गोरा सुचरिताको एक व्यक्ति धिच्चेपफे 
स्पेन देखकर किप्ठी भाव-विरेप केरूप मेदेव रहा था सुचरिता 
वेःसत्यमें सम्पूणं भारतकी नारी जाति उक सम्मृ असे मूत्िस्पमें 


शध 63 ष्म 1 उ से ~ 1 ~ ह = { सकक्‌ 


1 
1 
॥ 
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मौन्द्यं एवं प्रेम को--पधुर तथां पित्र वनेानेके लिए ही उषां जावि. 
भावदहूमादै जो ल्मोस्पीनारो मास्तके दिको पालं कर्‌ वदा 
करतीरै रोगीकीसेवाकरती है, तुच्छ को घपनेप्रेमके मौरवद्वारां 
प्रतिष्ठादेतीदैत्तयाजोदुःखत्तया दुर्गतिम भी दीनतर पुष्पका कभी 
त्याग नहीं करती, अवज्ञा नहीं कर्तीहै, जो पूना-योष्यरोकरभी 
अयोग्य पुम्य को अनन्य भावसे पूजा करती चलीधारही दै, जि्मके 
दोनो निपुणं हाय पुष्प-जाति के कायो मे उप्समं हो चुके है, जिसका 
स्यायो, सह्नमोल एवं धमापूणेप्रेप, रदृष्वरमे धश्षयन्दान केसत्परे 
पुत्प को प्रदाने क्रिया, उसो सक््मीके एक प्रका षो सपनी मात्ताके 
समीप प्र्यश वटे देखकर, गोरा काहूदप गम्भीर धानन्द कौ मनभूति 
से पसिपूणं हो उला। 

इसलिये जव गोरा मे सुखरिता से कश "मापं वाईट !- 
खम समयं यहु शद उसके मुख से केवल प्रचसित शि्टाचारकेष्पमे 
नहीं निकसे ये--दष अभिवादनं के भीतर उप्ते जीवनं को एकर नतीन 
भानन्द तथा विस्मप भरा हमा था। 

गोरा के दारीरपर कारावाए़ठ के चिन्ह स्पषटये ) पिते ढी 
अवेस्ता अव वह रोगी की भक्ति दुर्बल दो मयाथा 1 जलवे भोजनमे 
अश्वदा एवं बष्चि होने के कारणा उतने महीने भर सक एक प्रकार्ते 
उपवाप्त-पा दी किया था 1 उसका शुभ्र उज्ज्वल वणे मी पहले को यपेक्षा 
फुट मलिनदहोगयाया । केश कटकृर रटत ्टौरे रह्‌ जाने के कारण, 
उमका भुष वास्तविकता से अविक दर्धेल दो पडता धा। 

गौोराकेदारीरफी इस्त दुर्वलता ने सुचरिताफेहूदेयमे एक 


--\ विदोप देदनापूणं सम्मान का मावे प्रत कर दिपा। उसको दस्छा ह 


कि वहगोराको प्रणाम करके, उसो चरण-रञ को सपने मस्तके प्रर 
लगाये । जित प्रञ्ज्यलिते अन्ति चि्ठाका धुमा तया काष्ट दिलाई नही 
पडता, उसी की माति उते मोरा दिखाई पडा । कसी करणा भिधित 
भक्ति के छावेग मने उप्ता हृदय कापने समा 1 तप्र उषः 

दात नही निकल सकौ। 


यान'दमयी वोची-- "गोरा, यदि मेरे कोई लडकी होती, 
उप्रका सुख कसा होता, यह वात मूर लव जानष्ड़ीहै। नि 
दिनितू यहं वहीं रहा. उतने दिन सुचरिताने म्‌े जो सात्वना दी, 
सं किस प्रकर क्ट ?' फिर सुचरिताकी जोर लक्ष्य करने कुनै लगीं 
"वेदी, तुग णरमा रही हो ! परन्तु तुम्हीं ने मुकेदुःखकेदिनिमेंः 
पर्टुचाया है, इसीलिये म यह्‌ वातत तुम्हारे सामने कहै विना किती प्रव 
नदीं रह्‌ पकती । यह्‌ सुनकर गया ने गहरी छृततन्नतापुण दि 
सुचरित के लज्जित मूखकरी मोर देखा । फिर आन दमयी से वोत्ला 
"मा, तुम्हरे दुः के समय, जोतुम्दूारे दुःख का भागं चेते माई थीं 
यव तुम्हारे सुख के समयमेमभी तुम्हारासुषठ वदनि भाई! जिन 
हदय महान्‌ तया उदार होता ह, उनकी मंत्री इमी प्रकार कारण 
हेती ह 1 
सुचरिता का संकोच देखकर विनय वोला--्दीदी, चोर 
पडे जाने पर चह सव मोरसे दण्ड पाता । साज तुम जो इन सवक `“ 
निकट पकड़ी गईहो, उसी का तुम्हुं यह दण्ड भिलरहारहै। सव भगं 
कर करहां जागी ? म तुम्हुं बहुत दिनो से पटिचानता ह परन्तु किती 
के वागे कु प्रकट नहीं करता । मन मे सव कृद्यं जानते हृए ची चुप्पी 
मारे वंठा रदता ह" परन्त्‌ अधिक समय तक कोई वातत छिपी नहीं 
रहती ह 1 
आन दमयी हसकर वोलीं-- तुम चुप पयोंन रहोगे ? क्योकि 
चुपचाप रहने वाते लङ्के तम्दींतोदहोन ? किर सुचरिता से कहा- 
टी, जिप्त दिनमे इर्ते तुम लोगोसे मेरी जान-पहचान कराई, 
उत्त दिन से निरन्तर तुम्हारे युर॒-गाते रहने पर भीद्सकाजी कभी, . 
नहीं भरता ॥ म. 
विनय योता दीदी, सुनलो, मै गुणग्राही ह, सदृतच नहीं ह, ,. 
एसको स्नाक्षी यीर्‌ प्रमाण तुम्हारे सामने उपरियत ह \' | 
उमे तो वे केवले सपने गुण काही परिचय दे रहे 1 सुच- 
स्तात कटा) 
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"पर्त्‌ मापमेरे निकट, मेरे गुणका धु परिचय नही पायेगी 
विनय कण्टा यापि ञपमेरे गुणका परिप करहु, सोमेगीमा 
के पात याद्‌ । यपि माश्ववेःचपित रह्‌ जपने 1 मैजव उनके महम 
सपमे गुरा ुनतादहततो स्वयः ही याश्चयंचक्नित-मा रह्‌ जातां ह्र। ह, 
यदिभामेद जीवत-चरित्रिलित्र, ठाम अभी-अभी मरे किए यार 
यटा +' 

यानन्दमयी बोनीं-सुनरहीदहौ न--दम लटृद्धकी बार्ते? 

“विनय !'--गोय ने कदा तुम्हारे मराता-पिहा नेवुम्टर 
नाम सार्धंङही रक्याया 1 

“जान पडता है, उन्टोनि गुते क्रिमी धन्य गुगाबेौ वाधा नर्द 
क्षी, दमीत्यिवे मेरे पितेयमगुण शी दृष्‌ देगें) मन्यथा 
उह वद्य हास्यास्यद दोना पदता 1, --दिनय दृतना कट्कर मुर्ल्य 
द्वि 1 

प्रप्र वार्तालाप का संकोच द्य प्रकारे दरदो गणा) 

खनते समय पुचरिता विनयसे योनो-'क्या वादएकवार ` 
हमारे धर नद्रीं भायने ?' 


81 
ममेय मम्ल प्या चा चचिताफे पायं उमे विदेाद-प्रपय परर 
या्तलाप करने फे लियदही मुर्घारता उमे बुला गई रहै 1 श्म प्रस्ताव 
कतयकरदैनेतेद्टी मामला सप्ष्ठमदी होषायाया1 जयत रते 
चलना टै, वतक उष्ठेद्रूटफाराभौम्लिमोकते पक्ताया? 

{जिस समय विनय सुनरिता कै घर पूद्ुंदा, उष स्मय हरिमोहिनी 
द्मोटवनारहौ थो) चिनयरयोर ढे द्वार एरय दावा स्वीकारे फरा 
फरक्रिवह्‌ ब्राह्मणक सन्तानं दै, दसलिर्‌ भाज मष्याह्नको वही 
मोञन करेगा, उपर चलां गया 1 

सुदरिता उम मपयतिवाई का धुदटुकामक्ररहीषधी। बद 
ख्यी श्रशार उौपलिर्फा चलति हुए, सपने छाम पर दृष्ट रपी हई योनयो 
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~- देखिये, विनयवाव्‌ ! जहां आन्तरिक वाधा नही है, वहा वाद्य 
प्रतिकूलतामो को व्थान में रखकर चलने से काम चत सकेगा क्या 

जित समय गोराके साथ वहस हूर थी, उस समय विनयन 
उसके विगोध में युक्तियां पेदयकी थी, परन्तु मव ज्व उसरी विपय परर 
सुचरिता के साय उसकी वार्ता प्रारम्भ हदं तो उतने विपरीत पक्ष कौ 
युक्तियों फा आश्य लिया } उस स्थित्तिमे कौन यह्‌ कह सक्तताथाक्ि 
गोरा तथा विनये कुद्भी मतमभेददहै। 

वह्‌ योला-- दीदी, तुम, लोग ब्राह्म प्रतिषूलताभों को तुच्छ 
नहं मानते हो ) 

“उसका कारण है विनयवाबरु !--"सुचरिता ने कहा--षहमारी 
वाया ठीक वाहुरी वाधा नहींहै। हमारा समाज तथा धर्मं धिङ्व ये 
ऊपर प्रतिति है, परन्तु जिस समाजे भप रहते ह, उसमे केवलं 
सामाजिक यन्यन दही ह अत्तः ललिता की ब्राहय-षमाजद्धोडने से जी 
हानि होगी, उतनी हानि घापको नहीं होगी ॥ 

य सुनकर विनेय इस वात को लेकर विवाद करने लगा कि 
धम व्यक्तिगत साधनाकौ च्स्तुहै, उसे किस्रौ समाज के सायरवांघन 
उचितनहींटै)' 

दसी समय एक चद तथा अग्रेजी का अखवार लिये हुये 
सतीक्षने प्रवेश्च किया । विनय को देखते ही वह प्रफुल्लित हो उठा 
उसका मत किसी प्रकार से शुक्रवारको रविवार वनादेने के लिये 
सघीर हौ उठा ! देखते-देखते विनय भौर सतीश कौ वातालापन-गौष्टी 

जम गड्‌ 1 सुचारिता ललिता छो चिट्टी तथा साथ में भेजे गये अखवार 
को पदट्ने लगी । 

उत ब्राहम-तमाजी अख्वारमे एक समाचारयहघछ्पायावि 

कसी ब्राह्म-परिवार को कुमारी के साय, किसी दिन्टू-युवक करा विवा 
होनिकोजो आशक उत्पन्न हुई थी, वह उस हिन्टू-युवक की मसम्मति 
केकारणदूरहौगर्दूह ! इस वातत कोतेकर, समाचारमे उस ह 
युदक की घमनिष्डा की तुलना करते हुए, उच्च ब्राह्य-परिवार फी शोच 
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मीय दुवेतता कै संवन्ध मे येह प्रकट क्रिया गयाधा) 
गुचस्तिनै मननटौ-मन कहा--द्ु्मी वर्णोनहे, सक्ति 
का विवाह विनये सापक्रनाही पेया + परन्तु खाना वदृम 
कैद्रारासेमबनेथा 1 तभी सुचरितामै एक विदटी उपने धर बान 
कैः लिपि ललिता को लि ष्ठो । पत्र में उत्तने यहु नही लिषठाकरि इम ममेय 
विनेय य्ह उपस्थित रै । 
कमरेमें प्रवेद करते हए, हरिमोहिनी ने विनेषसै बुघ जलपानं 
केरने के सम्बन्ध मर पृदधुताद्यकी । विनय केमना करदेन परवे कमरे 
फ़ भीततरथार्व॑टी। 
जिप्तने दिनों तक हरदिमोहिनी परेवा के पट रही, ठव तक 
विनेय के उपर उनका विदो स्ैह्‌ वना रहा, परन्तु जवै वे मुचरिता 
फो लेकर, दपं मलग मकान पे ग्््यी कपि वैदी है, तव सै उन्हें धनय 
घाहिका आना-जाना बश्चिकर्हौ ठठां दै। सुषरिता साजकल उनके 
वहै अनुमार धाचार-विचार मान कर नही घलतो धौ, दवा दोप, वे 
ष्टी सोर्गौ परे डासती थो) प्यपि उन यहे भादूम था कि विनय ब्राह्म 
समाज नहींदहै, पिरभीउन्दटु दक्षां स्पष्ट अनुभव होताधा कि उक्तके, 
हृदय मं दिन्दू-संस्प्ारके लिये मीको ददता नहोहै। यदटीकारणाया 
किञववे पहने कौ भाति ख श्राह्यणबातकर को बुलाकर, घपने टाक्रुर 
नौके प्रचाद काबपव्यय नहीं करती ्थी। 
आज वार्तालाप के त्रितस्िते म टेरिमोहिनी नै विनय से पृद्या- 
भया, तमतो श्राद्यणाके लद्केहो, फिर सध्या पूजा यादि कर षो 
तदी करतेहो?' 
। विनय ने उत्तर दिषा-“मौसी, ग दिनरात षाठ पाद करने के 
फेरर्मे पकर सन्ध्या-गायत्री यादि घव भूल गयादौ 
“पटे-लिखे तो प्रेणवाब्र भौ ट न ? हसिमोह्िनी ने कटा-- 
प्रन्तुवेतो अपे धमं को मानकर, उनके अनुमार प्रातःसन्ध्या पुजा- 
उपाप्नना यव्य करते ह+ 
वे जोक्रते ह, उसे केवल मन्तरं रटकर्‌ नहीं क्रिया जा सकता 


^ 
(> 


कि फिर किरती वमव गामी, गवर भयिक्र देर वहीं ठहर स्दूगी 


तना कहु, विनय की ओर दैवे दिना दरी, चलिता शी ध्रत्तापूवं 
चली गद्‌ । उप स्मय हरिमोह्नी भी विनय के पास वेढे रहना अनवद्य 
जानकर धर के काम धन्पे के वहूनि व्हा से उठ गई) 

नहा-योफर, सती को खिलाने.पिलाने तथा स्ङूतं भेजने के व! 
सुचरिता जच विनय क पास लौटी, उस समय वह्‌ पच वठा हुः 
चा । भुचरितता ने पहले वाला प्रसंग नहीं छोड़ा ।! जव विनय भोजने कः 
ठा तो उने कुल्ला नहीं किया । यह्‌ देखकर हरिमोहिनी वोकली-- 
"भंया' हिन्दू माचार-विचार की कोई वातत तो तुमभ्मानते ही नहीं, पि 
तुम्हारेब्राह्यहो जनेमेदही क्वा विघ्न है? 

चिनय मन-ही-मन चोट खाकर वोला-- म जिस दिनं हिन्द्र ध 
फो दुखा तया खान-पान मानने वाला एक तिरक धमे जानूगे 
उस दिन ब्राह्म, ईसाई, मुसलमान मे से कृ भी हो जाऊंगा! पर 
हिन्दू-घमं के उपर अमी तक्‌ मुभे उतनी अश्रद्धा नहीं हई है" 

सुचरित के घर से निकलते समय विनय कां चित्त व्याक्कुल 
रहा था, जसे वह्‌ चारोषघोरसते धक्के खाकर किसी आाश्रय-हीन शून्य 
घाप्डाहो) 

“म देसे स्वामाविक्तस्यानपर क्यो परहा यह्‌ सोचा हु 
चह तीचा सिर किये, सडक पर धीरे-धीरे चलने लगा । हेदृभा ताल 
के समीप एक पेड देलकर, वह उसके तीवे पंठ गया 1 सच तक उसे 
जीवन मरे जव भी समस्याये माकर उपस्थित हु थीं, उन पर उस 
अपने मित्र गोरा के साय वहस करके-मयकवा जालोचना करके, उनः 
समाधान कर लिया था! परन्तु माज वह्‌ मार्य भी वन्द है)! उसे 
उकेले ही सोचना होगा) 

सूयं ढलने पर छीर्षा के स्यान पर धूप आ गर्ह] तव विनयपि 
उठकर सट्क पर वलने लगा 1 कु दूर जाने षरे उत्ते सुनार पड़ा- 

दनयवाद्रू, ओ, विनयवात्रु !' गौर त्भौ सत्तीशते जाकर उतकाह। 
पर लिया। उस दिन ुक्रवारथा। सतीश अपनी पटा सतम कर 


प क 
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स्कूतसे धर सौटरहाचा। 
तीथं गोला --"विनेयवातरू यापर मेरे साय घर चलिये 1" 
"यह क्ते टो सक्ष्ता रै, सतीश्षबादू ?' विनय ने कटा । 
"न्यो, हो वथो नहीं सक्ता?" 
| "तनी जतदो-जल्दी तुम्हारे धर जने मे, लोम मुर कंते सह 
सर्गेगे ?' 
सतीण दस युक्तिका कोई उत्तर देने फे भयोग्य समक्ता हुआ 
योला-- नहीं चलिए ग!" 
सुषरिठाकेषरके लिये परेक्षमाव्‌ केषरकेसामनेही होकर 
जानां पडता था । परेदवान्रूषफी नीचे की यवक राह सेही दिखा 
पद्ती थी । उतस्तबटक के सामने पटंचते ही विनय से एक चार उप्तकौ 
भोर देखो बिनामे रहामया 1 उसने देवा, मेज के सामने परेशवात्र 
चेछेये। ये कुष्ठ बातें कर रहैथे अयवा नहीं, पद नह शात्त 
दुमा) परेवाव्‌ू कीकुर्सीकेपास्‌ ही, दे्तकै एक दोटेठिमूदरेषर 
सनिता सदृक को योर पीठ क्वि, एक धात्रा कौ माति चुपचाप वढो 
हुई यी । 
मुचस्तिकेघरसे लौट घाने वैः पदचाचु जो गन्तरिक क्षौम 
सनिताके हदय को बक्तान्त बनाये हए था, संभवतः उठी को दूर करने 
के लिदाजसे वह्‌ स समय परेशदाब्‌ के पातत माकर बेठगद्यी। 
१रेणवादू के भीतर यान्ति काएक रेषां आदश षाक कभी-कभौ 
चल लिता अपती किसी भह्णुता को दवाने के लिये बुपचाप 
उनके कमरेमे गा श॑ठती यो ) रैसी स्वित्तिमे यदि किसी समय परे 
षपू ब॑ठते-- "बयार वेटी ?" तो बह एक दौ उत्तर देती--वावृजी, 
शप्र दम कमरे मे रण्डक वहूतदहै 1" 
परेशवान्रू यह्‌ स्पष्ट समञ्च रहैये कि धान सतिता शपने चोट 
साये हुए हृदय को तेकर, उने पास भावंटीदै। उनके हृद्यमेभौो 
एक दुव चि हमा धा 1 इपलिये उन्होने एक पेसौ वर्वादेड दै 
ची ओव्यक्तिगव जीवन कै द.ख-सुव को एकदम त्का $ देने 
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वाती थी 1 
पिता-पुत्र के इस एकान्त-सालोचना द्य को देखकर विनय के, 
पाव क्षशभर के लिये सक गये । उप समय सतीश्च क्या कह रहा था, 
यह उसने धुना ही वहीं । सतीष्च ने उप्त समय उपसे युद्ध-सम्बन्धो एक 
जटिल प्रन पृछा था । "यदि वाचो के एक स्‌ण्ड को पकड लिया जाय 
तत्पश्चात्‌ वहुत दिनों तक्र सिखाकर, भपनी सेना के लगले सागमे खड 
रके युद्ध कियाजायतो केसा रहैगा-यही उसका प्रनथा। भद 
के दोनों सित्रोमे वार्तालाप होता चलामा र्हा था, परन्तु इस समय 
चानक ही विक्षेषपञा जाने से भागे चल रहै सतीश ने मूडकर विनय 
प्रुहकीभोर देका, फिर विनयषकीदटृष्टिकोदव्सेविनाही, वह परेश 
चूकीवंस्ककी बोर नजर डालकर, ऊंचे स्वर से विहला उठा-दीदी 
ग दीदी ! देखो, म विनयवावरू को रस्तिसे पकड्करलायाहूं\' 
सतीश के इस शोय्-प्रदणंन के कारण विनय को लज्जाके मा 
सीनाभा गया । उधर क्षएमरमे ही ललिता ` कुरी छोडकर उठ खु 
ई 1 परेशवान्रु ने गलीकौ गोर मुह्‌ धुमाकिर देखा-षएव मिलाकर एव 
जीव काण्डहौ गवा। 
तत्र विनय लाचार हो, सतीन्च को विदा करके परेशवाव्‌ केधः 
| घुपा । वंठ्क में पुव कर उसमे देखा-- ललिता चली गई तथ 
न्य सोमं उसेणान्तिमद्ध करने वाले चोर की भातिदेवरहैर्है 
वनय यह्‌ भनुमान कस्ते ही सकरुचित होकर एकं कुरी परर वंठ सया 
शारीरिक स्वास्थ्य भादि के सम्बन्धे साधारण क्िष्टाचार पै 
याव, विनय ने एक साथ वोलना जारम्म कर दिया । उसने कहा- 
जव म हिन्दू-समाज के आचार-विचारको न मानकर, निदयहीउ र 
त्लंघने करता हँ तो फिर उस स्थित्ति मे ब्राहा-समाज का आश्रय रहर 
रि लेना ही मने मपना कत्तव्य समन्त लियाहै 1 मेरी दइच्छाटैकरि 
पके ही समीप दीक्षा ग्रहण कर }' 
पन्द्रह भिनद पूवं तकर विनय केमन ते यहु इच्छा भौर विना 
¡ था} परेशान क्षए-भर चुपरहुनेके वाद वोतते- सव्र वातोंषः 
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भीभो विचार कषः हैष पिपा? 

ता लभित तोकने की को दाति कही फ क्िष त कहा. 
पवत गही दिनक दति द कि फणि पकं प्रित त भषवा 
कषरति तो दहु पीपीतताती कति दै | पिनो दिता वतै, तपे 

[कयस्य पए धोताटव्तिषङः द्पुवह तध दौज वति पकर 

18 4111191119.13/. 1.161.111 11.1.11 11141711, 
पष्धपतति दीप पषती दै तोष दूते क गडा पारण 
विवि हृष हि, स पित सयवा भति दी हुता क्ता । ¶ काक 
पाय भया कृष रि ¢, पह पठ, भमीरमुति पिति ¢ | कत चष 
धाय पूर दद कदी हिता भोदि ॥ दया ¶क्णती स्तव की 
४८४ ती पातम्‌ का पुव 

पततथातृ को सद्द, सिदत कं कति भी भादद्यकता 
पथ) पिक पदात एकको ५१, तितु त्रीणी 
4४१ धया एत कवक दृद पदर सयक पी पूम्‌ १११ 
पकषत ती उदा प्त पृष दुदी | सिकता ङ परप की 
११ ¢ $¢ । 

तोद ति पृ पृष्व नुकि क 
्र्ानपपाजजि तती सतना म 

वियद हैर पीत पडटूतर दपा दनव तलक [बनि 
¢ भानत था कि मे शकय म भर्वन है तमी कि 
दोणी प्राप महित भी तिषा कतो चा, कृन्यु चान ननि 
श्वि पह कति ¢ द पमुद््किति क जनते क्ती वज्रि 
नू हि शक्य) पतेम तकज सवित दैलकृद्‌ तक्के 
कीन त धरय को कोट तत प्रयोजन भी सह्धीःक एषके प्रति ष 
| 113. 11111211: 7.1.11, 
शर ? वेद पीक त सतिदपकता व कढनीदै 

ददद्‌ क ताद विजित कतत द, सिति भती एष पपा 
को अवा फ भदन पलिको दकृल्विति कृते सुता | वदत श्रथ 
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उत्साह से बोल र्हा घा, जसे वडे समय के तकं~वितकं क परचात्‌, वह्‌ 
दस निषकरप पर पर्टुचाहो। 

तो भी परेश्षवाबरू ने उसे इस- विषय पर € दिनों तक भीर 
विचार केरे के लिए विशेष जोर दिया, उसने परन्तु मवे वह्‌ अपने 


निद्वय से दिगना नहीं चाहता ई--यह्‌ वातत उसने परेशवाघ्रू से वार्‌- ¦ 


वार दुहरा कर कही । ललिता के चिवाह के संवन्ध में क्रिषीजोरसे 
कोई वात नहीं हुई । 

दसी समय वरदासन्दरी किंषी काम से, उप्त कमरे मे आई} 
उन्होने सपना भाव ठेमा वना रखा था, जसे उन्ह विनय के वर्ह उप- 
स्थित रहने की कोई कल्पना भी नहीं है । अपना काम समाप्त करके वे 
जाने को उद्यत हो उठी 

विनय ते सोचा या--"परेशवाद्रू वरदासुन्दरी से उस मतत परि 
वर्तन की वातत कटुगे, परन्तु वे कुंभी नहीं वौतते ) उनको धार्णायी 


कि अभी यह्‌ समाचारकरिसीको सुनाने का समयनहींभायाहै) कः 


† 2 
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वात कोभ दिपाये ही रखना चाहते थे, परन्तु जिस समय वरदा- : 


सुन्दरी विनय के प्रति बचज्ञा प्रकट करती हुई, जाने को उद्यत हुई, तव 
विनयसरेचुपने रहा गया! उसने वरदाभुन्दरीके परो प्रर मस्तक रख 
कर प्रणाम करते हए कहा-- गाज म मापकरे पास ब्राह्म-समाजकी दीक्षा 
सेने का प्रस्ताव लेकर मायाहं। म अयोग्य ह, परन्तु मुभे विश्वापरै 
कि अपि लोग मुके योग्य वनासेगे । | 

वरदापुन्दरी धूमकर खड़ी हो मई, फिर चुपचाप उस्तके पास गा 
वीं तया परेदावावू की भोर जिक्नासा मरी हि से देखने लगौ 1. 

परेषवान्रू चोल --"विनयवानर दीक्षाचतेनै का जाग्रह कर रहै २.4 

यह सुनते ही वरदासुन्दरी को जैसे अपनी विजय के लाम का 
यवं हुमा, परन्तु उन्द्रं पर्णं आनन्द नहीं मिला । ज्ञायद इसीलिए किवे 
अव कौ चार परेशचाब को यह्‌ मली-माति समला देना चाहती थीं कि 
उनको लापरवाही के कारण ही यहु स्व घटना ,घटी, बतः अव उह 
भविष्य के लिए सचेत टौ जाना चाद्धिये 1 उन्होने सपने मृखका भावे 


१ 
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र वनाति हूए हा - "यदि यह्‌ प्रस्ताव कुष्ठ दिन मौर प्हिनि घा 

तो दहमतोर्णो को इतना दुःख तथा अपमान नहीं सट्ना पडता ॥' 
प्रेरवावरू दोने--“दम समय हेम लोगों के इुः्व अयद उपमान 

तिनहोहोर्हीहै। विनपवत्रू दीक्षा तेना चाहते है" । 
वरदापरुनदरी ने पृश्रा--केवत दीक्षा? 

विनय वोलां -~-'दशवर ही जानते कि माप सोणो का भारा 
प्रथा अपपमानमरेराहीदटै। 

"देखो विनय !* परेरवत्रु ने कटा--^तुम धमकी दीक्षा तेना 
हो, इस विय को भवान्त न करो हम लोगोँके ङ्िमी 
जक संकटे पने करी कल्पना करके, तुम द्म गुक्तर कायं में 
न होना ।" 

वरदामुन्दरी योन उदीं-यहणठो ठीक दै, परन्तु हम छव लोगो 
ग्तमे हालनेकै वाद, इनका युए वटे रहना भी तो उरिति 
६४ 

“युपर वटे न रहकर, चचल हो जाने से जालमे उलक्षकृर मौर 
धिक मजबूत गाठ पढ जाती दटै। कृ-क कर वैठनेकीदही 
ध्य नरहरी कहाजा सकता। कोटर समयरेषामभो हो्ठादहै, जवदकुदछ्न 

ही सगे वहा कर्तव्य भान। जाता है ।' परेणवाव्रु ने गभ्मीर्‌ 
: कहा 1 

“यदी .घही !' वरदाप्रुन्दरी बोली ठद्रौ मूखं स्म, छव वाते 
। तरह नदीं समस सकता । अव क्या निष्वय हूभआ, यह्‌ जानङ्रर्यं 
चादती ह 1 मुके बहूनमे काम करनेरह।' 

विनय वोता परसो, रविवारको ही दीक्षा से चुगा। 
7 ह शि परेशबरात्रू "1" 

परेतयात्रू ने सीचयेटोन्ना नेरा परिदार विषदी से किसी 
द्री याशा करे, वहर्मै नीं दे सकूगा, इसके विए तुमं ब्रह्मसमाज 
यना पत्र देना होमा ।' # 

विनय का मनद्िनन दहो उढा1 ब्राह्म-ममाज मे नियमानुमा 
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दीक्ना फे लिए प्रार्थना-पव देना विनयके चश कौीवाति नहीं थी: 
तथा उसके सम्बन्ध मे ब्राह्य-समाज में इतनी चर्च चल चूको ? 
सव िसमुहुसे वहु प्रायेना-पत्र लिखता । जव उसका वह्‌ पन्न 
पचिक्रा मेँ प्रकाशित होगा, जत्र उसे गोया तया आनन्दमयी पट्‌ 
वह्‌ चार जादमियोंके सामने मुह उठाकर कसि प्रकार चल सः 
यदपि उस पत्रमे केवल इतनी ही वात हयेमी किं उसका मनं ए 
दीक्षालेनेकोतेयारहोगयारहै, परन्तु वति केवल इतनीदही तो 
थी । विनय को चुप्पी साये देखकर वरदासुन्दरी कोमेयहूमा। वे. 
"यह्‌ तो व्राह्य-समाज के किमी कार्यकर्ता को जानते नष्टम हीत 
सवे प्रयन्ध करदूुगी ) म कमी हारानवाव्‌ को बुलाये सेती ह 
समयभीतो मधिकनहीं रहा-रविवार परसोंहीतीरहै 
दसं सपय सुधीर उपर जाता हसा दिखाई दिया ।! चरदा 
उसे पास बुनाकर वोली--'परसो विनयवाव्‌ हमारे समाज में दीक्षा 
सुधीर अत्यन्त प्र्न्न हौ उखा । वह्‌ मन-ही-मन विनयः: 
श्रद्धा रखता था ! विनय जित्तनी वदिया अंग्रेजी लिख सक 
जित्तना विद्धान्‌ तथा वृद्धिमान था उषे देखते हृए सुधीर को उसक। 
समाजी न होना ससंगत्त लगता था) विनय जंसे व्यक्ति व्राहय-सः 
घादेर नहीं रह्‌ सकते, इसका प्रमाणा पाकर उसकी छाती यर्च 
उठी) वोला--' क्या परसो तक इसकी तयारी हौ सकेगी ?व 
पाप्त तो समाचार भी नहीं पहुच सकेमा 1 | 
सुधीर चाहता यथा कि विनयदीक्षा को एके मादक फ़ 
सवेसाघारण क सम्पूख खुब धूम-धाम से उपस्थितं किया जाना च 
वरदामुन्दरो बोलीं -- हा, इप्ी रविवार कोदहीदहो।तुः 
कर्‌ हुरानवाय्‌ को बुला लामो +" 
| सुधीर जिस विनय के दृष्टान्त द्वासा ब्राह्य-पमाज फी अजेः 
के प्रदर्णने करने की दात्त सोचरहा या, उसी का चिन्त उस समय 
सवुचितेहौरहाया। | 
हरागवावु का नाम सूनतेहौ विनय उठखडा हुमा 
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गन्दरी बौर्तो-- वोद देग भौर वंठ जाम । हारानयावरू अमी भाये जाते 
-विलम्दने लगेमा +" 
शनही, मुर धमा करे [* विनेय वौना। दरस समय वहु रसयेरे 
सेद्रुर निकसक्रर सथ वातो पर भनी-मात्ति विचार करनेका अवसर 
( पाना बाती था। 
विनेयकेठठतेही प्रेशवाव्‌ ने उमरे कन्धे पर घपनार्दा 
हाप र्त्रे हुए कदा विनय, शीघ्रता मतं कैरो । शान्त एवं स्िर-दित्त 
होकर, एक बर सव वातो पर सोच-विचार करतो । भन को मली-माति 
सममे विना, जीवनके तने बहे कामे एक साध प्रवृत्तौ जाना 
उचित नरहीहै। रेणा कभी मत करना। 
मन-ही-पन यपने पलि पर अत्यन्त गदु होकर वरदामुन्दरोने 
कहा --"मारम्म में कोटं सोच-विचार कटकाम नहीं करता, अनर्थं कर 
वट्तां है, उसके पचात जवे एकदम ससि षने तगतो दै, तवे वहु कट्ता 
हः वटङर्सोदो 1 तुमसोगण विर होकर सोच सक्ते हौ, तेङ्गिन हुम 
सोर्गोकेतोप्राण निक्लरहे टै) 
युयीरभी विनयके साधी चला । सुधीर मन चंवर 
, ह उठा 1 उसकी पटह इच्छा हई कि विनयं को दसौ समयं मिव्र-मण्डली 
मे ते जाकर, उनके साय आानन्दोसव भनाये । सुधीर ने वित्य ते प्रस्ताव 
क्रिया --'पिनययवावू भ्ये न, हम दोनो हौ पातरुबावू के पास चरते 1 तवर 
दिनय सुधीरकी देति पर ध्याननं देकर अपना हष दृडाकर चला 
+ गया । 
विनयने कृ दूर जाति ही देखा कि अविनाण दो-एक आादमियो 
-देश्मापतेजोसे कटी जा रदा ह । अविनाद्चने विनेय को देखते दही ष्क 
करकटा- "यदी तो विनपवात्र है, चत्तिर्‌ विनयवाबू, हम नोगोंके 
माष!" 
विनयनेपू्ा-~-षहांजार्हेहो?' 
यविन्प्रय ने कद--दक्यदिएूर श्य यप्ीचा ठीक करः 
ह॥ भाज वहीं गौरमोहनदाच्‌ फ प्रायदिवत कौ समा होगी । 


[1 
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विनय--"परन्तु इस समय मुके जाने का अवकाश नीह)" 

वविनालने कहा-- यह्‌ आप क्या कहुरहे रह? क्था आप यह 
नहीं समश्चते कि यह्‌ कितना व्डाकाम होरहा है? ञाजक्रल के सभय 
मे हिन्द्-समाज को अपनी घक्ति प्रकट करनी पडेगी । गौरमोहूनमराव्‌ के 
दस प्राथदिचतसे लोगोके हृदयम च्या कम आन्दोलन होगा ? हम 9 
सोग देश-विदेश्च से ब्राह्यण-पण्डितो को निमन्वणं देकर बुलायगे 1 तव 
लोग समञ्च सकेगे कि हिन्दू-समाज मर नहीं सक्ता, हेमलोगमवमभी 
जीतित ह \' । 

विनय मविना से वचकर्‌ चला सया । 


न्न्‌ 


हारानवाबरू ने वरदायुन्दरीसे जव समी बाते सूनं, तव वह्‌ थोडी 
देरतक् गंभीर भावसे वे रहै! फिर बोले--टस विनयमें ललिता ) 
के साय आलोचना करके विचार करना उचितहै। 

ललिता के अने पर हारानवावने ओर भी अधिक गंभीर 
होकर कहा-- ललिता ! तुम्हारे जीवन मे यह्‌ एक अत्यन्त दायिच्व का 
समयभागयादै 1 एकमभोर तुम्हारा धमै भौर दूसरी ओर तुम्हारी 
्रवृत्ति-इन दोनो मेसेतुम्दं मपना सानं चलना पडेगा । 

टरानवान्रू यह्‌ कहकर चुपहो गये भौर ललिताकेमुहुकी 
जोर टकटफी वांवकर देखने सगे 1 | 

ललिता भी हारानवाव्‌ की वात का उत्तर न रेकर, चपचाप द 
वटी रह्‌ गयी । 

हारानवावू ने कहा--'तुमने शायद सुना ३ै, तुम्हारी मव. 
देखकर भयवा अन्य कारण से, विनयवादरू अन्त म हमरे समाजे दीक्षा 
सेने कौोतयारहोगयेरहै। 

ललिता ने यह्‌ समाचार पहते नहीं घना था । यह्‌ सुनकर उसके 
मनमेजो भाव उन्न हृए, न्ह भी उसने प्रकेट नहीं किया । वहं 
पत्यर की मू्तिकी भति स्थिर वटी रहीहै। | 
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देपरानवातरू ने कहा --"परेरावादू विनय की इम वाध्यता सै बटूत 
सुण हृए ह 1 परन्तु वास्तवे इसमे प्रमन्ननाकौ कोई वातष्ैया नही. 
यह तुमं ही निश्चय करना पटेणा 1 दमनिए्‌ माजर्मै तुमसे प्राहा-समाज 
कै नाम परथनुरोधकर र्हाहं कि तुम अपनी प्रवृत्ति को दूर रणरं 
येवल ध्म को मोर टृषटि रखकर सपने हदय से दूय कि सपे प्रसन्न 
होने फा वास्तविक कारणे क्या है! 
सलिता को षव मी चुषे देखकर हारानवावू समडे करि उनकी 
वातौ काडउमपेर सृव अमर पषढरहाहै। वै फिर दूने उत्माह्‌ से बो्े- 
ष्दीक्षा ] दीक्षा जीवन फी कितनी पवित्र वस्तु है, वपा यह्‌ वात भाग 
ममे बतानी एठेगी ? उसो दीका फो कलुधित्त करना होगा ? सक्ति 
मुष भौर सूविधाके धाक्पंणासे, हम मत्य को ब्राह्य-समाजमेप्रवेगे 
फरने दे ?कपटका आदर फरके उपे आह्वान करेगे ? लसिता! 
धतायो, घुम्हारे जीवन के साय ब्राह्य-समाज की दुगति का इतिहास क्या 
हमेशा के लिए जकडा रह्‌ जायमा ?' 
ललिता अवम घुष रहो । वहे दरर्मी फी वाहि पर अपने हाय 
र्ये हए, णन्त ही वंठी रही । हारानवाव्‌ ने कहा-"मनुप्य की दुव 
लता, आसक्ति के छिद्र दारा उत पर किप प्रचण्डवेम से आक्रमण करती 
है, प र्मैकर्द्‌ वारदेखवृकाटमोर म यह्‌ जानता हँ ईिः मनुष्य को 
दूदंतता फो पिस एकार क्षपा किया जाताटहै1 किन्तु जो दवलता अपमे 
ही नेही, संकड-द्‌जारो मनुष्यो के जीवन-आधार पर भराक्रमणं करती 
है, ललिता { तुम्ही वत्तामो, ष्या उमकोएकक्षणके लिए भी सहन 
कियाजा सकता? क्या ईदवरने उ्तको मा करने का आधिकार 
न्नैहम लोगोकोदियाहै?" 
ललिता कुरी से उठती हई बोली --^नटी-नही पादरुबाबरू ! भाप 
क्षमा मत कीजियिगा। आपकी कमा शायद सवक्रे लिए विल्म्लरो 
धम्य होमो, क्योकि आप्रका आक्रषदही ससार भरकेलो 
अम्पामहो गयादै॥ 
यह कष्ुकर जनिता वह ते चली गयौ । 


॥ 
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हारानवाव्‌ की वात्त से वरदाचुन्दरी उदिनहो उश वे अव 
विनयकोफिमी तरह भी छोडना नहीं चाहती थीं उन्हुनि वेकारं 
ही ह्ायानवाव्‌ से अनुनय-विनय करके, अन्त में ्त्‌.ढ होकर उनको विदि. 
फर्‌ दिया 1 उनको कठिनाई यह पड़ी कि वे प्ररेशवात्र, को मी अपने पक्ष 
मेनपासकोंमौरन हारनिवाव्‌ कोदही। 

विनय जव तक दीक्षा ग्रहण करनेके व्यापार को हर्केतोरेमे 
देवता रहा तव तफ वह वदी ददतां के साथ अपना सकट प्रकट करत। 
रहा । एतु यह देखकर कि इप्तके त्ये ब्राह्म-समाज मे ावेदन-पत्र भेजना 
होगा यर ह्‌।रानवाघरू के साय इसके लिये पराम करना पडा, तव 
दुम युली प्रकटता कौ विभीविका नै उसको एकदम कुण्ठित कर दिया । 
वह्‌ कु भीन समक्ष सका कि किसके साय वह परामश करे ? धरुमने 
किरने की शक्तिमी उक्षे न रही! यह तक कि मानेन्दमयी के मकान 
तक जानाभीउस्केततियि भारदहौ गेया! दस्र वहु सपने निजी 
मकान मे जाकर ऊषर वाले कमरे लेट गया । 9 

गामकोअघरेकमरेमे नौकरको वत्ती तेकर ते देख, वह्‌ 
उसे मना कप्नेक्रा विचारकरही र्हाया फिडउस समय नीचे से आवाज 
सुनी --'विनयवाच { विनयवावरू | 

यह्‌ मावाज सुनकर विनयं कौ निर्जीवता दरो गई क्या 
भार्‌ रती ?' कहकर वह चिद्छौने से उछ पड़ा, फिरने पैर ही तेजी 
कै पाथ सीदियो से नीचे उतर गया। 

नीचे पटयकर उसने देखा, वरदासुन्दरी सामने ही सतीश को 
सायलियेष्डड़ीरहु। फिर वही समस्या भौर फिर वही लडाई । यह्‌ 
सोचकर विनय सतीश भीर वरदामुन्दरी फो ऊपरके कमरेमेंते गया श्छ, 
वरदायुन्दरी ते सतीश मे कहा-'सतीश ? त्म उस वरामदे में थोडी देर 
तक्र वटो) 

चिनेयने सतीदा को सरमय काटने के लिये, कु विनो की पुस्तकं 
देकर पाम वलि कमरे मे पत्ती जलाकर यहा दिया 

यरदारुन्दरी ने कहा-- "विनय ! तुमतो ब्राह्मक्षमाज के किसी 


॥ {क 
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` व्यक्ति को महीं जानते, मुभे एक पथ्‌ लिलेकरदे दो, म कलन स्रेरे स्वय 
ही सम्पादकेजी को देकर सवर प्रवन्य कर दुगो, जिन रतिवार्को 
म्टादी दीक्षादौ जाये)" यद्‌ मुनकर विनय कुछ नकट मद्य । उने 
क पुत्र लिखकर वरद्रामुन्दरीकैहायमंदे दिका] 
तव सलिता के राच विवाह दने की कुद चर्वा भो वरदागुन्दरी 
यह दी । 
वरेदामुम्दरी कै चमे जाने पर विनयके हृदयम धृएाका माव 
पन्न होने लभा 1 यट छक क्रि मलिताकरी स्पृत्ति भी उक मनेमेकृद् 
टङ्ने लमी। वंह मोचने लगा क्रि वरदासुन्दरी की इय घवराट्ट्‌ के 
थ कहीं ललिताका भीहायतो नहीं है । उक्ते मनम सवके श्रि 
द्धाक्मटोने लगी । 
घर तौर कर वरदापुन्दरो नै सोचा कि वाज्य ललिता को 
मन्न कर दूगी 1 उवै निन्वय दो वया थ तनिता व्रिनेयको प्यार 
7प्ती है, दसलियै जव उन दोनोके विबाहुके वारे ममाज्में गदृदही 
चौ हुईं ची, तव उनंदोर्नोने अपने सिवा भौर धमो को नपराधी मान 
लपाचा 1 धर्‌ दुष्ट दिर्नो से मलिता के साय उनकी वातचीत्त वन्द 
01 हमोनिए आज जव दका निपटारा हो गया बौर यदहकापम भी 
उनके द्वारादौ हमा, इम गौरवक्रो ललिता के म्म प्रकट करङ्के 
मदेः माथ वात-चोत करने के लिए वे व्पाद्ुल हो उरी । लल्तिता के 
पता सच काम विगाद्दीचुकेये। स्वयः सिता भी सफनत्ाप्राप्िन 
एर सवी 1 पानुवाद्रु किसी तरह फी सहायता न कर सके । मकेली 
पर्दासुन्दरी ने सव कामटीक कर लिया दै । दह, द्यं! पचि पुख्य 
जषकफाम को महीं कर रके, एक स्वी उक्तम पपनता प्रात कर 
कीदै। 
चर माकर वरदापुन्दरौ मे सुना, लनिता बाज सवेरे-मवेरं ही 
मोने चती मई षै, उष्ठङी तवियत टक नहीं 1 उन्होनिमनदही मन 
परमम्न होते हए कहा "लाज म उपक तवियते ठीके किएदेतोद्)' 
जवे यत्तो लेकर उसकी मंदरो कोठरीे पटक वो ,. 


। 
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हारानवाव्‌ की दात्तसे वरदासुन्दरी उदन हो ठरीं!वे अव 
विनयकतौङ्िपीतरहभी छोडना नहीं चाहती थीं! उन्दने वेकारमे 
ही हारानवावु से मनुनय-विनय करके, अन्त में करद होकर उनको विदि 
कर दिया । उनको कठिनिई यह्‌ पड़ी क्वे परेशवात्र को भी अपने पक्ष 
मेनपाद्वकौभौरन हारनवाव्‌ कीदही। 

विनय जव तफ दीक्ना ग्रहण कररनेके व्यापार को हल्के तौरसे 
देखता रदा तव तक वहं वदी ददता के साय लपना सकट प्रकट करत 
रहा } ल्त यह्‌ देखकर ज इपके लिये ब्राह्म-समाज मे भवेदन-पत्र भेजना 
होगा मौर हारानवान्रू के साय इसके लिये परामश करना पड़ेगा, त्तव 
दस सुली प्रकटता की विभीपि्काने उप्तको एकदम चुप्ठित कर दिया । 
वह कुछ भीन समञ्च सका कि किसके साथ वहु परामश करे ? धुमने 
फिरने की शक्तिभी उसमेन रही! यहां तक कि आनन्दमयी के सकन 
तक जानाभीउस्केत्तिये भारदहो गया! इसलिष चहु अपने निजी 
मकान मे जाकर ऊपर वाते कमरेमे वेट गया) 

रामको अपेरेकमरेमे नौकरको घत्ती लेकर आति दै, उह 
उसेमनाक्लनेकाविचारकरहीरहाथाफिउस समय नीचे से भार्वाज 
सुनी --'विनयवाव { विनयवाब्रू !' 

यह आवाज सुनकर विनय की निर्जीवतादूरदो गडु! वयादै, 
भाद मतीयो ?' कहकर वह्‌ विद्धीने से उछ पड़ा, फिरने पैर ही तेजी 
कै भाधसीद्ियों से नीते उतर गया! ह 

नीचे पटुचकर उसने देखा, वरदासुन्दरी सामने ही सतीदा कौ 
साय लिये पड़ी हं 1 फिर वही समस्या मौर फिर वही लडाई 1 यर 
सोचकर विनय सतीश जोर वरदाचुन्दरी को उपरे कमरेयें ते गया, 
वरदासुन्दरी ने सतीश से फहा-- सतीश ? तुम उस वयमदे मे थोडी दैर 
तकरयटो + 

निनयने सत्ती को समय काटनेके लिये, कुछ चित्रो की पुस्तकं 
देकर पान्न वाति कमरेमें वत्तौ जलाकर्॑ठादिपा! 

वरदामुन्दरो ने कटा--विनय ! तुमतो ब्राह्मश्षमाज के किरं 


50 त द 6 0९00 
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धक्तिको नही जानते, भूमे एक पत्र लिशदसदेदो, श्न न ध 
शुक्कजी कौ त्व कट दषो, नियमे रर्‌ च 
हे सम्पदकजी को देर पद प्र 4 
तुम्दारो दीक्षा उयि॥' र ध स | १.१३ 
एक पत्र तिक वरदादुन्हय के हाप 
भ 8 तिता कै क विवाह्‌दहेनेको दूध चर्वाभी वरदागुन्दयी 
इ दी) 
४ ( के चसे जाने पर विनेय हष्यम शृ १ भराय 
दलम होने समा 1 यहो तर रि सति को स्यूत भौ उपङ़ पनर् गध 
घटने तमो । वह सोचते लगा हि वरहापुद्दतो की एम पददा क 
शाप कटो सलिताकाभीहापतो मही है) उमे भतम सवै भनि 
धरद्वा कप होने समी 1 
पर सीट कर्‌ वर्दापुन्दरौ ने सोचा कियद सनित को 
रमम कर दूणी । उदे निर्वप होया वा सनिता दिनिपशे व्यार 
म कर्ती है, एषतिपे जद ठन्न विवाहे बारें समारमे गद्दी 
मषी हई वी, तव उन दोनोने सयते निवा थोर मी को भगस मत 
चियाथा। दरद दिते वसिता कैः पाप उनशो बातदीते न 
यो} हमीतिए्‌ बाज जव ष्यक निपटा हो यपामौरर्हेषामि भी 
रनक द्रारादी टज, चप गौरव सनिता दे पम्मून प्रष्ट ष्ट 
उपकर साय वाते-दीत कसेकेतिद्‌ वे व्पागुच टो उदय) सतिता है 
पिता सद कमि विगाह भेये! स्वयः सतिता मी पएफपताद्रष्टन 
कर एतो 1 पतुशद् किष तरह षहो सहपान कर भटे बरेसो 
वर्दागुन्दरो ते षवङ्ामटीक कर विषै ह हा! षष प्य 
‡ विष्काप्र फो नह करये, एक स्वी समे पर्ता श्रत षर 
` म्रगीहै)। 
परमद वददाधुन्दरो मे सून, तिहा भाज सदेर-मदेरे ही 
सोने बद परं है, उषी पव्रिपय दीद नहीं है। उन्हे भन हौ प्न 
भमन हेते दए कटा साज उषी तियत टो सिए देनो ४ 
जेद्स्े दतो निकर उषी बरौ ौठदीपे ष्टेष दोदथाि 


+ ~ ~ भव १५५४१ 
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घिता अभी यारामद्रर्षी पर ही पडी हुई है। विषठोने पर सौः 
दीह । | 

लसिता उन्दु देवकर उसी क्षण उठकर वंड गई, उसने पू्ा- 
ष्मा] तुम फ्हा गयी? 

लल्तिता फो खवर मिल चुकी धौ, वे स्तीणकोस्ेकर विनय 
धर पयीर्यीं। 

वरदासुन्दरी ते कहा-्मं विनयके यहां गरईूषी। 

"कयो ?' । 

"वयो ?' वरदासुच्दरीने मनदही मन क्रोध क्रिया) उह 
सोचा--'ललित्ता समस्तौ है कि केवल शानु ही हूं 1 उकृतज्च {* 

यरदामुन्दरी ने कहा -- यह्‌ देखो, क्यो ?' यह कहं कर न्ट 
विनय के लिव हृएु पत्र को ललिता की अंडोके सम्भुष्ठ खोद्दकर; 
दिया, उस पत्र को पदृन्तर लतिताकामृहु लल हो गणा 1 वरदाभुरद 
ने अपनी सफलता कौ प्रसंला करते हए कहा --दप्त पत्र को विनेय 
हायसे साना कोर मासान कामनया! म विश्वसि के साथ कहु सक 
ह फिदतने कामका साहस गौरकिसीमें नहीं या 

ललित्ता सपने दोनों हाथो से मुह ठककर आसम कुषौ पर ; 
गर । परदासुन्दरी यह सोचकर कि ललिता उनके सामने लज्जा भनुः 
कर रही है कमरे से बाहुर्‌ चती गयीं 1 

दूसरे दिन प्रातःकाल, जववे उसपथ को लेकर ब्राह्य-सम 
मं जाने फा विचार फरनै वीं, तव उन्होने देखा फिसीने उस पत्र 
फट कर टुकड-दटुक्डे कर दिया । 


६ 


तीसरे पहर पुर्चरता जव परेशवाघरू के पास जानि की तैयार १ 
उषी समय नौहर ने भाकरर समाचार दिया-- "एक वक्र भये ह 1' 

सुचरिता ने पूछा--फोन ? चिनयचावु ह? ज 

"तह, ख्व गोरे जीर नम्ये कंद वाक्ते है? , <" 
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सुचरिता यह सुनते हो षक पी । बोती-'उर्द ऊपर कमरे 
ते जकर डाओ! 

लाज सुवरिता या कपडा पहने पौ, यह्‌ उते ज्र ध्याने ही 
हीं था । दर्पण के सामने खडी होकर, जद उसने अरने पहने को 
खा तौ वेह उपे किसी भौ तरह पसन्द नहीं आया 1 परन्तु अद ध्वना 
मपय नहीं चा जो कपडे वदते जा सकं ) उषे फपते हुए हाषो ते सपने 
वालों को सेवारा, तत्पद्चाधर वस्म को टोक करते हुए वहु कमरे 
युष । उसकी मेज पर गोरा की तिती पुस्तक पोगर मोरया टीक्‌ 
दसी मेज के पास वासी दर्षी पर्‌ वं हजाधा। ब उन पुस्त षो 
हटाने यादेक देने का बवषरमी तो नहोंचा) 

“मौसी वहूत दिनो से बापते मेंट करने कोष्यक्त है, $ उन्द 
भी खबरदेमातीहै ("-- यहं कहकर वहशोध्रहौ कमरे ठे गाट्र 
निकल गई 1 एकान्तम मोरा के स्रा बातचीत करने का सादन मुदरिदा 


मेन धा। 
कख देर दाद हरिमोहिनौ को सायतेक्र मुखरित सौट याई। 


पि्टने दिनों मे सुचरिताके मुखसे गोराकौ म्उ-निष्टय एवं दिददाम 
षो सुनकर, उं उपकर प्रि सहानुभूतति हो चनी चो । पिति वे दिन्य 
की भोर माकपित हृई धी, परन्तु उघ्के भादार-पिचारे श्रो म्पनवा द्दह 
पहन न हई । इधर गोराकौ अपने मते दृता मून मूनाद्र, द 2 
देखने को उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगौ धीं । 

गौराको देखते ही हरिमोहनी बादचयं मे पद मर्‌ । दरश 
गोरा शरीर मानो वन कौ अग्नि ययवा महादेव के ममान दश्ीव्वमात 
घा।वेगोरा फो प्रणाम करती टृई वोर्नी-- चेदय ! नुम्डारे द्विथप पे 

नै वहते कुद सुना ! तुम वास्तव से मौरमोहन से | दुष्टरं शमि धृते 

कारादासकीपस्तजादी, र्ग यही विषारकररही टू।' 

गोरा दहंमता हमा वोला-- दि वाव मर्द होती श्रो भाग. 
गार बहे भोर चिमगादर्होकाधरवना र्हूना ।' 

हमिद्भूनो ने कानी देटा ^ समार्म नोर, ददुमरयोष 
भ्रभाव नेह) ह मजिष्टृट दायद अन्धायाजो तुम्रं देनद्ए्भी ‰। 


[8 | 


पहिचान सका 1 

"मनुप्य का मुहु देखने से भगवान्‌ का स्वल्प दिाई देता है -- 
गोराने उत्तर दिया--्मीलिये मजिस्टरृट लीग कितवं पर ही मपनी 
ष्टि रखते ई + 

ह्रिमोहिनी भाष्वस्त टोकर बोलीं -राघारानी के मुहसे 
तुम्हारी पुस्तके पटवा कर सुनतीहं। कमी तुम्हारे मुखसेमी कुछ 
घच्छी वा सुन सकूुःगी, इसी आशां जवतक वंढी धी । मुर पक्का 
विदद्रास है फि तमप ममे कृष ज्ञान-किक्षा प्राप्त हो सकेगी ॥ 

गीरा चपवापसिरक्लकफाएवठा रहा । 

हरिमोहिनी फिर वोलों-- "चेटा ! तुम्हारे जसे तेजस्वी ब्राह्मण 
पत्र कोर्मते कभी कुद खिलाया-पलाया नही है, पर भमाज मुह्‌ मील 
कयि चिनातुम्ह न जानेदूगी 1 फिर किकी दिनि मोजन करने करा 
निमन्वणमी माजहीद्िदेरहीरह) 


॥ [रवा 


दतना कहु ठरिमोहिनी कुं खानि की व्यवस्था करने चली राद । ई: 


सुचरिता का हूदय तव धडकरहाथा। 

तभी गोरा एकाएक बोल उठा--'भापके यहां बाज विनय 
घापाधा? 

'हां !' गुचरिता ने उत्तर दिया ।' 

यद्यपि उसके वाद विनये मेरी भट नही.हुई, परन्तु म जानता 

गि वहु यटा किलिएभयाया? 

सुचरिता चुपरही, 

वह्‌ वोला-- साप सोग ब्राहा-मत के अनुसार विनय के च्रिवाह्‌ 
को वेषा कर रही ह, ध्या यह अच्छी वातत 2 

ष्म ग्यगसैमुचरिताकेहूदय का संकोचदूररहो गया | बहुं 
गोराकौ मोर धावे उछ केर वोली--'क्या भाप मृदपि यहु आ 
फरतेहैकिमे ब्राह्य-मत्त के अनृत्नार्‌ विवाह होने को भच्छा न 
समक्षु गी 

गोरा ने कह--्प बापरमे किती दोदे कर्मकरी आशा रषी 
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करता अ जनता ह मोर्थाडभी अये पनमे पट्‌ मत्तौ -मात्ति अनुव 
करती ही हि बप संङुवित दल वितेषकी नहह" 

सुचरित भनी सारो शक्ति को जाग्रत कर, तकके माद चे 
मोली--ष््यामपि मीही? 

3 भोय ने कहा हिन्दु! हिन्द कोई दल नही, वहतो एक 
जाति है! उत कसो सनाद्वारासीर्ित न्ह क्रिया जां भक्ता । उवा 
विष्तार समृद्रकी भोतिव्यापकहै)' 

"हिन्दू कोई दल नही है तो वदं दतबन्दी पर्थौ करता टै ?' पच~ 
रिते पुदा। 

"मन.ध्य को जव कोई माधा पटवता है तो वह्‌ स्वयं को वचने 
की चेष्टा करता है । केवल परत्यर ही सायत को सहता हया चुपचाप 
पडा रहता दै + 

“म^जिते धम सपक्षती ह, उपे हिन्द अपने ऊपर वाघात समभ 

~तो छते उस स्थिति पै वाप भकेक्या करने कोकटेमे ?' 

पै यही वहुणा कि जापर जिसे धमं तमत्त रहीहैग्हदहिन्भु- 
जाहि फी विगट सत्ता पर एक करारा आघात है! उस समय मापो 
स्वप" पह देना होगा क्रि माप करैवस क्म्या क क्ास्णहीतो ठएेमा 
नहीं कररहीरहै क्या मापरमपरने दल का श्लाप्तन ही सवके उपर 
लादना बाहृती है ? कपा भाप पह समहती हुं किकेवर्तब्राहम-तमार्जके 
खति मे बपना नाम दजं करानेकेतिए ही सव लोगोने सतारमेंजम्म 
तथाह! यदिदेषी ही वात्तहै तो उने जात्तियो मे जौस्साररमें 
केवल दागती पलाना चाहती ईषा अपे, फिर अन्वर्‌ ही 
-श्णारहा?' 

`  क्षणामर कै तिए धुचरिता यषने तक्रे को ग्रूल गई । गोरा गम्भीर 
भष्ट-स्वर्‌ भुनेकेर उसे केवत यही भारित होने लमा, जस्तेबेहु सव दुष 
एरय दीह र्हाहै 

गोरा फिर वौता--"मारत के चानीत करोड लोगो कौ केवत 
सापे पमान त्को पदा नही क्ियाहै 1 लाप वलप्रवेक सवके कपर 


छपे विचार लाद कर, जो सम्पूर्णं भारत को एकस सप्तल कर देना 
चाहती ह, यह कंसे चल सकता है ? अपनी वुद्धि एवं मपे ` दलकै 
सहृद्ार के कारण अप वास्विक््ताको समञ्चन कौ चेश क्यों नहीं 
रतीं ? 

भुचरिता को फिर मौन देखकर गोराके हृदय मे उसके प्रति | 
करणा का संचार हयौ माया } कद्ध ठककर वह्‌ फिर चोढा --'सभवतः :' 
घाणको मेरी वं धुरी लगी हों । परन्तु सच मानिये, यदि म पको 
किसी एकत पक्ष का समन्ता तो रेसी कोई वातत कभी नहीं कहता । भाप्के 
हदय को उदार-रक्ति एक दल वियेप के कारण संक्रुचित होतीजा रही 
है, समेतो यही देखकर कट होतार! 

सुचरिताकामूह्‌ लज्जासे लोहो गया } वोली-- नहीं माप 
मेरे संवन्ध चिन्तान कीजिये) आप सपनी वति किये, मखउपे 
समने का प्रयलन कर रही) 

गोसने कह--मूके भीर अधिक नहीं कटुना ह! अषद्‌ | { 
भारतवपं को पते हृदय सेदेखे तथाप्यारकरेः्गं यही चर्हिति हष 
यदि याप ्राह्य-अब्राह्य फी हि से वको दे्खेगी तो माप उमे गलत 
सस्ती रहेगी 1 ईदवरने स्व लोगों को अलग-सलगय बनायाहै। 
ये अलग-अलम सोचते मौर विचार करते है! सतः उनकी कल्पना को 
धृढ वताकर उन पर मश्रद्धा करना, कास्तिक्ता से अलग सीर कुद 
नदह ह । । 

सुनरिता गदेन ज्ुकाये सव वतिं को सूनरही थी। बोली- 
"जोर मूेक्याकेरनेको कहर? 

गौरा वोला- "हिन्दू घमं माता के समान सभौ मतोंको अपनी 
गोदमे दारणा देने काप्रयलक्ररताटै। यह मनुप्यको मनुष्य स्वीकारे 
करतादै । जानकी किमी एक मृति वितिप कौ नहीं मारुता } वहं 
आन के अनेक प्रकार फे विश्वासो का प्रतिपादन करतां है} परः 
क्रिस्ताने धमं टस विचित्रताक्छे स्वीकार नहीं करता! जो तोम क्रिस्तान 
धर्मे का अन्धानुकरण करत्वे ही हिन्दू-घर्म फी विद्चेपत्ता से तजत्‌ 


चः 
॥ „न . 
#- क 
# 
॥ १ 


॥ 3, 


हेते दख पडते है 1 घतः जय तक हमं अपने मनको सोजकरे विदेशी 
धरम कीदसितासेदुटकाय न्दी पापेषे, तव वर्‌ दिनदु-वमं के षत्य का 
परिचय भी प्राप्त ने कर सकेगे 
सुवरिता केयने सोराकी घातोंकोसृुनदटीनदीष्टीथी। ठेसा 
लगता था, भानो वह सुदूर भविष्य को अपनी दोनो ववो से दक््टकौ 
ये ध्यनपूवंक देख रही टौ । डव तक उसने समाज कै दविद्रानोंके 
"मुख से वालोचनायं ही खुनी थौ, परन्तु गोरा का कथन आलोचनान 
होकर मानो एक मृष्ट घा--एेसा प्रत्यक्ष व्यवहार, जो शूं शरीर एवं 
मन एर एकप्ताथ ही भपना अधिक्रार करसेतारै। - 
शसो समय सतीण मे कमरे मेश्रवेण क्रिया| प्तीश गोरासे 
रता था, धतः वह्‌ अपनौ वह्नि के पासि चुप्चाप भा घटा हया । 
पटन्तर धौमे स्वर मे वोला-पानूव्राव्‌ मापे है| 
सुचरिता यह सुनकर बोकर पटी, मानो कितो विच्ुनेडद्धुमार 
)हिया शे । वहं सावधानी से उलो तथा सीदियों से उतर कर नीचे चलौ 
शरद। हारानवाचरु के पातत पहुंच कर उतने कटा-- नुमे क्षमा करे। भान 
मैमापसे बातनं कर सकगी।' 
श्यो ?ˆ हारानवाद्रु ने शुद्धा! 
सुचरिता द्व प्रशन का कोई उत्तरय देते हए यौली-- "भाप 
कलं सवेरे दावजी के षतत भ्यं तो वदी मसते भेट हि सकेगी ॥' 
हरण्नधावु ने कदा--कतुम्दारे कमरे मे शायद कोई आदमी है?" 
मुचरिता इते भी तती हई बोदी--"माज मुके समय नहीं है। 
छपा छमा कर 1 
परन्तु हारानपाव्‌ फिर वोते-मैने सडक से गौरमोहनवावू का 
कण्ठसुनाहै1वेर्वंरे हएर्दैक्या?' 
सुचरिता जव ओर न दाल सकी । षह घाल सूह करके वोली- 
ष्टौवेष् हुये) 
“तव रोक है'--हारानचान्रु बोते --मूभे उने 
शरनी हे । तुम जव तक अपन। काम करोगी, तव तक 


| 


वार्तालाप करसूगा॥ 

दता कह, सुचरिता की सम्मति की भ्रतीक्षाक्ियि विनाही, वै 
सीदि से ऊपर चद्ने सगे } सुचरिता उनकी भोर दृष्टिपात किये दिना 
गोरा के पाक्त आकर वोली-- मौसी अपके तिये नास्ता तयार कर रही 
ह । म उन्हें देवकर अभी बाती हूं ।'. 


इतना कहू कर वहू कमरे से चाहर चली गई । इधर हारानवाकरै 


गम्भीर से होकर कुरी पर्वठ सए) तदश्वात्‌ गोरा से वोले--माप 
कुछ दुवलते दिखाईदेरहे्ह 

पजीहां [गोरा ने उत्तर दिया-ष्ु्व्त होने कौ चिकिसा 
ही चल रही थी) $ 

हारानवात्रु किचित्‌ स्र स्वर मे बोतते-'मापक)ः वहत कष्ट उठाना 
पडा #" 

"जो छाल्ा को जाती थी, उसे घविक क्ट नहीं दुभा }' गोराने 
फिर उत्तर दिया 1 ८, 

हारानवाव्‌ वोे- “मुभे जापसे विनयवाव्‌ के सम्बन्धमे 1 
वाते करनी हँ । यहतो आपयुनदही चुके होगे कि अगले रविवारकोवे 
प्राह्य-समाजमे दीक्षाले रहै?" 

(नही, मने तो नही सुना 1 

“परन्तु क्या इस कायं मे मापकी सम्मति है?" 

“विनय मृक्षसे कभी सम्मति नहीं लेता \` 

या खाप समन्ते ह कि विनयवाबरू हूद्यसे यहु दीक्षातेनेकौ 
तयार हुये ह?" 

जव वेदीक्षातेनेकोर्त्तयार हहौ गये हतो भापका भदन 
निर्वकरहै। 

"यद्यपि सापके साय मेरे मते एवं समाज का कोषुसाम्य नहीं है, 
फिर भी बाप पर्‌ श्रद्धा रकता हं ! मे सम्चता है कि आपका जो विदवास 
ह, वंह सत्यया भिथ्याकसा भी वर्योने हो, उसे कोई डिमा नहीं 
सक्ता । परन्तु | 


२.4 


॥॥ 


\ 
५ 


। 
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गोरा वोच मे ही टोका हुमा वोला~नाप जो मेरे प्रति योद. 
सी शद्धा वक सकु, उसप्ते वचित हने परर विनयको क्या नुकसान 
उठाना पेमा? म बाहूताहकि माप मपनी श्रदधाको सतार के सब 
` क्षोगों तक फंनाने फा प्रपतन करे ।' 
1 हारनबाबू दोले--्स विषय को द्टोद्धिये । परन्तु मै सापते 
` पुषता षाहता ह कि विचयदान्‌ जो प्रे्तवाव्‌ केषरमे विवाहकर रहै 
है, षया भाप उममे कोई वाधा न डादना षाय ?' 
पोराश्ुदधं हो उठा 1 बोला--हयनढावृ ! विनप की भासो. 
चना करते समय जापको यहु भती.माति ध्यान रखना बाहिपे कि वह 
मेराभित्रहै, शदका नही ।' 
हान -- इस कायं का प्राह्म-समाज के साथ सभ्वन्धं है, इमीलिये 
मैने यहु भसद्धं उडाया है, मन्या 
५, "ममर र्म ब्राह्य-समाजका कोई नहीं है गोरा बोला--^ेरे 
" चषामने आपकी यद्‌ दृदिवन्ता कया भूर्य स्पती दै ?' 
दमी समय सूचिता ने कमरे मे प्रवेश किया । हारानवाव्‌ उससे 
थते --“मुचरिता ! भूक तमसे एक विदोषं बात कनी है ।' 
सुचरिता ने कोई उत्तर नही दिषां । वास्तवमे सुचर्तिा से 
शपनी भनिष्टता दिषाने के लिये हारानवातू ने गोरा के सामने उसै 
सो बात कही थौ । परन्तर्‌ कोद उक्तरन परनि ¶र, वे फिर वोतै- 
सुचरित ( दुम उश कमरे मेती चलौ, य एकं यात कुना चाहता हु 1' 
2 सुचरिता ने फिर मौ बातत नसती करदी । वह मौराकौ गोरं 
` देवठी हृ गोलो --'ाप्रकी मां गे बच्ची तरह ह ?" 
५ नेतो उरहुकमी दा देता ही नहीं, जब वे धच्छी तरहन 
दो \' पोरे उच्तर दिफा। 
"हतो मौ देते पकी है'-मुचरिवा बोलौ--'उनकी सहन- 
शति का परिचय मूरेमी कुदमिना है! 


दसी समय हारानवादू मे मेज पर र्वी इई गोरा, कौ तिी `` , 


एक पृस्वक उठा्ती 1 उसे प्रलटते हए बौते--भरमभोहेनवाद्न मद 


५ 


पुस्तक मापने शायद वचपन मँ ली यी? 
` वह वचपन तो मभी भी चलरहा है-गौया ने हसते हए 
उत्तर दिया कु लोगो का वचपन शीघ्र समाप्त हौ जाता मौर 
फु वहत भधिक्र समय तकृ वच्चे वने रहते ह । 

तभो सुचरिता ने कुसी से उल्ते हुए .कहा-- गौरमोहनवान्‌ ! 
आपके लिए खाना तयार हौ गया ह) मौसी पा्रुवाव्रु के सामने न 
निकलतीं, जतः वहीं भीपकी अतीक्नाकर रहीर्हु1 भप उसं कमरेमें 
चते चलिये 1 

यह्‌ वात सुचरिता ने हारानवाव्‌ को चोट पर्चाने केः लिएही 
दही थो, परन्तु हारानवाव्‌ ने फिर भी मपराजित से होकर कटा--तो 
म तुम्हारी पो प्रतीका कर रहाट 

सुचरिता ने उत्तर दिया --आप वयो प्रतीक्षा करते ह? मुभे 
भाज समय नहीहै 

परन्तु हारानवाव्‌ फिरमीन उठे सुचरितागोरा को साध, 
लेकर फ़मरे से वाहुर चली गई । इवर हांरानर्वीव्‌ एक कागज लेकर 
सुचरिता को पत्र लिखते तमे । उनका विद्वा थाकि सव्य की दुहा 
देने पर, उनका तेजस्वी वाक्य निष्फल न जा सकेगा । 

कुछ खा-पीकर जव गोरा अपनी छड़ी तेने के लिए सुचरिताकै 
कमरे मे भाग्रा, उस्र समय सन्ध्याकाल निकटभा चुका या! हारानवावृ 
ने सुचरित के नाम पत्र लिखकर मेज प्र इस प्रकार रख दियायां क्रि 
फमरेमेप्रवेश्च कसतेहीगौरयाकी दृष्टिउसपरणजाष्डे! देस्ाही हुमा 
भी 1 गोराने जव उप्तपव्रको देवा, तो वहु मन-ही-मन भत्यन्त क्रुद्ध 
हो उठा 1 उस्ने न जाने बया-क्या सोचते हृए, सुचरिता से कार्म कद्ध 
साऊगा) 

'सच्छा' फट्कर सुचरिता सिर क्ष काए खड़ी रही । 

तभी मोस जत्ति-नाते छिठ्क फर्‌ खडा दो गया ओर वोता--~ 
^तुम भारतवपं कै सौर-मण्डलकौीदही एक नक्षत्र हो 1 कोड्‌ कमी घूमकेत 
म्द जपन पुमे लयेट कर गून्यगेनही दे जा सकता! तुम्रं 


स्नः ५ न्मे क स्न जक = ककन ¬ ~ = 


भे ऊक 
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तुम्हारे उचितं स्वानि पर प्रतिष्टित करके ही छोड्गा । मै तुम्हूं यह्‌ स्पष्ट 
स्पसेत्तानकरादूगाकिजिनितोगोंनेतुम्हरेषर्म तथा सह्य फो 
वाथ रक्वा है, वे मिथ्यावादी है । जिससमराज मे तुम्हारा स्थानद, 
{ , तुर उसी का ाश्रयक्तेना पेणा । यदि तुम उतेस्वोक्ार नं करोणो, 
| 2 सो वुम्दारया षं, तुम्हारी दाक्ति--सव कु छायाकौ भत्ति मतिनदहो 
उयिगे। यही सव सम्ानिके लिर मै कत किर गाङ्गा ४ 
इतना कुकर गोर चलां गया 1 उस कमरे की हवा, मानो वहत 
देर तकृ उषके न्दं शम्दो को प्रततिष्वनित करर काफिती रही } धुचरिता 
उर ममेय भूति के धमान निष्तन्य वंठीहूर्दथी 1 


७ ् 


विनय तर ब्ानन्दमयी से कटा--भरौ' जव-जक ठाकूप्जौकौ 
.„ रणाम किया, तच-तव मुम अपने मनमेएकप्रकारकी लज्जा कमा 
 'पष्नुमदहट्भादै। पा समक्लोकिमेरेमनने दष कापं्मे कमी साय नहीं 
दिया 
धानिन्दमयी बोलीं -तिरा मने क्या सहज रहै? तु सभो वातो 
भेमनकोद्रुढृता है, इसोलिए तेरे मन शा सम्देह दूर नही होता + 
विनय बोला--ददोतिये तोये पृद्धना हं कि निस वर्म 
विश्वास नहो करता, उष पर विश्वा कसे काडीग क्या अच्छी 


शात?" 
र | जनन्दमयी कुछ कमकत न सकी 1 पोलो देसी वतिमी त्या 
^ -कभोप्यीजातीटै?' 
५ विनप-~-"मा! म परतो ब्राह्म-समाजमे दीक्षालुगा+' 


नन्दी मह्‌ सुनकर बश्चय' तरे पड गई । योसी -- "यहं 
धाजतू कंसीवतिषफ़ररहाहै? दीक्षा सेने की क्या चावश्यकता मा 


पटीर, भला 
"भा! यही नाततो इतनीदेरसे कटनी चादुत्ता च 


सै उत्तर दिया । 


"व्या त्‌ अपने विश्वास को लेकर हमारे समाज मं नदीं.र्ह्‌ 
सकता ?' | 

परमा ! यदि समाज मूके स्वीकार न करेतो क्यार्म बल- 
पूर्वक हिन्दू रह्‌ सक्ता ह? . 

यह तकं करने का चविपय नद्ींहै। रेते महस्वपुणं विषय में $ 
निरथक्‌ तके नहीं करना चाहिए ¦ 

परमा! म चिट्ठी लिखकर वचनदे चुकाहूकिर्म कल दीक्षा 
चरूया। | 

"परन्तु यदितू परेशवाच्रु को समक्षा देतोवेफमीदीक्षातेने 
के लिए ठठ नहीं करगे + 

लेकिन मा, अव चात पक्कीहो चुक्णीहि। उसे कदला नहींजा 
सकता 1 

दस चारेमेतूने गोरासे मी कहाहै?'. 

'उससे तो मेरी मूलाकात भी नहीं हई ॥' ~ 

"वह्‌ दसं समय घरमे? 

"नहीं, मुभे पतता चला कि वहु आज सुचरिताके घर गया 
हुमा है ।' 

'सुचरिता के घर !-- आनन्दमयी आइचयं मे पड़कर योती -- 
"वहा तो वह कल रया था ?' 

'जाज भी गया है--विनय योला 

दसी समय जगन मे कहारों के मनेकी आवाज सुनाईदी 
भानन्दमयी के कुटुम्ब कौ कोई स्वी आई है, यह्‌ विचार कर विनय बाहर 
चला गया । | छ 

तभी ललिता मे लाकर आनन्दमयी को प्राम क्रिया । ानन्द- " 
मयी को उसके अनिकीदुछभी साशा नहीं थी। रन्तु फिर उपे 
सतकार-पूवक वठा कर चातचीत्त को नारम्भ करती हई दोली- वेदी ! 
तुम्हारे भनेसेर्मे बहुत प्रसन्न हुहुं! अभी विनय भी यहींथा। वह्‌ 
तुम्हारे समाज में दीक्षा तेगा, इसी विपय प्र वातचीत्त चल रही थी +" 
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सतिवा बवोनी-- परन्तु उनके दीक्षा नेनेष्ी क्या यादश्य- 
ताद? 

आनन्दमयी वाश्चयं वरं पद कर वोर्ली-'वया आवदयकता नहं 
है? 


) मै तो नहं समन्नती ।' चलिता ने उत्तर दिया । 

"परन्तु वह तो दीक्षा लेने का पक्का वचन दै चुका ।' 

रिते विपो मं यदि धावश्यङ्ता पडे तो अपने वर्चेन की वदतं 
हमा चाहिये, भा ।' 

मान दमयी वोलीं -शवेरी ! तुम मुस्से लज्जान करो । विनय 
समक्षतादटैकिःदीक्षान सेने प्र उप्का तुमे भि्तनन॑दहो सङ्केया, 
षमी्तिए्‌ बह एैसा निश्चय कर वेढा है । पर, क्था यह्‌ सचमुच भावश्यङ 
गीं है?" 

९ खत्ता नै लानन्दम्रयी कौ मौर मपना महु उगकर कटा- 
श्रा! य तुमचे कभी लज्जा नहीं क्षणी । मैने भती-भांति विचार 
करके यहु देख लिया है कि धर्म-विद्वास् एवं समाजकालोप कर देने 
कै वाद ही किकी भनुष्यका परस्पर नमिलन-सयोग नहींहो सक्ता । 
दसा, तद ती किसी हिन्दरक्टो संप्री किसीकिस्तानसेभीन दहो 
सकेगी ॥' 

धनन्दमयो प्रसन्नं होकर बो्ती--तिरी बाति सुनकर मे दही 
प्रसन्नता हुई दै म जानती हूं कि वहु सपना मन मौर सव कृछतुभेदे 

चुका ६} यह भत परिवर्तन की जो एक दीवार शकावट दभर खड़ी हुई 

यो, उकषिभी तूर केषी सरलता सै काट दिया । यह्‌ उसका सोभाग्य नर 
हमर रथा है? परन्तु, म यह घौर पद्या चाहती हं कि कया परेश- 
धाब्रूसेमी इस सम्बन्ध में कोई बात हरै?" 

ललिता लज्जा को द्वाती हई वोतती -- वात तो नही हुई, परन्तु 
चे घवे बुघ ठोकं सरमज्ञ जापेने।" 

यानन्दमयो ने पुलकित होकर, लिता छी टोडी नूम लौ। 
पेत्पदचाव वे मनन्द-विमोर हो, विनय को बुला सारद । फिर घतुरता 


संद्धमियां क कमरे मे वंठाकर, ललिता को कुदं चिलनि के वहने दस्र 
योर चली गई \ 

घव संचिता भौर वित्य को सकोच की ` आवश्यकता नहीं थी । 
ललिता ते स्वय ही जयने मुख को प्रदीप्त कस्ते हुए विनवे कहा-- 
'आापस्वयःको द्योटां चनाकर मुभे ग्रहाः फरना चाहुगेतो र्य द 
अप्रतिष्ठा कौ सहन न कर सकी ! भाप जह है, वहीं वने रहै, म यहं 
चाट्तीष्ुं 1 | ४ | 

तदनन्तर ललिता भौर विनयर्मे वीस मिनेट तकं भनेक वारं 
दौती रदी, जिनका सरश यह किवे दोनोंदही इस वातकरो मूल ग 
किवेव्राह्म ह अथवा हिन्द वे दोनों केवल मानव, यही वात उनेपे 
हृदयम दीप-क्षिखा की भांति मवाध गति रे जलने तशी । 
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उपासना कै वाद परेणवान्र अपने कमरे के सामने वरामदे ¢ 
ैपचाप वंठे हुए यथै । सूयं मस्तदो चुका था । इसी समय ललिताकं 
साथ लिए हुए विनय ने वहां प्रवेश क्रिया तया पृथ्वी पर मतक रखकर 
उसने परशवाद्रू को प्रणाम कर, चरण-धूलिं ली | 

परेणवावू उन दोनों को देखे कुछ याइचयं में पड गये, तद्ुपरानः 
पास मे वंखने को घन्य कुतिया न देखक्रर वोल उठे--“चलो, कमरे 
चले 1: | । 

परन्तु विनय वहं नीचे पृथ्वी पर च॑ठता इमा वोला---'माः 
यह्‌ से उठे नदीं 1 भाज हम दोनों सयुक्तरूप से . जापक! आशीर्वादैः 
के लिए माये ह । यही हमारे जीवन की सच्ची दीक्षाहै।' क; 

परेणवाघ्रु ने मद्वयं सेउन दोनोंकेमुहकीञोर देखा । 

विनय चोला--मवेधे हए नियमों द्रवाय रिमित वाक्यों र 
समाज मे दीक्षा ग्रेण न करूगा। आपका जाक्तीर्वाद ही हमार 
दीक्षा + 

परेरावानरू गु्धदेर मीन रहै! फिर चोतले--्तो तुम ब्राह्मः 


शनोये ? 

"नहीं 1" विनेय ने उत्तर दिवा । 

न्तो तुम हिदू-पमाजमे हौ रहना बाहतिद्धे? 

"जी )' 

पेदव, ने तभो नलिताके मुंहृकी घोर देषा 1 वह उनका 
आशव समन कर बोस्तौ--बाव, जी! मेया धमं सायै, परन्तु जिस 
धमं के साव मेरे आरणा की भिन्नता है, उतेर्यै किमी भो प्रकार सहन 
मे कर सङ्गी ।' 

परेषवाय्‌ कुछ मलिन-माव से मुस्क उषे) फिर वोत्ते--परेटी ! 
पुम्द्यरे भावी वंश के भीतरणजोदूरव्यापी मविध्य दपा ह, रप्के वारे 
मेतुमक्यासोचतीहो? 

"उसके लिये ह्वदू-समाज तोह ?' चिन नै उक्तिरदिया। 

"परन्तु यदि हिन्दू-समाजे तुम्हारयाभारननेतो? 

विनय ने आनन्दमयी कौ वातका स्मरण करते हूए कहा-- "उसे 
प्वोकार कराते कामे प्रयले केरनां पदेगां । हिन्दू-समाज सो सर्दवे से 
भये-नये सम्प्रदायो को भाश्रय देता आया ह! जतः वह्‌ समी सभ््रदायो 
षका एक पिला-जुला समाज ह ॥' 

"मुख के तको द्वया एक वस्तुको जित प्रकार दिक्षाया जा सकता 
ह, कायं मे वहं उषी प्रकार कौ नहो शई जाती, क्या इसका भी तुमने 
फ़भो विचार किया है ?" परेशवाद्रू ने शान्त भावसे कंटा। 

लनिता योत्तौ--"वादूजी! म इने बातों को नहीं समक्त, परंतु 
किसी अन्पायक्ा भार सहने करना मेरे वशफीवातमेहींहै॥' 

परेशयाबर स्नष्टा स्वरमे बोते-"मभी तुम्हारा पन चन है। 
पके लिये विवार करने फो बुं मौर समय सेना ववा अच्छा न 
रहेगा ?' 

ललिता ने कहा --्ुफे समय तेते पे को आपत्ति नही है" परुः 
मु भय है कि न यनाचरो के प्रतिरोष नेमे कोईएेसा , र्म, 


वहू, लिखते अय सभौकोक्शहो॥ 6 > 
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परेणवान्र कु देर तक स्तब्ध रहने क उपरान्त वोले~ विनय ! 
पुम्हारे यहां णालिग्राम की शिला रखकर विवाह होता टै 1 क्या ललिता 
उसे स्वीकार्‌ कर सकेगी ?' 

विनय ते देक्ता--श्स वात को सुनकर ललिता का मनं अत्यन्त 
संचित हौ उठा है ! ललिता भी सिर सुक्र वटी थी 1 एकाएक उस्ने 
विनय की ओर मुह उठाकर कहा--क्या जाप शालिग्राम कौ शिला को 
सचमुच देवता करके मानते हं ?' 

"भं उसे केवल एरु सामाजिक चिन्ह मानता ह--विनय नै उत्तर 
दिया-- दसम अधिक मौर कुछ नहीं ॥' । 

"तो वया आप रस्ते बाहर से देव्ता न मानेगे ? ' 

पं घालिप्रामको रक्लृगादही नहीं 1' विनय का उत्तर स्पष्ट 
या! 

परेशवाव्‌ कुरा से उठ खंडे हृए्‌ । बोल्ते--'अभी तुम्हारा मत्त 
स्विर बहींहै! तुम इस पर भली-भांति विचार कर निश्वय करलोकि 
विवाह एक सामाजिके कायं है! केवल व्यक्तिगत हीही, देसी बातत 
नही है। । 

दुतना कह परेदावाव्‌ वगीचे मे जाकर टहलने लगे । 

ललिताने भौ उरते हुए, विनय की ओर पीठ करके हारम 
प्स वात कोस्वीकार करनेकेलिये तयार नहींहकि जिस कायं में 
हमारी इच्छा नही, उपेभी समाज के मयसेकरना दही पडेगा ' 

तभी विनयने उत्तर दिया--र्मै भी किसी समाज से तहं 
डरता 1 यदि हम स्य का बाघ्रयर्तेतोसमाज हमसे वडासिद्धिनटहौ 
सकेगा 1' 5 

टमी समय वरदासुन्दरी ने मधो कै समान दोनो के सामने लाकर 
कहा -'वचिनय ! मने सूुनाहैकि तुम दीक्षा नहीं लोगे ?" 

वो 9 = 1 न्‌ 
वरदासुन्दरी इस उत्तर से ज्यन्त क्रदढहो उटीं1 वोली--दस 


पयय का क्या अर्थ दहै? क्या्रव ठक तुमद्ाधानेने का दोप रचषर्‌, 
षव लोगों फोभुतावेमे दी टाव ष्ये? एवमे सनिता षा दिना 
/ सवना होगा, षया यह मौ तुमने दनीमोव्रा है?" 
तमो सतिता दीचे बोन षषरौ--“मा ! नमते भद्रार चं देन्य 
` ही हयमा पि िनयवाव के दाशा सने मं बुरे ब्राद्धय-नमाडके दं 
सोरगो की सम्मतिनहीहै। हवे रेमाष्ीष्ठा वेने ष्ी ढादध्यषतराहो 
व्याह? 
वरेदासुन्दरी वमी गन दशा यिय हिना विवाह 
हमा? 
"होगा वयो नदीं 2 वणिदा ते शद्रा 1 
क्या हिन्दू-पर्मङ्मनये ?' 
हा-विनयनेदाववं टनुग दिवा" ननि दादा प्ट, 
१.गर्तेदूरकरद्मा। 
५ वददानृन्दयाद गृद्रम यदम दद देः मनैटं सात मतु 
व्तदचावु उन्दने ग्द श्ट शद्वि 1 ह्म यते चे सन्स 1 
धद फिरकमी द्रम्‌ मङ्न मवे श्ना 


2० 
भवसि यट त्ी-नद चन्द बाज सोद उरे , 


मतक्तसद्री गगद्षम म द्रवन्ति स्ख बरे शर पोष्य 
नि मौपीदढ ष्पे ते अद्म ःग्गव भ्य रर फर च; सभ ३४१६ 
च्षद्रदुदय णर मदो ्ुमी कन्दस्य ९ उप्र अजेर केर र धटे 
दण परन्तु उमष्रा यददः व्विः्दनद्ट्न्यद र ॥ 
गिरमादधा काडन्ति ष्य अदे दङुर्ये अण्डे खरः 
नि कौट याज मी मोग उन्द्‌ छिरो प रस्रर्‌ 4 
ने 
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नद^रभ् दे इद 


>> 


यद छ्वि--कवदा दि भ्य द्र्य 
व्य न्दी 2 तेद डे 


परता) 

रुनरिपताने यद युनफर परुपचाप मस्तक भका लिया 1 उसकी 
नशर पेना फा मोरा कैद पर चदा भाघात हुभा 1 वहु बोता-- देषो 
प सत्त चात यद्वा ट, उमुरमी फी भक्ति गुरसे दती यानही, यहतो 
भ टीकर नीं पता सपता, परन्तु भे अपने रेष्ठ की भक्ति अचय करता. 
; 1 गमस्त देत फी पूजा जहाँ प्रतने दिनों पदुचर्टी हसेप भी 
पना पूजनीप मानता टर । ह, क्रिस्तात्‌ पादस्य फो भत्ति उस स्यान 
पर अपनी विषयधूण ररि फी नदीं खलता + 

रुनरिता बोली--'पवया भक्ति फरते सेठी स्य फाम वन्‌ जति 
¢? पिपी भक्तिफोयार्ही दै-यहुनीतो सोचनादही होगा ।' 

गोरा मग-दी-मन पु उक्तजित होकर योला-- तुम समती 
हो कि किसी रीमायद्धे पद्यं फो दरवरः मानकर, उसकी पूजा करना 
भमर, परन्तु वयाउम सीमा फा निर्णय केयल देश-फाल फीथोरसे 
ही टो रकता र 7 माषको शसीमता विस्तार फी भरीमत्तासे बी वस्म 
1 पम्टारो पौषी के ्िएयेषोटे से छुरी सूयं, चन्द्रमा तथा 
तारागणं से भरे िणान आका फी जपेक्षा फटी अधिक मसौीम ह! तुम 
सो परिणापगत असोम को असीम फटूती हो, मै चष्ट समप्ता फिद्रसभे 
पग्ट्‌ फोर्‌ पल विनता हि सामी, परन्तु यह सत्पहैकि हदय के भवो 
हमारा असीम कफो जसं पोतकरदेरनेसे, उपे छसे पदायमेभी पाया 
जा सफताट। भावौ भसीमता के पिना मनुष्य फे सानी हदय का 
स्थाने फभी गदी भेस्ता।' 

गुघरिता फिरभी मौन रही । तव गौरा फा हय एक प्रकार 
से ग्यधित द उल! वह्‌ अपने कण्ट-स्वरकफो फौमल वनाफर बोता 
५11 तुप रे गत षो रिशा गही कर रष् {1 भरा एने षफ़ा ताप 
फेगल यहो कि तुम जिस ठाकुरजी फी निन्दा फरती हो, वह्‌ षथाष, 
प्रे केयल जीपोसे दैतफर्ही नदरी जाना जा सक्ता जिसका मन 

मं प्िर^होकर्‌ कृह्तष्ठो गया द, यही य्ह भली-गौति अनुभय # 

राप्तारै दि खाम्‌स्जी भी गु्तिफामप पपाणाणय, सपसीम्‌ भथया यतीम 


२४६२. 


तयद के मायष्ट्ताट्द्िटनार्‌ देयद शट्‌ 
यनीमश्ीष्गान्टी कस्या ह्ै ठनो दय मदीय शनै ठमाध 
ट ॥ मौना गीठमग नाको ग्रोदनेट्टी म मल्ि श 
धानन्ददटै 1" 
| मुचरिहा वोकी--पर्ननु खम सोगरदोदधठे मन्ध हीः 
सोग---कोन्छ कदरीद्ै, दद्‌ छिमिङ ¶्गा 
अप्नै-न-दनमेख मान हानिनीक्छादटैर' 
भुडज्वितरे उरगद्य शह उतदने दद टु शष्र-- 
पन्दन्य्मये वातं ददा भवी्मदि अनश्यदु हे ड > 


पै, न 
3.1 


मो ने मुन्क्गद्रं च्द्र--दुय यष उना ऋद्ूठ 
कमी ईद मस्ट क्न्पिहैया नेदधे 7? परन्तु मद्य मने 
दोर यणी नदं! 
मवरिठिश्यो शय दात मे छद शडन्नदा नदी तद, 1 
गनदट्‌ एषमक्टये ब्रु यई दमी नोय हरे श्ट चदा 
कापमष्ादिदया र दनेश योम्यता आ दादा सद्र ङग्डय 1 इः 


“शै ५ र 


कदी, परन्तु रे उन््रडनो छरीर सन्ध क्टता श्यद्रू1 हुः 
पगोष्म-दव्यमं मन्ध्िन्व दी प्रण्ान्दा है, त दमक धवि धर 
करके यदनेद्रेयद्ो उादकरना वाहृतराट् सिन ङ दद्यः 
परडि विक्छारणदाद दपम्‌ शरदि अन्ध-द्िष्वाप 2 
न्दे, यदद क्मी मट्नन चस्या जो चाक वन्दा पाम 
च्यद्मानो एष्टा ाण्छटै) सने ध्यान देचरदेन्दाटै द्धि 
दद्व सार्व धयत दोया१ दिग टिनिद्मदि देम 
नदद यतने भी वह द्िनि बार्न दमा, दमा दन शम्ाढ 


ष्रमद्े) दष्ट मायमेद्ग्एडटटि दर्पे मन्व्टेदेमदड्‌ 


[५ 


(न 


पटरी मार्मदा मरे दृद्यश्चौदसेनिकिकर न्द्री दै1म्बयते त 


पर मर मिव्ने को तयार हु, परन्तु तुम्हारे विना उस प्रदीप को जलाकः 
अपनयेगा कोन ? यदि तुमद्रूद रहोगीतो भारतवपं की भली-भ,? 
सेवानदहौ सकेगी! य तुम्हं लेने के लिए माया हूं तुम्हारे जलय रहने : 
वह्‌ यद्ध पूरान्‌ होगा । 

सुचरिता की दोनो धंखों से मासु वह निकले । क्यो? इसेव 
स्वयः भीन जान सको) 

जिस प्रकार भूकम्प सानि पर्‌ प्रत्यर का बना हुमा राजमहल > 
उगमगाने लगता है, उसी प्रकार सुचरिता की आंसुभोंसे भीगी माः 
देखकर गोरा का हृदय भी उगमगनि लगा । वह्‌ अपनी पूरी शक्तिः 
लपने को संभालत्ता हुमा, मुह्‌ फेरकर खिड़की के वाहुर देखने लगा. उः 
मालूम हषा, जसे आकाश निस्तन्व ओर अन्धकारमथ है 1 केवलःश्ं 
सेभरे दो करण नेत्र निमिभेप दणि से, -सरनारदकाल कीभोरदे 
रहे ह। 

तभी हरिपोहिनी की बावाज सुनकर उप्का ध्यातं भी हुमा 
उसने मुडकर देखा । हरिमोष्धिनी कह रही थी--विरा कुछ जल्लपा 
फरके जाना । 

तह्य मा {-गोरा ने ज्ञीघ्रतापूवक उत्तर दिया--'माज नहीं 
भवजार्हाहं) 

इतना कहु, वह्‌ विना किषी उत्तरकी प्रतीक्षा किए, तेजी: 
चाहर निकल गया 1 हुरिमोहिनी साक्चयं चकित-सी हो, सुचरित के मुं 
फी भोर देखने लगीं ! तभी सुचरिता भी कमरे से वाहर निकल गरु 

सके धोद देर याददही परेशवाव्‌ चर्हाभागए। उन्होने हरि 
मोहितौ से पद्या--्याघारानी करहहै? . 

हरिमोहिनी ने सुंसलाति हुए उत्तर दिया --"पता नहीं । ब 
तक गोरासे वातेकररहीथी ! जय शायद छत पर भकेली रहल र 
होगी 1" । 


परेशवावू तपित होकर योले-- "इतौ रात गए दण्डम छ 
परह? 
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हरिमोहिनी ने क्दा- शठ दण्ड सय जाना ही ठीक टै भाज्‌. 
कल कौ सङ्करो को ठण्ड लगने से पटु विणाडनरी होताहै।' 

हरिमोहिनीकामन खराबहो गया था, इमतिए भाज उपनै 
पुचरिताको खाने के लिए भी नहीं बुलाया । तमौ हठात परेरावावू को 
ऊपर छत पर जाति देव, वह लज्जित सो हौ उली । उसने परेशवाबू मे 
फहा--"वावूजी ! नीचे विये, वाप्को ठष्ड लग जायमो 1 

कमरे में आकर सुचरिता ने दीपक के उजलिमे परेशवाचू का 
उदास मुखे देखा पतो उसके हृदय को वड ठेस लगी 1 जब परेशगवू 
व्ययित होकर कुर्सी पर वंठगएतो उनक्ौकुर्षीके पदे एडी हो, उनके 
बालो मे उगलिया फिरानि लगी) 

परेवा ने भारी गते ते फहा--विनपनेदीक्षाचेतने से हृकार 
कैर दियाह।' 

सुचरितां मौन रही 1 

परेशबावर फिर वोने -- विनय के दोक्षा तेनेकेप्रस्तावपषरद्ी 
पुरे सम्देह या, अतः मब उपे अस्वीकृत कर देने पर उतना दुःख नहीं 
टै 1 परन्तु लसित्ता दीक्षा लिये धिना भी उप्के साथ विदाहुकरनेमे 
याधा नही समक्न र्दी रै।' 

शुचरिता पह सुनकर जोर से चिल्ला पड़ी--नेहीं बाबूजी ! पदं 
षो किसी तरह गही हो सक्ता ॥' 

परिशवावरु छस्के गाकदिमिके जावेग को देखकर कुछ सास्य मे 
पड पये । बोतते--- वयो, हो वपो नही सकता ?' 

सुचरिता “विनय के श्राह न दने पर विगाहं किष रीति से 
ष्ोण ?" 

"हिन्दू रीति से ?" परेशाव्‌ ने उत्तर दिया । 


सुखरिता--यह कसी बार्ते भाजकल हो रही है ? उक्रुरजीकी 
पुजा के साच लतति का व्विकाह्‌ हो, यह्‌ म दिसी भौ तरह न होन ( 


दुग 1 ४ म 
प्रेशवादू-"परन्तु विनय शालिग्राम की शिताको ४ ५ 


न) 
(न 


~ ५ ^+ 


विना विवाहको तयारी गया! 

सुचरिता चुप रही ! वह्‌ परेशवाव्‌ के सामने वाली कुर्सा पर 
वटी 1 परेशवाव्‌ ने फिर कहा -- इसमें तुम्हारी क्या सम्पत्ति है? 

सुचरिता--'एेसी स्विति में ललिता करो हमारे समाज से मल 
टो जाना पड़ेगा । 

परेश--"परन्तुं ललिता कहती है फि इस दुःख मे भी उसे भानः 
ही प्राप्त होगा ! यदि यह्‌ दातस्त्यहै तो फिर ब विना किसी अन्या 
के कित प्रकार रोकस्कूगा? 

सुचरिता~'तौ क्या सपने सम्मतिदेदीहैः 

परेश-जभी तो नहीं दी है, परन्तु मव देनी ही पडेगौ ।' सतिः 
जिस रास्तेषरलजा रहीरहै, उसमे मेरे बत्तिरिक्त भौर कोन उसे आर्श 
वदि दे सफेमा ? ईष्वर के अतिरिक्त उसकी सहायता करने बाला भो 
है भी कौन 

परेशवायू इतना फहं कर चये मए । सुचरित स्तम्मितन-सी चुप 
चापर्वठी रही। वहं सोच रही थी-'परेणवाव्‌ भी कते व्यक्ति, ञ 
एसे विप्लवे भी ललिता की फेवत इतलिये सहायता करमे जा रहै 
कि ललिताकोहुदयसे प्यारकंस्तेह मौर उघर गोर ? उस्कौ इच्छ 
एरक्तिभी कसी प्रवल ह कि वह्‌ असते प्रभावसे दूसरों क्तो अभिभ्रुतक 
देता है  "परेदायाव्‌ मौर गोरा दोनो की तुलना कर, सुचरिता मत्यः 
सानन्द विभोरहो उठी । उमस दोनों को दही अपनी भक्ति पृप्पार्ज्जा 
समपितत को । तत्पश्चात बहु सपनी दोनों हयेलियो को जोड़कर वऽ 
देर तक, चिप्रलिखी-सी शान्त एवं निस्तच्च-जहं की तहा स्थिर व॑ं 
रही । 


ह | 


६१ 
आज प्रातःकचसेही नोराक्ते फमरे मे सान्दयोलम उठ रहाथा 
महिमि ने हृक्के का दम लीचते हृए मोरा के पास जाकर पृ्ा--'माि 
ध्तने दिनों घाद गोरान जंजीर तोड लीन ?' | 
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गोरा महिम की घात का ताप्य नहीं समश सका। वह्‌ चुप 
वठारटा। महिपिने कटा अव धिनि कौ क्या आवकश्यकतादै? 
तुम्हारे मित्र का टोत्त वजवुद्यदै। नोहयभीदेद लोन!" 
तना कहकर महम ते कयला का एक धल्वार गोराके हाधं 
भदे दिया) उम आज रविवार के द्रि विनय द्वारा ब्राह्य-माजने 
दीक्षा निने कै प्रस्ताव प्र एकंतोवा व्यङ्ग प्रकायित हमा धा। उसमे 
तिता चा-जिम ममय गोराञेलमे था, उन दिनों फन्याओं केभारसे 
दो्तिति किमो ब्रा्य-समाजी ने इस दुर्वंल चित्त-युवक विनय को गुप्त-रूप 
से प्रलोमन मे डालकर, उठे हिदू-समाजसे प्रथक्‌ कर दिया।रेषीही 
छनेक कटु वाते उस तेष म लि्ो गर्‌ धी । 
शरा ने जव वहे कहा कि मुम इस सम्बन्धमे कु भी पता 
नदीं दै, तव महिम ने पूते तो मविदवास प्रकट किया, परन्तु वादभे 
ध विनेष के दस व्यवहार एर धाईवयं हेफ तणा) वे गोते--'जिस 
धपय विनये नै शशिमुमो से विवाह करने के. सम्बन्धे इधर-उधर की 
धाते करनी आरम्भकी यीं, उषी समयमे यह समक्षतेना चाह्पिषां 
करि उमदे सर्वनाश कासू्पात मारम्भहोग्याहै।' 
उमी समय अविनाशने वहां हफ्ते हए आकर कहा--"गौर- 
मोहेनदाव्‌ { यह कसी वातत [हमतो दपकास्वप्नमे भी भनुमानं नहीं 
करे सक्ते ये । विनयवान्रू क्था सन्त मे" " 
अविनाश पनी वात प्रूरी ने कर प्राया तवतक मोराके देल 
क उन्यमभी प्रधाने व्यक्ति वहांभा इट हए । वे षभी विनयके बारे 
म उतेजनापू्णं भआालोचनार्ये करने लगे । जघ्के ओ मन मे माता, 
शष्ष्टराया। 
गोर! ने उनकी वार्तो मे कोई योग नहीं दिया 1 बह धान्त 
ष्टा 
# दिनि दु भाने एर उव सवसोगवलेग्येतो पोरा ने देखा 
श्निप दष्क कमरे मे न आक्र धमीप वती सीढी से ऊपर की, 
भनाजारहाहै। गोरा यह देखते ही अपने कमरे से बाहर्‌ निकल 8 
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विनय बाज मोरा से गडा होने की दात सोचकर दाया धाः 
नतु जव उने गोरा के स्वर मने स्मेदभरी वेदना कां अनुभव क्रिया तो 
; विह्वल होकर वोल्न उठा--"मुर गलत न समस्तो । जीवन मै मनेक 
रयर्तन हते €, उनमे चहुत-सी वस्तमो को छोड देना पडता है, परन्त्‌ 

स कारण तम्टारी भित को म वयो त्याग दूषा ( 

गोरा कू देर चुप रहकर बोला -- "तुमने वराह -समाज से दीक्षा 
ते ली है क्या १" 

विनिय--"दी) न तो ने दीला द्धी हमीर न लगा दी, परन्तु . 
श इस वात पर कोई जोर नदीं देना चाहता । | 

"सका तात्पर्यं ? गोर ने पूद्ा\ 

भ्यौ कि इस सम्बन्ध मे क. विस्तारपूर्वक कदने के लिए अभो 
सरा मन तयार नह टै 1\' 

“यं तमसे पूता हक्तिमन क्रा माव पिले कसा चा ओर सव 
दसा दो गया है 4. 

गोरा की चात सुनकर विनयकेमनमणएक चर वाक.यु्ध कती 
दुच्छा जाग ठी 1 वोला-- पटले जव र्भ यद्‌ सुनता या (कि कोई ईिटु 
बराह वनने जा स्ट हतो मेय हृदय क्रोच से जल उरता था, परम्त्‌, अव्‌ 
मु वैसा अनुभव नहीं हेता \ म सोचता है करि मतकौ मत तथा युक 
को युक्ति द्वारा ही परास्त करना चाहिय, परम्त्‌, इस सम्बन्ध मै फ्रोष 
करना उवित्त नही ट \ । 

मोरा ने कदहा-- दू नाल वन जायं, इसमं त॒म्द क्रोध नहीं 
होगा, परण्तु कोर ब्रा पयदिचत करके फिर वनना चाहे तो त्म 
शारी करो हो जपिणा । शायद अवतुममे पटिति की उपिल यही बन्तर 


॥ ध 
) मै १ 
= + ॥ १ च ५ ¶‰" 
न 4 + गं ॥ + 
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धाण्याहि? 
विनय चोता--'पुसा तुम मृक्षे प्रष्ोध करकेकहू रहै हो) 
दुम दष स्वधमं दुखं विचार करनेकोर्तंयारनदीहौ?' 
गोरा--र्मेतोतुम्डारे ऊपर धद्धा रषकर्‌ कठूवा ह हि देषा 
हे हना चादर पा, वुम्दारोजेम स्विति होने परमै पटी मानता) 
यद्या जि रकार मेय वदल तेता है, वहु कला मुके नही मातोहै। 
पै ष्ट्यकोसर्दय मोर यवाय को यथां मानकरही ्रदृण करता ह 
सत्य कोई ती सुनम वस्तु नहं है, जिते सूर्य पुङायै विना भवानी से 
र ष्यति प्राह कर सवैः \" 
तरक-युद्ध आरम्म दो चुक्रा या 1 देखते-ही-देषते प्रहारपर-्हय् 
हौ उठे । ॥ 
अहत देर तक वाद-विवाद होने के उपरान्त विनय रट खष् 
६ हो ष्या ) फिर वोला--नरौ बीर तुम्डरारौ प्रकरतिमे एकर मौलिक मते. 
"= ददै । तुम सन्धि करना नहीं जानते, यहं मानकर होमं अत्र तके अवनी 
प्रतिषे दग्राता चलाधार्हाया। पठार्मैनि पिमरताकी रक्षा केरे 
केनिप ही क्िया। परन्तु शव मुभे अनुभव होता ६ करि उप्ते नतो 
क्स्पाए हमा भौर ने वःभीहोदही पक्ताहे 
तुम्हा त्पिषे नदीं समक्त सङा-~-गोरा वोर्ला~तुम जो 
दृ€ कटुना चाहते हो, उसे सए ष्टो 
विनेय" मतुप्यको वति चाकर समाज स्मौ सत को 
 धन्द करने भौर उपक धामन ये रहर अपने गत्तेमे जंजीर बौघल- 
भः को सकट मे दालते क पश्षपतो नही ई" 
+. गौरा--ततुम्दारी इन समक्त बातों को समक्ष भीः 
`कनिहोगयारै + 
` विनय वीना --तुम्दारे लिए स॒मञ्लना नही, वल्कि मान तेना 
षटि है । जहां मनुष्य स्वमावतः स्वतन्त्र है, वहा वह घर्मं के विषय 
भौ घ्वतन््र ह । समाज ते उमे निरस्य नियर्मोमेग्ययदही यथि रके 
६ै।तुममौ इन बातो को मसी -माति जानते (पर्नु मै माजं प 


~~ 


ट 


+ 
¢; 
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तात कहता ह फि समाजके नियमोको तवतक मानूगा, जव तक 
फिसमाजमभी मेरी उवितर्मगो की र्ना नदीं करेगा । यदि चह मु 
मनुष्य प्रेरी मेँ नहीं मिनेगा, तो मं चन्दन सौर फूल से उरक पुजा नहीं 
छरंग 1 
गोरा--एतका भर्थं यह हैकितुमव्राह्य वोम ?' | 
"नहीं ( 
"ललिता से विबाहु तो करोगे ? 
"हां | 
"हिन्द्र रोति से विवाह? 
(484 
"परेणवाव्‌ इसमे संमति देगे 
"यहु उनकी चिद्ीप्ठ्लो + 
गोराने परेशवावूकीचिद्रीकोदोवार्‌ पदा | उप्ते मन्तमं 
लिखा या-द तुमसे बच्डे-वुरे या मुविघा-अमुचिघा की कोटं वात नरह 
करगा । मेरे मत भीर विदवाप्त कौ वावत तुम जनिते ही दहो ललिता 
जिनसंस्कारामे प्लीह, वह्‌ भी तुम्हुं विदित है। इतने परमभी तुम 
लोर्गाने जी रास्ता वबुनादै, उस सम्बन्वमेभव मृमे भौर कृं नहीं 
फटना है । मने भली-नति विचार करके यह्‌ देख लिया है कि तुम 
दोनों के मिलने धर्मे कोई वाधा नहीं ढाल सक्ता मेरे हूद्य मरे 
तुम्हारे प्रति एणं श्रद्धा है । देसी स्वित्तिमें यदिकोई्‌ सामाजिक वाघा 
पडगी, तो तुम उसे स्वीकार करने के लिये वाव्य नहींदहयो । मेरा कहना . 
केवल इतना ही है कि जिस समाज को तुम लांघ जाना वाहूतेहो, तुह 
उसप्ते भी वड़ा वनने काप्रयल करनाहोगण! म यही चाहता ह ४. 
तुम्हारा मिलन केवले प्रलयकादही सूचकन यने। उक्षे पृष्ट एवं 
त्यिति का पूर्णं सपाय हीना चाहिये । समाज तुम्रं सपने वरावरी के 
मविक्रार से वंचित कर देगा, परन्तु तुमं साधारणध्रेणी से वरते ऊना 
उट जाना चाहिये, मन्यथा तुम वहत निम्न कोटि परजा पर्हुचोगे । मुके 
तुम्हारे भविष्य के चिपय में वहूत-सौ बश्षद्ुर्ये ह, परन्तु केवल उन्‌ 
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साशेकाभोके कार्णदही तुम लोयोके प्निलने सें दाधा शततम काकोई 
कारणा मुके नही मिलादै। जो शक्ति तुम्हुं एामाजिक नियमोसे परे 
स्श्च्छन्दता के पथपरमागे वदृयितेजारही है, उप्नौ धक्तिको भक्ति 
पूवक प्रणामकरकेमेतुपदोनोको उषी केष्थोसोपरहाह। वहु 
' ष्डादे दुगमश्थको सुगम बनाने तया ल्यकौो प्राप्त कराने में बहापक 
ही, यहीमेरी मंगल कामना है) 
पत्र पद्करगोरा कद देरचुप वना रहा 1 तेद्रविनयनेही 
उतत मौनको म करते हुए फिर कदा--गौर 1 परेवा ने जँ 
सम्मतिदोरहै,वेषीहो सम्भ्तिदुम्दरं भीदेनी पडी + 
गोद वोला- परेशान सम्मति दे चकते ह, पर्योकि उन लोगों 
पि धारातटकी भूमि को तोहने वासौ है, इतके विपरोतत हमारी धारा 
ट-भरमि की रेक्षाफरने याली रहै, हमीतिए्‌ मै अपनी एंपतिनहीदे 
कता । हम अपनी तट-भरूमि को वडनं से सूरक्टित रयन चाहते 
त सिए तुम लोग वहि हमारो निन्दा हीर्पोनकरो) 
विनय~-्सका भर्धपहदहै स्तुमहे हमारा यह्‌ चिवाहिस्वीकार 
दहै? 
नदीं 1 
"भीर ७५५ 2” 
"भौर तुमह व्याग मी देना ष्टे 
ष्पद म मूश्रलमान मित्र होता, तेव 7 
वव द्री वाति दतो ! यदि दृक्ष की डतो दरकर अनय हो 
जीद, तो वृक्ष उश्च दालीको किर नदीं भपना सकता । इसके विपरीत्त 
कौड$गादट्रो लता बढती चलौ धत्तो है, तो वहु उरे घवध्य भाश्रय देता 
है्तनादही नही, घाभोमे ष्ट जाने पष्डवरे फिरसे उल्‌तेनेमे 
गी फोट चाघा मष्ट हत्ती । अपना जक पराया हो जाय, तब उते पूरा 
तयाग दैने के विरिक्त मन्य को उपायनदी 
विनय ष्दसलिवि व्याम का कारणा इतना हेसका ३। पस्तु एसा 
विषान उवित तोन कहाजा सकता ! जित समाजत पृष्व की 


स्वच्छन्दता से चलने-फिरने तथा कामकाज करने में मी विष्ण है, क 
उसकी बुराइयों पर भी तुमने कमी विचार क्रियाहिः? 

गोरा~-इन वति फे सवय मे मुर सोचने की यवद्यकता नः 
है! इन यव वातो पर समाज स्हृक्लो वर्पो विचार करता चः 
जा रहा टै जिक्त प्रकार प्रयवी भौर चर्यं कौ गति, आकत्ति भादि के सवं 
मरेन सोचने पर मु कोई वाया नही पड़ी, उषी प्रकार समाज के सवं 
मे भीमेरा मत जात वेना चाहिये) 

विनय हुसकरं बोला-गोरा ? तुम्हारा कहना ठीक दै} किर 
दिनम भी ष्टमी वाते क्रिया करता या) उस समय कोन जानता था 
कभी मुे भी एेसी वाते सूननी प्डेषीं?खर, इतके कोटना 
नहीं है। भाज एक वति अवद्य स्पष्टहौो यई कि पुरुप का जीचन ए 
महानदी की भांत्ति है. जो अपने बहाव दासं नवीन दिशाभो मे अपः 
मागं वना लेती है । जव यह वात प्रत्यक्ष ही गई, तव तुम्हारी सुन्दर 
वाते सूनेकर, मेरा किसी भूलावे मे पडना भमो सवंथा असंभवं; 
गेयाद॥ 

गोराने कहा--जंव पतगा लोमे कदने को होता दहै, तव व 
भी तुम्हारी ही भाति तकं करता है मतः षवर्मै तुमह समज्षानेकी को 
चेष्टा नीं करूणा) 

विनय यह्‌ सुनकर कुर्मी से उठ खडा हुभा । किर चोता-अच्दं 
यहो सही ।रमेभवजारहाहूं। परन्तुमासेएक वार मौर मिल भ 

विनय के चते जाने पर, महिने मोरा के कमरे मेँ भ्रवेश किया 
वे माते ही योले~^तभी शदिमुषी के साय यदि विवाह कर दिया होत 
तो यह्‌ दिन देखने कोन मिलता । विनयः जसा लडका भी भवतु सै 
दत छोड गया. इससे भधिक अफसोस की वाति सौर क्या हो सकती ह : 

गोराचुपरहा। मह्िमिने फिर कहा--"विनय ग्या, तोजाः 
दो } परन्तु द्रा्नि का विवाह करनेमे दैरनहीं करनी चाद्धिये ! उसः 
विवाह की चर्वाचे जो गडवड़ी फल गर्ह है, उसे रोकने के लिए शीघ्रः 
शीर उसे प्रये धर मेज दैनाही उचिततहै। भव तुम्हु-उरनेकीको 
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वाठमभोनहो दहै] वम्र तकलौफन उटानी पगौ 1 दूरा ल्क, भने 
बुददीडुढचिषा।' 

धह केरीनटै ? गोरानेपृद्या। 

"तुम्हारा हो अविनाश !' 

'्राजोदहो गया वह्‌?" 

“राजी क्यो न होगा ?--मदिम ने उत्तर दिया--"वह तुम्हारे 
वनय की माति योहेहीह) मैने यहदेवा क्षि तुम्हारे दनयें एक वही 
बडका तुम्हारा सच्चा भक्त है) जव खतते यहु पतालगा कि तुम्हारे पररि- 
पार मं उषका घचध होगा, तो वह घुशौ से नाचने सगा 1 वोला-मेरा 
प्रहोमाग्य, जो यहे मव्धहोरहाहै1' दहत की वात पर उसने कानि 
किह फर कटा-^ठेसी वाते बाप चिल्ल मत कहियि 1" म उसके पिता 
$ तास भी णया 1 तने सज्जन वे, किक्या कटा जये { दस, अव 
कम्पन के कागज तुवा हानो । तुम भी दो-चार बात अपने मूहुसे 
उते कहु देना। 

गोरा--सवय वातं पक्कीहो चुकी?" 

महिम--ष्टा 1 

गोरा --"दिन-घहौ ?' 

महिम-- “माघ कौ पूणिमा को अव यचिक्र दिने नहीं है 1 लड़के 
फेपितानेकहाहैकि गहने षद मारी वनने चाहिये 1 दस स्वधमं 
परुनारसे भौ बातचोतकरनी होगी ॥' 

गोस--"पल्तु इतनी शीघ्रता कौ क्या भावश्यकता दै 2" 

मदहिम--"वाव्ूजी की तिपत आजकल खराब रहती है । तुम 
ठौ उधर ध्यान भी नही देते। दाक्टर लोग जितना मनाकरतेह, वे 
उतने ष्टी कषे नियम घपनति षते जारे ह) उनके साथजो साघु वावा 
रहता दै, वह उन्हं दिनम ठोन बार स्नान कराततादहैतयाहटयोगकी 
द्रिपायंः अलग साधने कराता है । उनके जीवितत रहते हए ही शिक 

दादी दहो जापि, यदी यच्छा । केशएनका सपय जो उन्दने जमा कर 
सवणा है, वहं स्वामी भोकारनन्द के हाप ने पडे से पहिते ही यह्‌ क्षाम | 
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हो जाना चाहिए । वाचवजीसेभी मैनेकहुदवियाहै । मेरा विचारदहैकि 
एक दिन उसे साघु को सुध माजा परिलाकर अपने वशम करर चु गा, तेव 
काम वन सकेगा । मुके यहो चिन्तादहै कि वाव.जी दर्रोंसे तो रुपये 
कड।ई ते मगतते है, परत स्वयः रुपया देते समय प्राणायाम करने सरतत 
1 अवम उस ग्यारह वपं की लद्की -को गले वांधकर आखिर कटां 
पानी मेंबर मरू ।' 


६२ 

हुदिमोहिनी मै पृद्धा-"राधारानी, केल रात को तुमने कुदं खाया 
क्यो नही? । 
सूचरिता ने चकित होकर कटा--खायातोयथा।' 

हरिमोह्दिनी ने उसका उक्र हु भोजन दिखाक्रर कहा --"कह। 
खाया? सवतो यहु षडा हमार! 

तव सुचरिता को स्मरणहो मायाकि कल खाने की वातत उसे 
यादी नहींर्ही षी) 

हरिमोहिनी ने स्वे स्वरमे कहा--ये वातं टीकनरहीं षह 
तम्हारे परेयावाव कोञच्छीतरह्‌ जानतीहु,वे कभी भीतुम्हारी इन 
वातोंकोपस्रदनदींकरेगे। यदिवे तुम्हारी आजकल की चाल-डानं 
जान जायेगेतोक्याकरटमे ? 

हरिमोहिनी के कयन का उदृश्य चुचरिता समन्च गदु । पहले तो 
उसके भनमे कुद सकोचहो लाया} योराके सायं मेरे व्यवहारिक 
स्यथ की नितान्त सावार स्परी-पुष्पके सवधक्ते साव तुलना न्तरे 
एक एेसे बपवाद का कटाक्ष मेरे उपर हो सकेता ह, इस वातत को १ 
कभीनसोचाधा। इसीलिषएु हरिमोदहिनी की वक्रोक्तिसे वह्‌ युव्व 
गई 1 सित्‌ वह तुरत खेमलक्रवठ गईभौर हरिमोहिनीके मुह्‌की 
लोर देखने लगी । 

सुचरिता ने उसी समय निच्वय कर लियाकि गोरा के सम्बन्ध 
कीचातोंमेक्रिसी के सामने संकोचन कष्गी। वहु वोली--"मौसी 


तुमो जान्ठीदीदोङिकल मोरावावु यहां वायवे) उन मुख्रमे 
तिन गम्भीर विपरयनेमेरेमनकोमुम्य कर दिया! इमोधिष्‌ 
खाने दकीदाठ दून मह्यौ । * 

दरिमोष्टिनी उषो दाते सुनता पणन्दं भ्ररतौ 8, मोयको वाते 
कमो नदह) वहे मन्तिको दहि सुननाचाट्जाट। शद गोरं कुव 
मे मक्तिकी वाते, वंगो शरन मोर रोदनं शूनां पती 1 विम दान 
को तेक्र गोग को उत्तेडना रहूनी ह रमङ् धरनि हिमोद्िनी ग्च्किनि 
उराफ्ीन रहती टै । इफाचिए्‌ गौय कँ माय वोतत्रीत्र करके उनेन्ने टूदय 
श्न जरा नी रत्र मर्ह मिना । दमक वाद टरिमोटिनी > जयो अनुनय 
श्कादिगोरानदही मुदरिा के मन षर बयिकार कट विया, त्वौ 
मोदी वात उनक्रौ यौरमी सन्रनिंकर दर्गी1 खनद मनम कव्व 
पटी विवार उने नपाद्िमोयश्ायादि य नेकर अन्त चेहष्द कृ 
दनाविटी दै । खमक्त मनका तद्य है, सिसी प्रद्यर सुरिवा कै वित्तश्न 
पराशचितठे करना | व यह ठक मी कत्पनां छरति मोरा की 
गोनुर दृष्टि उनद्ी बरनी धनदीनत पर मीदै। दसिमोदहिनी गोयाने 
सपना शु पमकर, उमदो वाधादेनेदके निए मनन्ी-मन कमरक्ष 
ष्ट्तपारद्ौ मयीं। 

भाज प्रवरे मीपं उद मचस्ठिाकै धट टवा, ठै दहरिमीदिमी 
दद्धरगी कौ पएूजाकेररटौ थो । भुदरिता अपने कमरे मेज प्रर स्थी 
रई वल्तुर्मो को शवारमे मे तमी थी । ठीक इमी समम सत्री तरे बाहर 
छद दी कि भौरदाद्र याय ट + मुचरिताने विगरेष दवाद्चवं प्रष्टं नदी 
क्रिया । मानो वह मौरवत्र के भायमन की चात ष्टे ही जानती धो । 
५ मोरष्टर्मो परवट्ठे ट्ष वोना--शविगयने धाचिरदेम सर्गो 
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ष्ष्टादट्दी दिया!" 

मुवरिताने कदटा--्धो्टनेकं तो चमी ब्राद्छ-चमाजर्मे 
मम्मिततितं नदीं हर्‌ )' 

गोयाने कटा--श्रादयय-छमाज मे सनम्मिक्तित दहो जत्रा, ठवणो 
द्ोश्दावदी नदी धौ 1 ठववद्‌ हिक प्रह्लद हमारे षाष्ठो द्दतरा। 


वह्‌ हिन्दू-पमाज का गलां घुर कंसकर पकडे हए है । यही वात अधिक 
कष्प्रद है! एसे तो वहु हमारे समाज को छोडकर वड़ा उपकार 
करता ।' 

सुचर्ता ने मनमेंएक वेदनाका अनुभवे करते हुए कहा-- 
प्याप समाज को इस प्रकार अलग क्यो देते ह? समाज पर भापका 
जो इतना विदवास है, वह॒ क्या बापका स्वाभाविक विद्वसिहै? या 
याप अपने ऊपर वल प्रयोग करते ह ? ` 

गोरा ने कहा--'रेसी अवस्था मे यहु वल-प्रयोगकषरना ही 
स्वामाधिक है। जहां गिरने का दरहोतारहै वह पैर परनजोरदकरदही 
चलना पडता है । यह चार्यो भोर विरोध चल रहा है, इसलिए हमारी 
वातो सौर व्यवहारो मँ कु वाहूुल्य पाया जाता है, स्वाभाविक नहींह। 

मुचरिताने कहा--लाप चारों भोर जो विरोध देख र्हैर 
उपे आप अन्याय मौर सनावद्यकर क्यो समञ्च रहेर्ह? यदि ममयकी 
गति मे समाज वाघादे, तो समाज को आघात सह्नाही पडेगा) 

गोराने कटा-- "सपय की गति जल की लहर के समान होती 
ह । वह्‌ असि-पासकौ भूमि को काटकेर गिरा देती है, इससे म यह्‌ 
नहीं मान. सकता कि भूमि काटकर गिरना ही उसका धम है! तुम 
यह्‌ मत समस्लोकरि हम समाज की भली-बुरी वातो पर करुद्धं विचार 
नहीं करते । यह्‌ विचार करना इतना सहज है कि आजकल कै वालक 
भी विचारक हो उठे ह॥' 

सुचरिता ने कहा--रदासेक्या हम लोग केवलसत्यकोही 
पाति ह ?' म सापसते एक वात पूधती ह--हम लोग क्या सूति-पृजा की 
श्रद्धा कर सक्ते ह ? क्या जाप इन सवको सत्य कहु कर ही ववा 
करते ह? 4 

गोरानेकृष्ठ देर चप रह कर कहा तुम्हें सच्ची वात 
यताने को चेष्टा कषमा! मने मारम्भसे ही दुन सवक्तो भस्य कहु कर 
मानलियारै। घमं के संवन्ध भे मेरी अपनी कोड्‌ विशेष साधना 
नदीं है, किन्तु रूति-पुजा मौर साकार पूजाएक हौ चीज है, यह्‌ वाति 
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म अयन्त मन्यस वचन की तरह यंय वन्द करक्षेमुना न सदुःगा। 
हमार दसकं मूति-पूजामे नान मोर मक्ति के साप कल्नाका 
सन्य्रनन करन को नोच्छ्ाको गट, उमोङकेद्रायाव्याहमारेदेगका 
धमं दृख्यांकी दृष्टिं दूमरेदेवींको नेश्षा मम्पूरनेता में रेष्ठ नही 
हरज दै? 

मृचस्ताते काभेन जौरप्रोठये मोदो मृरि-रूजाभ्रौ 2 

गोयाने ष्टा-"उनदेर्णोकी पूते मनुप्यकी चस्या मे 
सोन्दयं-वोष का जितना महारा लिया धा, उतना नान भक्ति का नदीं 
निफाथा1 टारे देदा यं कल्पना जान गौर भक्तिके साय गम्मोर स्प 
सेगुथीदहु्ददै 1 मक्तिको एमा अत्यधिक प्राण मरीस अर रोमक 
इतिहाम मर कवर दिवाद्‌ षडाहै?' 

सुवरिताने कहा-- कान पिवतेन के मायनपायक्या जाप धमं 
धीर सभाज के प्रिव ऋ स्वीकार नहो करना वाहते ?' 

गोराने क्हा-'क्यों नहीं दाहवा ? जन्तु परिवर्तेन के 
पागलपन होनेमे कामन चने । पुष्छकाषरिवर्तन पुष्पमही होता 
दै । मतव का दरिवर्तन मारतदर्पमे ही हीना चाहिये । अचानक 
घंग्रेजो इतिहास की रास्ता पक्डनेसश्रुरूमे बन्ततक स्व हो चोपट 
हो जायेपा । दैदयाकी शक्ति, देश कारेश्वयंदेगमयेही सवित है, उसी 
घतिकी जानकारी तुप लोगोंको करने के ्तिएर्मैने जीवन उत्छमं कर 
दिया दै1 मेरी वाति नुम घमज्लरहीहो?' 

सूचरिठा योसी--'हां' म समदा रहो हुं । परनधु पहले कभी इन 
सव वाठों को नदीं सूना मौर सोचा मी नह । 

द गोरा वोच उठा-"कभौ नदी? मे नेक पुस्पौ को जानता 
हवे एकदम निशविवित्त भावत यह समस्षकरबेटे हए कि वे लोग 
दूव ममक्च मये है 1 किन्तु प तुमे सद्य कहता ह, अपने मन के मामः 
आजतृम जिनको देखं रदी हो, उनमें से किसी एकने भी उश्रकोन 
देवा है? कमि दुहे देखते ही घनुमव करर लियाया करि 
गम्मोर दृष्टि है । इतिमे भै तुम्हारे पास घ्ायार्हु। नपर ‹:. ^ 
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रि म्रापने घोल दिया दहै, जराभी संकोच नहीं किया ।' 
सुचरिता मे ऊहा-- "आप जव देसी वाते करते हैः मर 
वषटुत व्याकुल हो जाता दै । माप मुञ्चते क्या चाहते ह का 
किम योग्य ह, मरे क्याकरना होगा? म अपके अशाको कः 
पूरी कर सकूगी, यहम नदीं जानती 1 मेरेहदय में एक भा 
आवेग आर्हा । वहुक्याहै, म कुछ नहीं समद्वती | सेच पूर 
मुपे भय केवल इतना ही है कि मेरे उपर आापक्ना जो विवास र 
फिसी दिन पनी भूल समज्कर कहीं मापको पद्धताना न पडे | 

गोन गंभीर स्वरमें कहा-- वहां कहींभी भूच नः 
तममे कितनी बड़ी शक्तिटै, यहम तम्ह दिखा दुगा तुम 
कियी वात का सोच मतके) तम मेरे ऊपर निर्भररहो ! : 
ग्यता प्रकट करने का भार उषरदै। 

सुचरिता चुषरही। गोराने भी फिर कृद्धनहीं पुद्धाभौः 
ही रहा । कमरे मे वड़ी दैरतक सन्नाटा छाया रहा! 

ह्रिमोहिनी पूजा समाक्तक्रके रसोई घर में जा. ररह 
नुचरिता के कमरे मे भीतर इष्टि डालकर हरिमोहिनी मे देषा, सु 
भोर गोरा च्‌पचापवटे हुए सोचरहै है, दोनों मे किसी प्र 
वातचीत नहीहोर्हीहै। तव उसका क्रोध अपनी भीमा तक 
गया । किसी प्रकार मपनेको संभाल, द्वार पर खडी हकर 
पुकरारा--(रयाधारानी !' 

सु चरिता उनके पास गई! हरिमोहिनी ने मीठे स्वरम ३ 
"वेटी, आज एफादयी दै, मेराजी ठीक नदींहै। तम रसोर्ईघरमे 
परहा जलामः~ प तव तक गमीरवाव्‌ के पास वस्ती हं । 

सुचरितां मौसी का-भाव देख, उठकर रसोईघर मे चती 
गोरान हरिमोहिनी केकेमरेमे अतिदही प्रणाम किया । कोड भी 
न देकरवे एक कुर्मी परवंठ गई, कु्देरतक वे चुपवापर्वंटी रही, 
फिर गौरा को सीर देखकर गोली--तुम तो ब्राह्म नहींहो ? 
गोरा ने कहा--नहीं। 
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हरिमोदिनी ने कहा--शुम हमारे दिन्दू-समाज को मानते हो |' 

मोरानेकहा-जी हा, मानता है ।' 

हरिमोदिनो ने कहा--"तो तुम्हारा यह व्यवहार छता है ?' 

हरिमोषहिनी को इन प्रतिकूल बरतो का वच मर्थं न समन्न, गोरा 
चुपचाप उनके मुह्‌की भोर देखने लगा 1 

हरिमोदिनी वोली --"राघाानी मव सयानी हो मर्‌ दै । तुमसे 
उप्तका कोई नाता मी महीं 1 उसके साप तुमको दतती वातकरनेकफी 
बावद्यक्ता हौक्यादै?तुमतो सपरत्नदार आदमी हो, देश कै सभी 
लोग तुम्हारो प्रणंसा करते 1 किन्तुरेष्तौ वातं हमारे देशमे कव यीं 
भौर क्सि शास्पमे लिवीर्ह? 

यट सुनङर गोराको धक्का लगा, सुचरिताके संवेधमें एसी 
गतिर्मे क्के मुहु षि पुन सकता ह, इसका स्वप्न में भी उद्ने विचार 
नही क्रियाया। वहु कुद्धदेर बुध रहकर दोला-ये द्राहम-ममायमे ह! 
इनको वरावर दपी प्रकार पसव के साध देखताहूं, उप्ीसेर्मैने इम बात 
प्र कभो ध्यान न्हींदिषा ॥' 

हरिमोहिनी ने कहा- "पह वातत म मानती ह कि वह्‌ ब्राहूसमण्ज 
मदै, क्न्तुत्तुभतोदन वातोकौ कमी परषन्द नहीं करते 1 तुम्हा 
एेसा व्यवहार होनि से सौग तुम्हारो बातकसे मानेगे ? कल रात इतनी 
देर तक दाक्षि करम पर मी जपनी वातं समाप्तन कर सक्र, भाज सवैरे 
मेमेषहु रसौष्चघरमेही मईमोरनेमण्डार्-घरमेदहो } आज एकादशी 
को वह्‌ मेरी कु सदह्ायता करती, यह्‌ भी उपतप्ते न हज । क्या उसङो 
यदी शिक्षादीञआर्दीहै? तुम्दारेघरमेभीतोलबरियांरह? [क्या 
ददं भीरेषीही शिक्षादेते हो ? यवा कोई मोर हौ उन्हे मो शिक्षा 
-दे, तो तुम पसन्द करगे ?" 


गोरा के पास दन वातौ काकोई उत्तर नहींथा। उसने इतना, 


ह कहा--धे रषी ही गिक्ना परकर इतनी वही हूर, दरलिये दनक 
सम्बन्ध में कुद विचार नही कियादहै॥' 


हरिमोहिनी ने फदा--'इसे भो भी दिक्षा वयो न मिली हो, ~; - 


५ 


--- ~“ -~~---~ ~~ ~~~“ 
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तक यहु मेरे पासदहै मौर जव तक म गोवित हँ यह्‌ वातन चलेगी ।र्म 
उसको वहत कछ उप्त रास्ते ते लोटा लाई हं \ जच यहे परेशतवादु के घर 
मयी तमी चारों भोर यह्‌ अफबाह फंल गर्ईयी कि मेरे साव मिलकर 
वह्‌ दि्दर हो गर्‌ है । उपके पश्चान्‌ इत धर मे भाने परन मालूम 
पुम्हारे विनय के साथ गौर क्या २ वाते होने लगीं फिर सव दढ ददल 
गया 1 वेतो ञाजब्राह्मके घरमे ग्राहुकरने जारहैर्हू। जाय { बडे 
कए सेर्भने चिनयको विदाक्याहै। उसके चाद हारान नामका एक 
घादमी भात या! उसे देखते ही र्यं सुचरिता की तेकर ऊपर के कमरे 
मेजावठती यी 1 वह्‌ फिर सफल नहो सका । इसी प्रकार दै 
वहत कृद सुधार सकी हँ) इस मक्ताने मे जाने पर इमे फिर सवका 
टज खाना गुरूकरदियाया कलसे इसने एसा करना छोडदिया 
है। अवम तुमसे हाय जोड़कर प्राना करती हंकितुम लोग इसे भब 
मिट मे मतत मिलामो । सारम भव केवल यहीमेरी वची हई है) 


पका भी मेरे सिवाय कोई स्वजन नहीं है! इषेत्‌म लोग खछोडदो,: 


उनकेषरमेतोभौरमभीवड़ी २ लड्क्रियांर्ह-चावण्यरहै, लीलारहै, वें 
भी तो पटी-्तिखी बुद्धिमती ह, उनसे वात्तचीत्त करने से तम्हं कोई नहीं 
रोकेमा । 
गोरा चुषचापञ्योकास्योर्वंठा रहा! हरिमोहि्नी ने कु देर 
पाद किर कटा सोच-विचार कर देवो, अव कहीं इसका व्याह करना 
ही दोगा । तुम्हारा कष्या पटी विचारटहैकरि वहु सदा इसी तरह अविवा- 
त रदी ? गृहस्व-वमं परे प्रवेशकरनातो स्त्रियो के लिए आाचदयक्र 
है। भवतो वहु सयानीमी हौ मई 
सायारण भावसे गोसाके मनमे इस विपये कोई विचार ३ 


य] उप्रकनाभी यदीमतहै। परन्तु उप्ते सुचरिताके पिपय में आज 


तक कभी चपते मते काप्रयोग करफे नहीं देखा । उसके मनसे कभी 

प्पना नहीं उटी थी कि सुचरित गृहिणी वनकर किमी गृहस्य के घर 

मे घर-गृहस्यो मे लगी हूर दै। वड सोचता वा, भुचरिता सदा रेकी दह 
हेगी, जसो आाजरहै। 


¡ पष 
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गोश ने पृ्ठा--सातने मानी वदिति कौीतदङञी के श्याद्‌ङे 
रेमे क्या कोवा?" 

हरिमोहिनी ते कदटा---उतङे वियय मे मरे प्िवाय भौर कौन 
।चगा?' 

णोत नै कहा--क्या हिदू-पमाज मे उप्त स्याद्‌ द 
पमा ? 

हरिमी्हिनी ते कटाचा करके देगी । पडि वह्‌ रीक्‌ प्रकार 
रही, ठो उदको दुव उच्छी तदह चनास्कूुणी । मैते स्ने मन्म 
द्वय कर तिया है भद तकर उसके रद्ध-दङ्श्ची देवर, मदृख्भी 
करमकीथी ¦ सकवडो दिनसे ष्ठिरं उरा वदता हुमा स्वमव देष 
८भरोमादौीर्हाहै) 

गोरा इम सचध््रं मीर कुन पद्ना चाहं कर्मी चृपम रद्‌ 
का 1 उसने पृद्या~--क्या कोई उपयुक्त वर कही ददार? 

हरिमीहटिनी ने कहा हा, दूढतो रता दै) वहतत यच्छीद। 
इ हैमेया षछटोटा देवर कंवाय ! कुं दिनं पर्व चदय स्वी का स्वयेदामः 
` गा है । मन-पत्तन्द ्षयानी नलद्की ने मिलने कै कारण, बवे तक 
श हुमा है, नहीं तो देषा योग्य लका याच सकता है ? राधारानी 

साय उसकी ठीके जही भि्ेमी॥ 

गोरा कै हदय मे जितने ही कटि चुमने लगे, वह उतने ही भश 
व्क सवघंमे करने तसा) 

हरिमौह्भिी के देवरो मे कलार ही कपत विव प्रयतो चे चोद्य 
रत धिद-पढ सका था । कटू तक पटा था, यह हरिमीहिनी न बतला 
फो 1 परिवार में वही विज्ञान कहा जाताहै । गातरि के पष्ट माष्टरके 
[द्र चदर शकधर दरख्वास्त रेजते समय कंलाश ते षग्रेजीमे एमी 
तति तिशौ थो छि डाकधर के बडे वा स्वयं माकर जन कर प्येधे) 


प्रमे कलाय की योग्यता देवश्चर गौव के समी तोम आरकेय म णड पय + 


वना शिक्षित रोते रमी कलाय की भचार भोर पं म निष्ठ 


, 


वेद्य हृष्थी। #॥ 


॥ 


"न. 


मोरा कंक्ताण 

चटु ह्रिमोहिनी को प्रणाम करके, चु 
गोरा जिस समय सीदियो , उष समय मुचरिता 

रसोद-घर मं कामकाज मे व्यस्त थौ । वह्‌ गोरा क पदचाप सुनकर हार , 

धि हु । गोर क्ि देवे हए, बाहर चला गया ! 9 


मुस्कराति ईए क 

उत्तर सही दिया । ट्‌! 

गेये \क्या सुचरिता घर मेहि 

यह्‌ कहु कर वह तेजी सेः आगे व 


हारानवाव्‌ ने 
गोराने ससक को 
हस कर पृटा-'भाप वह्‌ 
गोरान कह्--"जो हौ 1 
कानमे धुसकर, रसो्-चर के खुले 


बूने सुर्चरिता केभ 
द्रत के भागने का रास्ता बन्द ट) 


गया ! 
हारानवा 
द्मारश्ो मार सक कर देखा 1 फु 


गया । मौसी मी पा नटीं धीं) 
॥ हारानवावू ने की _ लभी गौरमोहनवादू स सट हई घी, दाय 
।, 


चे यहीं रे जवतक 1 
सुचरित कष जवाव न देकर, रसो के वतन सक 
। किन्तु दारसनवप्‌. दमस स्के नहीं \ वे कमरे के वा 


ोत करने लने । 
¦ पाम-आकर तीन टससे भी कुद फ 
ह्रिमोहिनी हार नवावरू के तामने ही चली लातीं, परन्तु वे जानती 

. {दि एकवार यदि टके सामने भाजाङऊगी, इ चर मे सवउ 
परोल युवक के उत्साह घ भ मोर सुचरिता दोनों कीं आत्मरक्षा न 

सके । दमीरलिषु वे हारानवावू दौ परदछाई' देते ही इतनालवा 
तीच चेती ई कि उनके दुलहन छौ यवस्यामें रहने परर भी, यह्‌ ४ 

ही माना जाता | 

ह्रनवात्रू 


## 


व्यस्त हौ मई 
हयनमे षटेदहो कर वात 
चार खसा, 


ते कटा--'सुचस्ति, चायय तुमने सुना दही हो 


द्रिनपगदर्‌ ड ताप सवदराकादिदू-न्डरे दिड्हु रोया 
गरव्रर्दिःने ट्‌ उदर र दादर हारात्दार नेन ोररभीर 
प्वरसब्दा--नने उक्तरदः्या तुम्हं छमा गाजरी 1 
मुरता षर इदन्नाष्टोरं मार नं देखकर, हारानफाधर ने 
यथना स्वर मभ्मीर बनाकर एनः उन्डे ब्टा-- एुबदिता, म फिर कहता 
है, तुम्दीं हमद विये उत्तरदायी हो, तुम अग्ने हदय परह्य रघ कर, 
च्राकटप्कठीहो क़ि ठुमङो इषङे तिए प्राद्यप्माड के सामने अपराधी 
न होना पदमा ?' 
मुचर्तिने चृह्टंपप्तेद को कडा चटा दी, तेल पड्-चडु्‌ 
कटने मां । 
हाखनवन्रु कटने चमेटी ने विनेय मौर गौरमीषह्षाव 
घर में वुना-वुनाकर खनं इतना मरुत्व दिया टै कि भाज नम्रे 
द्रहा-षछमाज के संमी माननोयमित्रोकी अवेक्षा, येदोनोतुम को $ 
पए दहो चेह) इसका फन क्या हुमा है, देख रही दमी! क्यार्भने 
पुर थुषूसेदी सावधाननहीक्रिथाया ? भाज लसिता फोकोन 
रोक्गेणा ? तुम सोती हो कि ललिताकेऊप्ररसे ही विपत्ति का तूर्णान 
खला जायेगा ! वेरिति रेषा नहीं दै । भाज्य तुम्हे साप्रधानेकरने भाया 
है मव तुम्दारी वारौ है। जज सततिताकी दुर्घटना से वुपर मन-दो-मनं 
क्वेश्यं पता रही हो ! जिन्त वह्‌ दिन अव दुद नही, जवं तुम मग्ने 
अधःपतन पर जरा भो नही पद्धताओगौ । रिन्त, सुवरता, यवमी 
9 पंभलन कासमय है) एकु बार सोर देखो, एक दिनं श्विनी बंदी 
माशामे हुम दोनों मिले ये । हमारे कितने दही युम सद्ग पे, हमने 
दितिती हि कामकी वाते सोच रछीयी } क्ावेसर्वनश हो मई 
ˆ "कभी नही, पह सच तुम्हारा विचारदै !हषासे अशोक हव 
भी उसी तरह तेयार पडे हृए ह । एक बार भह उर" ~~ ` 
बार लोट भाओ । य 
पचरितता उतत सनष तेल भे त्री भूरर्दषे , - 
परमे फष्ठाहो को नीचे उतारकर अप मुह फेर विराज, 


५ 


+. 
1.1 


{५ 


॥ 8.) 


ते क्टा-दहिष्दू हु) 

हारानवाघ्र ने एकदम हतवुद्धि होकर कहा--^तुम हिन्द्र हो ! 

सुखरिता ने कहा-- जी हा, मै दन्द हं" 

यह्‌ कहकर कड़ाही को फिर चूल्हे पर चठाकर बार-बार तरकारो 
को उलटने-पलटने लगी । । 

हारानवातू ने इस धक्करे से संभल कर ॒तीखे स्वर में कहा- 
'दायद इसलिये गौरमोहनवोवू सुवहु-क्ञाम शकर सुमको दीक्ला 
देते ई ? । 

सुचरितानेविना गुह्‌ घुमायेद्टी कहा-ष्हां मने उनसे ही 
दीक्षातीदहै,वेमेरेगुरुह। 

हारानचाघ्रू अव तक अपने को सुचरिता काः गुर्‌ समक्तते थे) 
किन्तु भाज उनका विकार गोराने छीन लियाहै, सुचरिता के मुह्‌ 
की यहु वात्त उनको वरद्धी को तरह द्धिदते लगी । 

उन्होने कश्ा--' तुम्हारे गुर चाहे त्ितने उड आदो टो, वयँ 
तृम समक्षती हो किं हिन्दू-समाज तुमङो ग्रहण करेगा ?' 

सुचरिता मै कहा- यहम नदीं जानती हु, म सिफं यहु जानती 
हैकि्म हिन्दू ह) 

हारानवाब्रू ने कहा -- तुम जानत्ती हो, मभौ तक तुम अविवा- 
टित हये, केवत दसी वात से हिन्टू-समाज से तुम्हारी जाति जा 
चुकी ह 1 

सुचरिता मे कहा--'आाप इसके लिये व्यथं मे कोई चिन्वान 
कर 1 प मापप्तेकहचुकोहैभेद्िष्ट हुं) 

हारानवाच्‌ ने कहा-- जो शिक्षा तुमने परेशवानू से पाई फः 
वह्‌ भी तुमने भपने नये गुरु ङे र्पंरो-तते विसर्जन कर दी?" छः 

सुचरिता मे कहां क्िसीके साथ इस वातकी मालोचना 
करना नहीं चाहती । मेरे घर्मको मेरे अन्तर्यामी जानते ह । आप जान 
लीज्एर्मे द्दह) 

हारानवाघरू यपे से बाहेर दोकर वोल उञ" तुमसे कहू देता 
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ह! ठम चाहे जिठनौ बड़ी हिन्दु व्योंन वनो, उनमेवुम्हरकोर्‌ साम 
होमा ¡ योराको तुम विनेय ने समश्ना । तुम जपने को हिदूहिदू 
हकर गत। काडकर मर कयन जायो, घौ भी तुमम्‌ गीरएवाव्‌ ग्रहूणन 
र्ये । एसी भागा वुमस्वप्नमें मौ मव करना। शिष्य को तेकर 
पपन द्रिाना सहज है, परन्तु इमरीतिषवे म्ह गृहिणो वना, इ 
तकी कमी कत्पनाभी ने करना" 

भुचरिता खाना पकाना भूनकर, विद्यत्त मत्तिसे षदो होर 
ली-- “साप यह सवक््या कह ररह? 

हारात्वाव्‌ गे कहा-- "ही कहु रहा हं कि गौरमोहनवा तुम 
कमी विवाह भ करये," 

पुचरिता कौ बिं लात हो गर । वहु बोती--"विवाह्‌ { मनै 
पको यतया नेष किवे मेरे गुर ई।' 

हारानवाधू ने कहा--शसि ठो तुम वता चुकी हो 
न्तु जो चहो कृहाहै, वह्‌ तो हुम मपे बुद्धि-वलपि जान 
हते है।' 

भूचरिता ने कहा" यहांपै चले जाइये । मेरा सपमाने 
त कीजिए । माज धपे रह देतीह, भाजते म आपके सामने 
हर नदीं निक्लूपौ ॥' 

हारानवावू ने कटा--भवतुमः दाहर डिति तरह निकानोगो ¢ 
वतुमदहिदूष्यीदो ! परेशवान्रु के पापकां घट्या मवमभरगया। इत 
दात्या मे वे वपते कर्णोका फल भोगे 1 म जानताट।' 

हारानवाचू यद कहकर चते ते गये । मुचरिता जरते रपो 
{दरवाजा बन्द करके व॑ठगई बौरमुहु मे मांचत्त काक्पडादू कर 
पनी स्नाई को रोने का प्रयस्य करने लगी । 

हरिमोष्टिती ते दोनों को वादं भुनलीषौं। भाज उन्हति 
वरिता के मुहु से वाते पनी, ये भादा र मिषरीत शी 1 उनका दद्य ॥ 
7 ्े कूल जा. उन्होने कदा न्धी हो मेरी केपफीकन्लम क 
जाकया निरेक दह जायेफो 2? 


हरिमोहिनी ने उसी समय पूलाकी कोरी म जाकर छकरुर्जी 
को साटाग प्रणाम किया । भजसे उनका भोग ओर्‌ वने क्ती प्रता 
फी । अव तक उसकी पुजा थोक कौ सरध्विनाके सूपे थौ, माज वहं 


स्वार्थं का साथन ल्प धारण कर, उग्र, उत्तम भौर कुधतुर हो गई) , 
६३ | 


गोरा ने सुचरिता के सम्य जिष प्रकार खुलकर वातचीत्त की 
धी, वके गोरकिसीपेनहींकी थी! एते दिनों तक वह्‌ जपने श्रोतामों 
फे सामने, केवल मत फो उपदर्णो को, वाक्यो कोही प्रकट करता भाया 
है, माज उसने सुचरिता के सामने सपने वीच सेमभनेहीको निकाल 
फर वाहुर क्रिया । एष आनन्द चे केवत रक्तिसेः ही नही, एकरससे 
उसका समस्त मत ओर सकल परिपूणं टो उसा! उसकी तपस्या पर 
मानो देवताओं नै अमृत-वर्षा करदी। । 


धिनि ही सूचरिता के पास माया करता था, किन्तु हुदिमोहिनी कौ वाति 
सुन कर भाज एकाएक उसे स्याल आया कि एसी मुग्धता देखकरदही 
उसने एक दिन विनयकातिरस्कार क्रिया धा! आज वहु अञ्चति भाव 
से धपने फो उसी वस्या के वीच खडे देवकर चौक उठ । गोरा वरावर 
ही कहता साया है किदुनियां की नेक जात्तियां चित्करल ही ध्वस्त हौ | 
चुकी ह) केवल भारत की संयभके हारा हृदताते नियमोका पालन ' 
करके प्रतिकूल संघार्तोमे मी सपने को बचात्ता उषया दह) न नियम 
भं गोरयाजरा भी शिविलतता स्वीकारं करना नदीं चाहता । गौरा कता 
¢, जव तके हमलोग प्रजाति के साधीनं है, तद चक्त अपने नियमः 
ट्ठता के साथ मानना पडा | अत्र भने-युरेका विचार करनेकाः 
नहीं है 1 मोरा दरावर कहता आयाहि मौर आज भौ व्ह यही 
उमीगोराके आनरो निन्दा जव हरिमोष्िनीने की, त 
मगा जसे किसिनेदंङयवेव दिवा हो) ~ 
गोरा जच घर पर्हुचातो दरवानेङे सामने महिम येन 


। 
| 
इसी आनन्दमें गौय लगातार चिना कुष्ठ सोवे हुए, दिन रिः | 
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॥। 
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बर 


नेमे घरीरघेतम्वाहूपीरहैये । बाज उनके माफिमिकोदुटो है । मेसं 
को अन्दर जाति देकर वे भी उभे थोद्े गये गौ उदे वुनाकर बोते-- 
“णोर, एक वोत सुनो \! 
महिम गो को अपने कमरे मले जार गोत्ते--पुम्हुं क्रोष 
ही करना चाहिये । वया तुम्हुं भौ विनयकी द्र लप गई?" 
गोराने कहा--^हरने की कोई बात नही डे! 
महिम ने कहा-- "इस रद्-दद्ध को देवक्रतीरुद्धभमी नही 
हा जा सक्ता । तुम उसे एक खाने की चीज समक्षे, जोौमनेमे 
नगल जाभोपे \ स्तु वन्यौ बन्दर मौजूददै 1 तम जपने मित्रक दशां 
¡ सव समक्न ऊाग्रोये) अरे { जतिक्हांहो? रुश्यगाह ततो घभी तक 
ई ही नही । उधर विनय का किवोह्‌ बरहु-तडङी के माप एकदम पक्का 
गे गेयाहै, यह्‌ समावारसुनादहै + तुमो पहि्निसे ही षतादैतारह 
क मव उक्र साव हृम रोगों का कोई व्यदहारने चलेसा ।' 
गोरा ने कटा--्वह्‌ तो नहीं चलेसा॥' । 
महिमनेक्हा--“यदिमा गदवडी कररेणीतो सुदिषा न हीमौ । 
{म लोगं गृहष्य हु, यदि चरसे ब्राह्य-सपाज की वटक कर्मे समोगेतो 
पम दशा ये मरे गर्हसे सपना डेरा उना पेणा 
पोर ने कठा-- नही, पह कभी नही होगा 1 
महट्िमिमे कहा -- "शि के विवाह का प्रस्तावे जीर्‌ पकंडताजां 
हा है 1 हमारे पमी लडकी रौ अधने धर जित परिणामर्मे चे जयेभे, 
गमते कम्र मोना निए विनावेन छोहैये \ हस विवाह मेकं घचंतो 
मेणा जहर, परम्तु उससे मूके बहो शिक्षा मिलेगी । यह नदे के विवह्‌ 
म ममप काप बायेपी ) इष नोभकेकारणा मेराभी जी चाहता है 
के एक कार फिर इत युणमेजन्मतेङुर, बध्वूजोको बीच मे चिलः 
वधिपूरदेक अपना विवाह ठीक करसू ) मेरे सब्फे फो दत्य २ 
बोदेह्‌ महीने को है} पटिति कस्या पदा करके मेसो पत्नौ ने जषनोभ्रू ` 
पधार करने बे वहूत सभय लगाया है \ जो हौ, उसके -विवा^. 


॥ 
१. 


हू छोय भिनकर्‌ ह्र ममाज को ताजा रलो । श्सङे बाद  ," 
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कै ददूलोगदहौ जाये या मूषलमान, म कुमी कटा 

गोरा उठ कडा हमा, तभी महिम ने कहा-- "इसीलिए कहं 
रहाया कि याशि के धिवाह के समय विनय को निमन्त्रित नहीं जिया ५ 
जा सक्ता । यह नदीं हो सकता छि उस्र समय इस वात्त को तेकर, ^ 
चतेडा खडा फरसे। भाक्तो तुम जमी से समक्षादेना। 

गोरोनेमांफे कमरेमे पहुंच कर देखा--मनेन्दमयो फर पर 
वी मसो पर च्दमा चद्ाये, एके कापी चिए कुछ लिख रही ह 1 गोर 
को देखकर उन्होमे लिखना वन्द कर दिया गौर चढ्मा उतर करे 
योनी--'वलो । 


गोरा के वट जाने पर भनन्दमयी ने कहा--'विनयके व्याह की 
खवरततोतुपर सुनवुकेष्ो) मू तुम्हारे साण एक सलाह करनी है। 

गोरा चुप रहा । आनन्दमयी ने कहा -- विनय के चाचा नाराज 
हो गए वे लोग कोईन बायंगरे । इधर परेशवाच्रु कै धरमेंभी 
विवाह मे सन्देहदै ! विनयकोहीदोनो ओर का सारा प्रदन्य कसी 
होगा । इसीलिएर्म कह रहीथीकि हमारे उत्तरीषण्डके घर में ऊपर 
के भाग का किसयेदार चला गयाहै1 उसी भागे विनय के विवाह्‌का 
प्रवन्व क्था जये, तो बड़ी सुदिषा रहेगी! 

गोराने कहा-- स्या सुचिघा होमी ?' 

आनन्दमयी ने कटु---'मेरे विना उसके विवाह्‌ मै कौन देखभाल 
करेगा ? उस घरमे अगर विवाह ठीक होजाये, तोरम यहीं से षब 
प्रवन्धं केर सकेती |, 

गोराने कटा-- मा, यह्‌ नहीं होगा +" 

मानन्दमयी ने कदा--क्यो नहीं हया ? मैने उनको (पति 1, 
रागो कर सिधा) 

गोराने कहा--^नहीं मा, यह्‌ विवाह यहा नह हौ सक्रेगा-म 
फटता हू मेरौ वात सुनो) 

जानन्दमयी ने कहा-- षयो ? विनेय तोञउनलोगौ के पतसे 
विवाह नहीं कररहाहै' 


॥ कि 


~ गीरा ने कटा-धे सवतर्फेकी वतिं । समाज ङे पाथ वङानन 
नही घलेगी । विनयकौ जो बुौ हो, सो करै, हम इस विवाह को नही 
माने सक्ते । इतने वड कतक्त्ता गदर्भ धरो कीतौो कोई कमी नरह 
दै 1 उसका अपनाडेराद्ी खाली है।' 

} सानन्दमयी जानती धी कि घर वहूत से मिल सवतेरहु। ङिन्न 
विनय बात्मीय वन्धु से परित्यक्त होकर, यङ़ेला ङित तरह यपत डरे 
मे विवाहैकी रस्मपूरीकरवेगा? दसी बर्ण उन्होने भपनै धर के 
ह्म मागमे विनयका विवाह करने का निचय श्ियाथा। इस श्रकार्‌ 
समाजके साय किमी प्रकार का विरोध खडा नकर पने ही 
कानमे यह्‌ दयुम कायं सम्पन्न कराकर सन्तुष्ट हो पकती धीं। 

गोरा कारढ निद्चय दैवकूर, उन्होने लम्दी सि खचकर 
कहा--"यदि तुम लोगो की इसमे आप्त्तिहै, तो कोई दसरा मकनि 

४ करिराये पर लेना पडा 1 परन्तु इसमे मेरे उपर अधिक भार भाष्डेगा। 

{र्परजीभीहो, जवयहहो ही नहं सकता, तो इसके लिए क्या सोष 
करना ?' 

गौरा ने कटा--मा, द विवाह मे तुम्हारा शामित होना उचितं 
न होषा॥ 

आानर्दमयौ ते कहा न रहुगो, तौ विनय के विवाहुमे दैव 
भला कौन करेगा? 

गोराने कहा "मा, यह किसी तरहुनहो सकेगा 

; आनन्दमयो ने कहा "गोरा, धिन केसाथ तुम्हाराभवेही 

+ मतभेद हो, जन्तु वथा इष फ लिए उक्ठके पाय शवुताकी जायेगौ ?' 

अ गोरा कुछ उत्तेजित होकर उड षडा भौर बौला--मा! वया 

„ धातक रहीदहो? यद मुके स्वयः भच्छानदीं ल रहाकरिर्पै भान 

विनय के विवाह मे सम्मिलित नहींहो सकता हं । मेरे इस इत्यम मे 
तोता मौरन मिद्रताका ही घमावे् है । यह जानते हृए भी, 
यह सवकर रहा हं । अतः मेरे इस हत्य से उदे त्रि मो माघातन्‌ { 


पटुचेगा । 
4 


माने उत्तर दिया-- "यहु तोरठीक है गौरा, विनय यह जानत्ता 
क्ति धिवाटके साव उसका तुम्हारा सपक समाप्त होरहारै पस्मेरो 

दया तुमसे भिन्नह। म उसके विवाद्रु-अवषर पर उपवित होकर, 
उपरी पहूकफो सागीवदिद्रगी । यदि मन गई, तो उसे वहत दुख 
होमा ।' | # 

गान्तरिक पीडाके कारणा आनन्दमयी के न्मे जो र्मा छलक 
घ्येये.वे उरते वडी सावघानीसे पछ उलि ।गोराकेहृदयमेभी 
रौम उठी, किन्तु फिर भौ उसने कहा-'समाज की तुम सदस्यादहो,मा) 
यतः तुम्हं समाजकाभीतो हित सोचना + 

विणे माने का~ गोरा, क्रिवनीदही वारम तुम्ह वता 
चुरी ह फिनमाजसेमेरा कोई सवं नहह । जव समाज मुहप्रे घृणा 
करतार. तोरम उसरी मर्यादाव्यों मानु ?' 

गोग दुखी हो गया। वोला--मा! तुम्हारी यह्‌ वात भुर 
पीडा पर्टुनातीहे॥ 

सनन्दमयी भी दुःखी हो गई । खों मे ससू भर कर, 
उन्दने ममतापयी निगाहु सेगोराफो देखकर कहटा---'भगवान साक्नी 
है" वेदा ! मत्‌ पीडा प्रहुचाचा नहीं चाहती किन्तु सत्यतो कहनादही 
पटुता दहि॥' 

मावेण मे भरफर गोरो खडाटहोगया। उसने फहा--ष्टीकहै 
दस परिस्वितकोरोकने के लिए म विनय केपासनारहाहं मौर 

समे अनुरोध करू गा कि वहं तुमु अपने विवाह से दूरदही रसे, ताकि 

तुम्हारे भौर समाजमके वीच खाई अधिक गहरी नहे) 

बानन्दगयी हस पड़ीं मौर बोलीं --^तू भी अपने मन की निकाङ्कः 
से ¡ देखत हू, तेरा कहना कितना सार्य होता ३ । 

गोरा चला गया 1 काफी देरत्तक आनन्दमयी सोचत्ती रहीं भौर 
फिर उठ कर अपने पति के कमरेमे चली सई । 

एकादशी होनेके कारणा कृष्णादयालने रसोर्ई्फी व्यवस्या महीं 
फी यौ! वे चेरण्ड प्रहिता के नये व"गसा अनुवादकी एक प्रति हाथमे 
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"णरीर्‌ ` कटवार दरप्णदयाल मृष्कसा उठे । 

सानदमयी के चते जानिके वाद, उन्हनि पलः पुस्तके काष्ट 
करना आरभ पिया । बाहुर्‌ के कमरे में उनके गु महाराज तथा महिम 
एस प्रयन पर उसफेद्ुएथेकरि गृहर्योकी मुक्ति काक्या उपायै! 
साधु महाराजका कटनाधाकिगृहृस्वों को स्वर्गं परिल सकता, मोक्ष 
नहीं । पहिम का कष्नायथाकि कल्या का विवाह करके, वे गुह॒स्थ-घमं 
का परित्याग कर, मोक्ष की अवश्य साधना करेगे । मवेश मै महिम कौ 
प्रायदे यह्‌ यादी स्हाकि कन्या का विवाह भी कर देना सहज काम 

ही । 
दढ 

गोरानै सोचा कि तियम-पालने मे पिथिलताशा जाने केही 
प्रणा उनकी दधा व्रिगड गईुहै। प्रातःक्रालत अव वहु पूजा-पाठ से 
निवृत होकर कमरे में गया, तो उषते परेश्षवाघ्रु को प्रतीक्षा मेवा, 
पाया । उसकी नस-नसत मे विजली दीह ग्ट वहु उन्हुं प्रणाम करके 
वेट गया। 

परेदावाच्‌ ने उससे पएृद्ा--'विनय के विवाह का समाचार जानते 
रो? 

"टं {' गोरा मे उत्तर दिया । 

परेपा-प्राहमापतानुसार चो चिनय विवाह करने फो तयार नहीं 1 

गोरा मे कहा--'पेसी दशा मे विवाह फरना टीकर टै ॥ 

परेगयाच्‌ ने कट्करहा लगाया 1 गोराकी वत्ति पर चिनाष्यान 
दिए उन्टनि कटुना, समाज द्र विवाहसे श्ट! विनय | । 
वन्धु-वान्धच भी सन्िलित नही हो रहै ई अपनी पृत्री कीतरफसें 
टरं मौर विनय फी ओर सिवाय तुम्हारे पने नहीं ह ! यही सोचकर भै 
परमसे सलाह करने खापाहं॥' 

गोरान सष्वीटरति सचक् सिर हिलाकर कहा-- मेरे साय षष 
पय पर्‌ चर्जाकरना येकार । पे इत विवाह से सहमत सीह । 


परेशदादू की मुद्रा को देखकर गौरा को सद्धोव हया, चिन्तु 
सने दृ होकर, दमने उत्णाह्‌ से काम कंस सम्मिलित हो सक्ता 
4" 

म इतना अवश्य जानता हं क्रि तुम उसके मित्रहो। वया मित्र 
गि सावक्यकता इस समय सबसे अधिक नही ?' परेश्चवावु ने पृष्ठा । 

ठीकदै, म उतस्तकामित्रहँ 1 कित्‌. एेसातो मने कमी सहीक्हा 
क वही मेरा एकमात्र साक्ारिक बन्धन है" 

"गोरा } क्या तम्हारि टृश्टिकिण से विनय उचित नहीं कर 
हादहि? 

“ध्म के टटिकोणो क विचार करते हूए गतौ यही सोचता ह 
के जहाँ सामाजिक नियमों मे धार्मिके पुर मिलता हो, वहीं उन्ती उपेक्षा 
रना उनित नही ।' 

जितने भी नियम हँ उन सवमे धमं काकुदनकृष्ठुपुटहै, ष्या 
म दष वात से सहमतनदीही?' 

परेश ने वहं तीषा दार क्या, जौ गोराके मर्मस्थलपर 
गाः । उसके हूदय मे पहले हीमे उक्षवात को लेकर द्वन्ध चल रहाथा। 
वह इतना सोचता था क्रियदि प्राणी सामाजिक नियम का उत्लतधन 
रता है, तो वहं समाज को ठेसी क्षति पटुंवाता रै, जिका उसको 
धाभास तक नही होता । 

दत्तचित्त होकर परेशवानरू मोरा की मीमा सुनते रहै । जब 
गोरा तजाङूर शान्त हौ गया, तो उन्होने कह।-- (तुम्हारी वानि किमी 
मीमा तकं ठीक ह । प्रत्येकं समाजमे कोन कोर विदो अभिप्राय टै 
कत, वह सहज ही समज्ञा नही जा सक्ता । मनुष्यको उतिन दैक 

ह जडवत हीकट उनका अनुषव्णा ते करके, उन्हे जानन की चषा 
धवश्य केरे।' 

गोरानेस्पष् किंया- मेरा अपना विचार दै क्रि ममात ¶1 


‡ £ 


स्थ-रेखा को पूर्ण मानकर यदि नहीं चता जाता, तो हमे सामाजिक 
जीवन मे विवाद-स्यल के साय ही उसे समहनेमे भी कहिना् 
हेती है + 
रेदावावू योने -- जह तक सत्यका प्रष्न है, उक्ते विषय मं 
मु यही कट्ना है कि तकत-वितरनो यारा सत्य कौ मीमांसा होती रही 
ह 1 सनातन से ऋपि-मुनि अपने ही दद्धो से उसकी लोजमेंलगेरहैहै। 
घ्या यह सच नहीं कि हमारे पूजो नै अनेकों वार सत्य को खोज निकाला 
धा, किन्तु भागे की पीदी सन्तुष्ट न हुई 1 
टतना कुकर परेदवाव्‌ उव्कर डे हो गये ओर उने साथ 
ही मोर भी कर्षौ से उठ वडा 1 उठते-उतठते परेरवावू ने कहा--मेय 
विचार्था कि दमन विहुके अवसर पर समे-सम्प्रन्धिर्यो के सहयो 
पिसने फी आदा नहींहै। तम मित्रता के नाते भवर्य मेरा हाय चटाति 
स्तु अय तुमसे भी सहायता की माघा नहीं रही 
गोरा यह नहीं जानत्ताया कि प्रेशवाव्‌ पूर्णतया एकाकी ह। 
द्यवि वरदासुन्दरी ने उनका विरोध हिया, अन्य लङ्कि्यां सी उनके इस 
विवार से प्रहुपत नहीं थीं 1 हरिमोहिनी को यह विह मान्न देखकर 
उन्होने सुचरित को बुलाया तक नहीं! ब्रह्मपमाज के स्ाधारियों तै 
उनका विरोध सुते साम प्रारम्भकरदिया था मौर विनयके चाचाने 
तो सुल भाम विवाह के जालमे फषाने वाना पडयन्त्रकारी सम्बोधने 
करके, उन्हं दोपत्रभी लिखिषे। 
ज्यीहीं परेणयावरू गोरा के कमरे से वाहुर शये, दो तीन आदमी 
जो गोरा भोर अविनाणके विचासे फे समर्यकये, उप कमरेमे भा 
चे थौर परेशवाब परव्यंगकरमे को तत्पर हए । गोरा ने उन्हे रौक्ते 
दए कटा-- ग चहीं याहता कि जिनक्ता हमने सर्द व आदर करिया ह. आज 
उनका उपहास क्रिया जाये) 
प्रायद्यित के समारोहुको तंयारियो मेंगोराने वदी दित्नचस्पी 
दिपाई। उवे एमा प्रतीत हया करि इव प्रायदिचत द्वारा न केवल नेल- 
सनि फी अपविव्रताकोही दूर क्रिया जेमा, अपितु चह पूर्णतया भपते 
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8 कि उप लद्कीकी निष्ठा दिन्टू-वमं मे दहै, किन्तु पालन-पोषण ब्रह्म 
परिवारे हआ है, यह वात गुप्त रखनी ही पडेगी 1 इसक्रा जिक्र करने 
की कोई जावदयक्ता नही 1 अगल्ली पुशिमा पर चन्दरव्रहण के भुवसर पर 
गेगा-त्नान के लिए आति समय, यद्विहो सका तो कन्याको भी दें 
लूगा+ 

जवसे हरिमोहिनी ससुराल से निर्वासित होकर भाईयथी 
फलकत्ते मे कठिना से दिनिकाट ही रही वीं, किन्तु भाज देवर का पत्र 
पाकरवे लौट जाने के लिए अधीरदही गई । क्‌ वार उनके मन में 
भाया फि वह्‌ सुचरिता से कहकर दिनि सौर तिथि टीक्‌ करालं, किन्त 
उनका साहस ही नदं इमा) । 

ये सतकंता से सुचरिता का समक्चानेकी चेष्टा करने लगीं 1 पहले 
वह्‌ लितना समय सस्ध्या-पजा मे लगाती यीं, वह्‌ जव घीरे-धीरे कम होने 
लगा { उनका ध्यान भूचरिता पर केन्द्रित हौ गया) 

गोयं का आना-जाना एकदम बन्द होति देखकर, सुचरिता ने 
समघ्नाफि दस कारण हरिमोहिनी दै 1 बतः उपने रहय, ववाहे वहं 
घाठे-जाते नहीं, किन्तु मेरे गुरु 

सुचरिता को वाभि हृजाक्रि मोरा की उपध्यित्ति में वहु उसकी 
विचार-चारामों पर तकर करती थी, किन्तु अनुपस्थिति मे उस्फी रच- 
ताओं को पदृकर धिना प्रतिवाद कयि रहण करमे लगी है 1 उसकी रह्‌ 
रहकर यदु इच्छा दती कि वहु गौराका तेजस्वी मुख देखती रहै मीर 
उसके गम्भीर वचनी को सुनती रहै 1 कभी-कभी वह्‌ सोचती कि जिन 
लोगोके वीच रौरा दंव रहता है, वहु उसके महत्व को नहीं 
जानते ६ । । 

एक दिन तीसरे पहुर ललिता माई भौर उक्तके गले लग गई । 

क्य) हसा ललिता तह्न 2. सुचरििता मे पुछा 1 

“सूची वह्नि, सव तये हो गया ।' उसने उत्तर दिया । 

कोन-सा दिन तय हुमा ? 

"सोमतार्‌ )' 


ललित्ता ते कश्ा--सूची वदित, जव तुम किसी सौर्को भादर 
देने लगी यीं. तो मु वड़ो वेदना होती थी । मे जाजस्पष्ट कटरगी कि 
जय गोरमोहुनवाू का मारे घर भाना-जाना घा, तवते ग समक्षती ह 
कि तम मुपे अधिक उह प्यार करतीहो। यह्‌ सद कुष्ठं विन बताये 
सं तुमसे विदानदहो सवरुगी, एसी कारण कहैदे रही हं} यद्यपि तुमत 
मृत पर कभी अपने मनोभाव जाहिर नदीं होने दिए, कन्तु मं दएतना 
जवद्य जानती ह कि तुम ऊर सर्वायिकरार्‌ प्यार कसती हौ 1 यदि 
त ्हारा-०------- 

दसस पते लिता अपना वाक्य पूरा कफर सफ युचरिताते 
भागे वदृकम्‌ उसका मुह्‌ हायसे चन्द केर दिया, बोली" वागे खे मत 
कहो, लविता ! तुम्हारे पव पडतीह। यह सव कूद सुनकर मं शमं 
से गड जाती) 

लतिताने पुदछा--क्यावे 

वधीर होकर सुचरिता ने कहा-- "तह, पागल मत्त वनो 1 नतो 
यह्‌ वात सोचीरहीजासक््तीह मौरन कभी कही जास्करतीहै)' 

यह लिता को गच्छान तणा । उसने विरक्त भाव से कहा-- 
पुसा सोचता तुम्हारी ज्पाव्तोहि मतो निष््वित स्प से कहु सकती 
ह ०५५००.) 

दुःखी होकर बुचरिता कमरे मे चली गर्‌! दौड कर लल्िताने 
उरो रोका भर कहा--जच्छा ववर्म भोरकुटुन करहुगी॥ 

सुचरित बोलती -'भविप्यम कमी नहीं?" 

ललिता नै उत्तर दिया--जव मेस यह्‌ कंहूने का यथार्थं दिनं 
होमा, तव तो अवदय वहुगी, वरना कभी नदीं कहुगी । यहु वचन दैत 
ह । 

विद्धन ् ददो मे सुचरिताने यह्‌ अनुभव करिया था किटि 
मोहिनी उस प्रकटी नजर रखरहीटहै) इस कारण पुचरिता को मान. 
सिक उ्लदावा। वदे द्धटषटा कर रह जातीषी, किते कहं कुदं त पति 
णौ । ललिता के चते जाने के पश्चात्‌ अपने वोलि्त हृदय को हुलक 


छाना खाने चली गई! खाना वाते सपय सीसी ने कहा--'राधासनी | 
म त॒मये अधिक उत्को! मने वचपनसे लेकर ऊज तकत हिन्द -पमे 
फा पालन कियाह। मै तमको यह वताना चाहती ह कि मौरमोहन, जिमि 

तम लपना गुह मानती हो उसकी वातो मे केवल भूलावा टै! म उसकी 
वातों मौर उसके चनाये हुए शास्र की कातो से सहमत नहीं ह! छषगर 
मीकालायातोर्म उन्हं भपने गुर्जीमे ही मन्व `दिलादधगी । यहं माना 
कि तुम्हारा लालन्‌-पालन ब्राह्म-परिवार में हुमा है, किन्तु इसने क्या? 
यह्‌ वाततो कों जान भी नहीं पायेगा । यहु टोकहिकि तुम्हारी भाग 
फुं सचिक लक्रदय हौ गई है, परन्तु तुम जप गठन कौ लडकियां आसानी 
ते प्राप्ठ नहीं होती । घन मनुष्य कौ समस्त कठिनाइयों को दूर्‌ कर देता 
है 1 २ तुम्दू हिन्दू-पमाज के एक एसे प्राह्मर-पसिवार मे स्यान दिलाऊगी 
जह पुव कर कोर तुम पर उगली उनका साहसी त कर सकेगा! 
समाज के भाग्प-विचाताजथाकी शस्णमे जाकर तुम निर््वित्त रह्‌ संकोगी । 

भतः जव म इतना सव ुछक्ररनेक्तो तंयारहःतो तुम व्यर्यही लेश 

पारदे) 

हरिमोहिनी कौ एस लम्दी-चौडी भूमिका को सुनकर सुचरिता 
फौभोजनदषिभी सुचि हो गर्‌ । जंसे-तंत्े जो कुटु वन षडा, वह्‌ साती 
रहा! 
सुचस्ति को अपनी वातो मे कोई दिलचस्ी लेते न देद, ६१ 

मोहिनी ने मनही मन यहु सोच तिया किनं जाने वहु पते कोके 

हिन्दू कहती है । श्रुभवसर पाकर भी वह्‌ उसका लाम उठाने की इच्छा 

नहीं करती, किन्तु "हिन्दू नाम को दृहा देकर प्रायप्र्चित करनेको 

तत्पर ह । यह पहैवी उनक्री समन्ञमेंन या सकी । तव हरिमोहिनी 
दूसरी युक्तिसेकामलेनाचा नि अपनी ससुराल वालों के रेवं # 
फा वपन करना आरम्भ किया} उनको सामाजिक शक्तियो की मीमा 

फर भौर अनेको उदाहरणा देकर सिद्ध केरना चाहाकिउनलोगों ने 
जिसको चाहा, समाज मेँ प्रविष्ट फर दिया, चाहे वहु फितनां ही पतित 
पेपोनदहा। 


इसका भी दिदचेप लाम नही हुजा 1 
परेशवदरु के धरजानेमें सुयरिताफो एक रक़ावर यथी, यही 
वरदासुन्दरौ । उसने स्वयम्‌ यह सुनाया ङ्ग वरदामुन्दरी यह नही चाहतीं 
कि भुचरिता उनके घर आये । वरदासुन्दरी का कठोर व्तवि तथापरेण 
दाव के पारिवारिक जीवन की अशान्तिके विचारसेषटीसुवरिषा ने 
उनके घर अआना-जाना बन्द कर दिया था, एन्तु परेणवाबू स्वयः 
प्रतिदिन सुचरिता से आकर मिलं जाते धे। 
कई दिनोसे जपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, परेणयात्रु 
पुचेरिता सेभेट करनेन मभा स्केये। वहु नित्य उनके याने कौ प्रतीक्षा 
करती गौर अन्तम निराशदहोजाती। वाज हरिमो्हिनी के षर्तावसे 
अवक्र बौर अपनी तमाम समस्याबों की धिना चित्ता पिये, यहु परेश- 
धाव के घर चकली गई) धभौ सन्ध्या नर्द हुई थौ । जव वह्‌ परेशघानरू पे 
\ घर पटी, उस समय वै अपने वगीचे मं चहलकदमौ कफर रहे ये । 
सृचरिता उनके पास जाकर शान्त पटी गद मोर वोली- 
वादुजी 1 माप कृशलसेतोरहै?' 
परेणवान्र्‌ चवौककर खडे हो गये मीर वोक्ते-्म ठीक द्र, राप" 
सुचरिता भी उनके स्षाय टहलने लगी । चलने-चनते परेशबाघरू ने 
वदाया-'सोमवार को ललिता का विवाह टै 1 
प्ते ठो उपकरे मनमेंघाया कि वह उने पे कि विवाह्‌के 
परामणं आदि में उन्होने उक्षकी उपेक्षा वर्यो करदी, सन्तु, स्वयमदी 
सोचने लगी कि यह प्रदग वटषटा ही रहैमा, क्योकि एमे पहने तो 
मैने कमी ठेसे गवर पर यह नदीं सोचा कि जव मू बुलाया जाय 
श्ट जाऊ ! थमी यह्‌ विचार उमके मभ्तिप्कः मे चवर काट दही रहै 
रे कि प्रेशवातरुने स्वयम्‌ दौ कदा राये, इम वार तुम्रं वुल नहीं 
सका ॥' # 
"वयां, क्या वातत यीवाद्रूजी ?' 
प्रे ने मुचरिता कै म उत्तर रो घौककर, उफ चेहरे कौ गौर 
से देखा । मुचरितावफन को समानन सकी, चिर गुकाकर बोली 


“जपने शायद सोवा कि मेरा हुदय कृं प्ररितिवतदहो गयाहै)' 

नेतो यही समाया ओर इसी कारण कोई अनुरोध करके 
तम्र किसी तरह के संकोच में डालना उचित्त नहीं समला ॥' 

भे भी यही चाहती थी कि अपने विचार भापके सम्भू स्प 
करद! विल्तुश्नदिनोभेटहीन हौ सकी 1 इसीलिए भाज स्वयम्‌ | 
चली आदह । भुभेभयहै किम अपने मनोभाव यथाय रूपमेसमसा 
भी सू गी अयवा नही) 

"सक्ता मुभे भनुभानदहै किये सव मनोगाव तुम सहज ही रता 
न सकोगी । लिप विचारको तुम हृदय मे भनुमव करती हो, उसे कह्ने 
की क्षमता तुम्हारे पास नही, 

उनकी इस वात से सुतचररिताके हूदपका भार्‌ हत्ाहो मथा) 
वोली--हा, सत्यतो यहीदहै। अपिते क्या कट कि मुसपे एरु नवी 
चेतना जाग्रत दो गर्दै । मवतकरने देश के भूत ओर भविष्यको , 
कभी नहीं सोचा घा । लेकिन आज समञ्च रहीहं कि यह महान संवंव 
दै, पहले कनी मेरे मूहुसेयहनिक्वहीन पाताथा किरम हनदह 
कितु जाज यह्‌ कहते हुए मुके वहत आनन्द हो रहा है ।' 

परेदवानरू मे कहा-- क्या) तुमने उत्त पातके भअस-प्रस्यग पर 
पुरतः विचार करलियाहै? 

सुचरिता ने उत्तर दिया--'हु सथ सोचने विचारनेकी क्षरता 
मृखमें नहीं है । मने ६ विपय में वहत कुष्ठ पढ़ा है मौर तक-वितक भी 
ध्ि दं । पहुल मे जच त्तकं यहु सव जानने का सौभाग्य प्राप्त नही हमा 
या, तद तक मुके हद कहलाने मे षृएाहोती थी भौर हदू-वमं की 
अनेको गतिं वड आकार में प्रतीत हत्ती थीं। इसका ही यह परि 
एामयाकिदहिदू माव्रसे घृणा करती रही। न 

उसका वातो को सुनकर परेशवान्रु को भादचयं हमा ! इतना 

छन्द स्पटहो गयाकि सुचरिताके हृदय मेञ्ञानका संचार हआ ह 1 

सत्य प्राप्त हो जानेस उक्रकीसारी आशंकर्येदूर हो गईं] भच्छी 
तरह समक्त वृूधकरर ष्टी वहे यह्‌ सव कु कहु रही है । 


भूचरिता ने फिर कहा--'वावृनी, गै अपनी जाति मौरदै् 
दवारा टकराई हई एक साधारण स्वी हंपेषार्भं नहीं कटती। षट्‌ 
सवर्य कहं सक्तो हुंकिर्मे रिद हुं।' 
परेद मृस्कय उठे 1 उन्होने कहा--'अच्छातो वटी! तुम मह्न 
सेही यह षचरहीहोकिर्मे थपनेकोर्दि क्यां नहीं कहता? हमका 
' कोई विज्ेपकारण तो प्रतीत नहीं होता ? केवलं इतना कट्‌ सक्ता ह, 
हद्‌ मूमे स्वीकार नहीं करते आर छि जिन सोर्मोक ताय मेरा धर्मं 
वन्धतरहै,वेलोग भी हद केकर बपना परिचय देना नहीं चाहते 
सुचरिता सोच में पड गर्द । परेश ने पुनः कटुना धारम्मद्धियां 
दहतो षहयेदही मैने वतादिषाथा कि यह्‌ कारण विदो महत 
पूण नही है । यह रखते हूए मी काम चल सकता दहै 1 चलत वाततो 
टदै किरिदू-समाजमे प्रवेश पनिके लिए कोर प्रमु मामे भीतो 
नहींहै। बन्पचोर दरवार्ोसे र्ग प्रवेयाकरना नदीं वाद्वा } मेरे विचाद 
भैमेतो यह्‌ समाज समस्तं मनूप्य-जाति के तिए्‌ नही है--दसमं वे लोग 
ही रह्‌ सन्ते, जौ मग्वानकीकृषसे हदू-परोंदही तें जन्म सगि 1" 
सुबरित्ता बोली --'समो घमाजोंकीयहीदणादहै? 
परेणवावू तै कहा-नरही, अन्य कसो वदे समाजकीयह्‌ दशा 
नहीं । मुसलमान भौर ईसार्ई-समाज के सिदष्रार प्रत्येक प्राणी के लिए 
पुनेदै।जौभी उस समाजे प्रवेश होना चाहे, प्रवेश कर शक्तादहै। 
दिटू-धमं कौ च्यु स्वना, चक्र-ग्युह की रचनासे वित्करुल विपरीत दहै। 
चक्रण्युहमे वौ भ्रवेश करने के लिए हजारो परार्गये, किन्तु घटां वाहर 
निकलने के हेजाते मागं है, करत्‌, प्रवेश का भागं वित्करुल बन्द है॥' 
५ सुचरिता ने उत्तर दिथा-- "तना होने प्रर भी हिन्दू-जति अभी 
शतक नष्ट होने से वची हई ट ।" 
परेरवाव्र बोत--'समाज काना दहो रहादै । घौटे-वीरे जाति 
यवनति-पथ षर जारदी दै! मुषलमानों के शासन.काल तक दन्द 
राजाभों मौर जर्मौदारो का प्रभाव चा, भतः सरटन ही धर्म नही छोडा 
जा सकता धा, किन्तु जवसे अप्रजो कां तान वाया है, उनका कातुन 


~अ 


 जयिगा भौर रेसी दशा में इसे हिदुस्तान कहना अन्याय प्र 1१ 
। से सुचरितता व्ययित दहो मई । वहं चोली-िसे कडि 
प्रलोगोको यह्‌ उचित नहीं किम क्षय को रोके 
समय ह, जव इसे जी-जान से पकड़ रहना चाहिये 1 
त ण्दो में परेलवाव्‌ ने सुचरिता की पीठ प्रहलाति ह 
गर यह जानते है कि सांसरिक रक्षा का एकं नियम 
यमकोल्याग देता रह, उसको सभी छोड यते ह 1 केव 
कड़े वड रहने से हम उसङो वचा नहीं सकगे । हिदू-घ 
गाह, वहु वहिष्कार करने लगा ओौर इस कारणव 
ने में म्तमर्थहो गया है । उसके अनेकां प्रतिट्रन्दी उदः 
वहु उफ हारा वहिप्कुत मौर अपमानित्त सोगों को यये 
। जद तके हन्दू-समाज लपनी इस अपमान भौर का 
कोवत्याग कररसंग्रहु की भनीत्तिको नहो अपनयेगा, त 
तार नहीं हौगा।' 
पा को यह्‌ भूनकर ठे पचो । वहं व्यायत होकर योती 
¦ नीं जानती । केवत इतना मानती हिःकि यदिसवना 
कोतरह, तोरम संक्टकालमेर्मतो इपका स्य 
¡हं । ॥ ‡ . 
त्रु वोे--वेशो ! मै त्रुम्हारी भावनानो ॐ चिषुदध 
ठता । तुमं एकार््राचत होकर, अपनी उपासना, त 
प्रकरा मे अमने विचारो पर पूनः विचार करके देलौ 
पह वाते धीरे-धीरे तुम समन्ञ सकोगी । जोमेरी दृष्ट 
॥र जिसकी शरण मेर्मेने जपने को अपंण करने काचिच 
तुम देश के भयवा किसी प्राणी.के समक्ष तुच्छ 
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यताओ । रेषा करे से तुम्हारा ओर देश काकोई लामन होगा" 
दसी बीच एके आदमी ने पत्र लाकर परेदातरू फो दिया । पव 
सुचरित को देकर उन्दने कहा-श्वदभा भी नही है भौर ईप प्रद्रयमे 
पढना भी मृस्किलि ह \ जरा तुम पड़ृकर सुनागो ॥* 
सुचरिताने पत्र सुनाया! उसमेल्िखा धा कि ब्राह्म-समाज 
समिति नही चाहती कि परेशवाव्‌ अपनी कन्या फा विवाह एक ब्राह 
मतके युवक सै करे । यदि इससंगन्ध मे उन्हे कुश्च कहना दै,तो 
जगाम रविवार के प्रहुले हौ पत्र दारा उन्हे सूचित कर दे अन्यथा 
समिति उन्हँ अपनी सदस्यतां से मुक्तं कर देगी। पत्र के नीचे भने ब्राह्म 
समाजियो के हस्ताक्षर ये। 
पत रुनकेर परेशवाबरु ने जेव मेँ रख लिया सुचरिता के साथ 
वह्‌ बगिया मे दहलते रहे । धीरे २ उपणसनाकासमपदहोञाया! तवर 
सुचरिता ने कहा--'बाबरूजौ } भापकौ उपासना का समयहो गयादहैर्मे 
“ भी आज आपके साथ ही उषास्तना शरूगी । 
परेशबादू को सुचरिता उपासना के कमरे मे ले गई। वहाँ 
आसन विष्ठा थां मोर मोमवत्ती जल रही थी । परेवावूने देर तक 
उपासना कीमन्तमें छोटी-सौः प्रार्थना करके, वह वाहर आये । बाहर 
उन्होने देखा कि दरवाजे के पा ही सतिता विनयके पसि {वटी दहे। 
{ उनको देते ही दोनों ने उनकी चरण-रत्न म्तकसे लगाई । र्हं 
लारीर्बाद देकर सुचरिता वे कहा--वेटी 1 भाजर्म तुम्हारे घर 
साङ्गा ।' 
सु्ररिता के नेष से जलधार बह चसौ धी। वह शान्त होकर 
\ बरामदे के अन्यार मे खडी रही । काफी देर तक लक्तिता भौर विनय 
.१ ने उपसे कुद नही फहा । 
सुचरिता जव घर सौटने को उद्यतं हई, तो विनय ने उसके परा 
जाकर कटा --"बहिन तम्हारा जाथीर्वाद भ्या हम लोगों को नहीं 
मिनेगा ?' यहं कदुकर उसने ललिता के साय उसके चरणं स्पशं 
। क्रिपे। 


९४ = > 0 
आधीर्वाद दिया 

परेतवानू जपने कमरे मे लौट आये । उन्होने ब्राहू-समात्र समिति 
फो उत्तर मे क्िसा--मुक हौ ललिता का विवह्‌ करनाहै । एष दिशा 
मे यदिमापगुभेत्पागर्हैर्हैः तो प्ते प मन्याय नदह फत्ता मेरीतो 
परमपिता परमे्यरसे एक ही प्रार्थना है, म समी समाजो द्वारा वहिष्करत . 
रोकर उन्हीके चरणों मे द्याश्रप ग्रहण कर सद्‌ \ 
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पदु दिनो तक अनेक प्रकार फी पीडा भोगने के पद्यात्‌ एन 
दिनो आनदमयौ कै पासं रहकर सुचरिताने जो सुव-चंन पाया, वेसा 
फमी सहो पाया या, एक दिन सह्‌ सोततेमे "मा! मा [` कद्ठकर पुकारने 
समी, तो आनन्दमसीने उसके पलंगफे पाराजा, सपे रीर पर हाथ 
पेरते हुए एल्ा-प्यातु मुभे पकाररहीषी? 

युखरिता को जयथ नेत हुभा, तव वहु अआनदमयी फे आंचल मै! 
मुहु छिवकर रो उरी ! उस रातत जनदमयी उसके पिमो गर । 

चिनय का पिवाह्‌ हयो जने परभी, आनन्दमयी शोघ्रविदानं 
हो सफी । उन्होने कदहा--"सभो येदोनो तो गृहु-काय से भनभिन्न ह 
दूने पर का पूर्णं प्रयन्ध किये विना, मेरा जानाकंसेहे सकेगा ?' 

गुचरिता वोली-मा { त्यत्क य भी तुम्हारे पयः 
रली 

ललिता उत्साहूपूवेक योलो--ष्ट, मा } सुचरिता बहितको 
गुः दिन टमारे माषं रहना चाहिए + 

प्री समय सतीन्न दौड़ा चत्ता भया। यह्‌ सुत्तस्ति के गते ९ 
लिपट कर योसा--"वह्नि, म भी तुम्हारे सापही रहना \ 

गुपस्तिाने पहा--षपर तुमे पृट्नानोहै। 

'विनयवाव्‌ मुभे पद देये ।' सतीकश्च ने उत्तर दिया । 

सुचरिता--'परये तुम्हारी मास्थ्यै स्वीकारम करभे) 


तमी पासके कमरेसेविनयवोपर व्टा-- टमा क्यो नही? 
एक ही दिनमें कोईरेमा बममयंतो नहींद्ोय्या ट ।* 

तव मानन्दमयो मुचिताम वोर्ढरी-तुम्टाया पटा रह्नाक्दा 
तुम्हारी मौमी ढो यच्छा मेम ?" 

मुचरित्ता ने उत्तर दिया--नमे उद्र पव नितरदेवठीदट्रं। 

लानन्दमयी बोनी--नर्ही, मत तिषो1र्गेद्टी चिदरमी 

आनन्दमयी ने हूरिमोहिनी को ह्म याश्य का एक्‌ पत्र निख 
दिया कि नलिता कै नये घर्‌ का प्रबन्ध करनेके वरिए्‌ पुमे वया गुचरिठा 
क वु्ठ दिनों विनयके धर ही रहना पेणा, अनः अमद्वे स्वीद्ार 
करलें। 

आनदमयी का पव पाकर हरिमोहिमी न कवन नारावदही हू 
भपितु वह सर्गंकित मी दहो उठी । उन्दनि सोवा, यव सुच्रिवा ढो प्न 
का जल विदायाजारहादै। 

दरिमोहिनी दूसरे द्विन दीघ्रत्तादूवकः पालकी लेकर, स्वप" विनय 
कै धरजा प्च । मानदमयौ ने वहे भादर से न्ह पालकी ये उतारा । 
परन्तु वद उस स्वागत मत्करार पर कोर्ट ध्यान नदेती हई वो्ती--्मं 
राधारानीकोतेने बाईहं।' 

आन'दमयी ने उसे बैठने कै निए कहा, परन्त, ठेषा करना उन्टनि 
श्रीधर लौटने की वात कट्कर स्वोक्ार नहीं रिया । मुचरितां उसी समय 
उपर के कामरे में बटौ हई, आतर छन रही पौ । हरिमोदहिनी सीधी उषी 
कै एप जा पदरची। 

सुचरिता उसे देखकर उट खटी हृरई, फिर उदे हाथ पकड कर 
एक दूरे कमरेर्मेले जाकर गोवी-"मौमी, तुम बाई तुम्हारे 
माय चलूमौ जवद्य, परन्त्‌, याज दोषहदरको ही, मं फिर यहाँलौट 
भाऊ 1 

हरिमोहिनी ने- कदा--"वर्यो नहं कहती जि यहीं रहना 
वाट्तीदटो? 

सुचरिताने इदतापूर्वेक उत्तर ॒दिया---'यहां हमला तो नी 


रहना है, परन्तु मा जव तक्र ररहुमी सं उन्ह छोडकर न जाऊगी 1 

यह्‌ उत्तर सुनकर हरिमोहि्नी का सर्वग. जल उठा, पररन्त्‌. वहु 
मौन रही । मन्ते आनन्दमयी से विदा लेकर, सुचरिता हरिमोहिनी 
कै साय घर लौट माई) 

घर पर्दुचकर हरिमोहिनी ने देवर के जनिका सम्वाद सुचरित 
को कहु सुनाया तथा वडे नारकीय इगसे भूमिका वाघते हुए यह भी 
जाता दिया कि उन्हं सुचरिता के विवाह की बड़ी चिन्तादहै मोर वे एक 
अत्यन्त प्रतिष्ठित घराने मे उस्का विवाह कर देना चष्ट्ती हु । 

सुचरिता को जव यहु मालूम हुमाकरि कलश दही उसे देखने 
मायाहैतो वहक्रोधके मारे जल उटी। उप्ते हूरिमोहितो से स्पष्ट 
णरव्दों में इन्कार करते हृए कहा-- न तो वह्‌ उम पुश्प के सामने जायेगी 
मौर न चिवाह्‌ सम्बन्धी कोट वातदही करेगी 

हरिमोहिनी ने उसक्ता उत्तर सुनकर मपनी कोपामिनि का सक्षय 
गोराकयोवना लिया! वहु बोली-- "तुम नहीं जानतीदहो कि गोरा चासु 
जितना कट्टर हिन्दू बने, परन्तु समाजमें उपे कोई नदीं पृदछ्ाहै)। 

सुचरिता मे उत्तर दिया--'मौसी ! तुमवे्षिरपर की वात 
मत करो । मुभे विवाह नहीं करना है।' 

हरिमोहिनी एस उत्तर को सुनकर गाँखो फाडे रह्‌ गई । 
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गोरा के मनका भाव वदतत्ताजारहाया) सुचरिताके द्वारा 
जो उसके मनकोसर्सलमी थी, उस्तका कारण दैखने पर उसने सोचा 
क्रि बह क्व भौरकसेउनलोगोंके साय इतना हिल-भिल गयाहै? 
परन्तु उसे कोई ठो वात दिखाई नदी] हृदयया माक्ष निवी 
वाहु खच जये, उधर को वढता चला जाता है| 


केवल ब्राह्म-घराने कौ लड्क्यों प्ते मिलने-जूलने मे ही मोरा 
सपने को भूल गया हो, रेष वात नहीं थी । वहु जो गास्-पास के माव 
कै लोगों ते मिलने-जुलने जाता वहां भी मानो वह एक श्रमजाल में पड 


+> 
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कर यपने कोभरूलगयाया | 

उसने सोचा--.मै भारतवष का ब्राह्मण हूं । परन्तु चो व्राह्मण 
धन के लोममें पड कर शूद्रत्वं कौ र्मी फो अयने गने ्वधिकरर मरने 
कै लिएतयार द्ताई दिए, उनकी गणमा उतने स्वदे ढै जीवित 
पदार्थो नहीं की । वहु विचार करने तमां कि बपनै वास्तविकः कर्मने 
पतितत हो जानिके क्रारण ही उसकी देश अत्रि एसी शोचनीय परिप 
मे पडादहूमादहै) 

गीराकफांमत पहले कभी देव-पूजामे नही लमतता्था। परन्तु 
अव वद्‌ देवमूति के सामने वंहङर, स्वयं को उसी ते मात्ममात्‌ करदेना 
चाहता है! किर भी कलित मूति के समक्षं उपरो भक्ति स्यिर नहीं 
होती धी । मनौमावोंषी भ्रवलता को रोकने दे लिए, वह्‌ त्रिसिन्न निवर्मो 
का पालन करने तमा । 

वहू मावे देवालयों र्मे बाकर विचार करत्रा--यही मेरे साधन 
का विशि स्थानद मौर इसी भक्ति-साधना रूपौ सम्म्तिद्भारा मनुष्य 
का कल्याण हो सकता है । परन्तु कमो-कभी उसके मनमें दते बिचार 
भी उठने लगते ये फ केवत भक्ति मे तन्मये होकर रह जाना ब्राह्मणं फे 
सुषकौी सामप्री नहीहि॥' 


६७ 
गंगा-तट परर एकं वागमें प्राय्िचितत की सभीरतंया्सियां होने 
लगी । 
सविनाश दसकमी को विह्तेप श्प से अनुभवक्ररतायथा कि 
कतकत्ते से वाहूर जो यह प्रायदििचत्त का धनुष्ठान हो रहा है, वहां जन- 
साधारणा की श्ट विञेषं घाकपित्तन होगी 1 वहु समस्ता थाकि गीरा 
को मपे लिए प्रायश्चित करने की कोई भावश्यकता मही है । उसका यहु 


प्रायद्िचत तो दैशकेलोगोंके लिए है, भतः इसे भारी भीडमाइके दीच 
क्रियां जाना चाहिय । 


परन्तु योय इष वात से सहमत नही या । वह्‌ बेद-मन्वो द्वारा 


जिस प्रकार का वडा यन्न करना चाहताधा, वस्तां कलकत्ता शहूर रे 
यीच होना सम्भव नद्या । उसके लिएतो यहु छान्त तपौवन ह 
उपयुक्त था । 

गोदान हृ देखकर, विनाल ने उससे छिपाकर समाचाः 
पत्रोंका सहारा लिया ततथा उस प्रायश्चित्त के सम्वन्धर्मे वडे-ब्रडे नेः 
दिखकर मेज दिये । | | 

गोरा उन तेघो को पटुकर नायज हो उठा, परन्तु अविनाश भं 
द्यते वालानया  गोराके माली देते परभी वह प्रस्ननने हीताथा 
परिणाम यह हुमा कि मौसके प्रायहिवतकी चारो लोर ्रुम मच गई 
चारों ओर ये प्रतिदिन रतम पत्र भाने लगे कि अन्त में उनका पटना भ 
चन्द कर दटेना पडा। 

कृष्ण॒दयालवाू समाचार-पत् कोद्ुते तके नये! परत लोगं 
कफेमुहद्टारा यहु समाचार उनकेकनोमेभीजा पडा! वे वहत दिम 
से गोराके कमरे नदीं गयेवे, परत माज वहाँ जाना भाववक हं 
उठा 

नौकर सै पृषठने पर, जवं उन्हुं यह मालूम हुमा कि गोरा खकु 
जीके कमरेमें वेठ्कर पूजन कर रहाहै, तो उन भौर भी अधि 
भारत्यः हुमा । वे सीधे उसी कमरे में जा रहे । 

गोराने अपने पिताक यति देखा, तो वह्‌ भी मद्वयं मेभ 
कर उठ खड़ा हुभा 1 तभी कृष्छदयालवाघ्रु मे कहा--'गोरा, मैने सुन 
दै, त्‌.म सव पण्डितां को बुलाकर प्रायदिचित करने जा रहै हो 
"हा 1 गोयाने उच्चर दिया) | 
परत मक्मीरेस्ान होने ट्गा॥ 
"वयो ?' 
"यह्‌ फिर कमी वततलाङमा। इस तमयं उतना ही ्षमञ्चलोि 
ता करेमे वड़ी हानि दै ॥' | 

गोयाने सिर शुका कर कहा--परत्‌ यदिमे प्रायदिचतः 
पषू्गात। शशिमुष्रीके विवाह मे सवके साथ वेटकर भोजन भी; 
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हीं शां?" २१ 
॥ र दधा हानि रै? इृष्छदयालवाव्‌ यौते--रम्हार तः 
आहन रख दिषा जविपा, उपो पर वंठकर णा लेना 

तो भु सभाज मे बलग होकर र्ना षहा ? 

"च्छा यही रहेगा । देखते नही, म ॑स्वण्य्‌ भो नीरे सद 
म नहीकरता, किसी का टमा मो नी साता! षमी प्रर 
{क जीवते विताना तुम्हारे तिएभी घे है। दीम दुम्टय 
ए 1 

तना कहकर कृष्णश्यालवादू चते गये । दोषहुर को उम्ट्नि 
ताण को वुनाषर कहा~- मै पाहता है ह तुम सोय गोरा के प्रार- 
के चक्रमे मत पडो 1 मेरी इमे सम्भि नर्होहै 

धविना्च चतुर श्रादमौ षा। उमने मोचा--पदेवृयामीरना 
ग है जो बने पृत्रके महत्वको नदीं ममता 1 पस्तु दारिशद 
समाप्त करे के उद्यसे उषएने कदा-- "यदि अपहो मनम्न्ठि नट 
तो णोर श्रापस्तित नेकरेगा। परन्तु बूह्िषछव वारोढतटोषुष्र 
हमीलिए्‌ उसके वदने हषी लोग श्रायदिचत शर तेमे!' 

दम॒ उत्तर से इृष्णदयालवाब्‌ भाद्वस्त दो गदे । 

गोरादेशकेप्ररन पर, अपने माता-पिताको मम्ननिकौनी 
¶ परवाह नदी केरता था 1 परन्तु भाज कृष्ठदयासवाद्रू कौ बाते 
8 क्रिस चपि हृषु स्त्य की धुंधतोष्टाया प्रठीठ दहने तमी! कटू 
(दना हो इम विप प्र मपिर सोवा या, उतना ही उदग्र मनद 
ददवा जा रहय था । उवे लमा, मानो चारो भोदते कोठे गाह 
2देनेकोच्ाफररहा है। मज उक्ते उपना एकाकी विराट 


श्म पारण त्रि हए दिखाई देने लमा । समे उदा कन-तत 
दत लप्वा-चोडा है, परन्तु उसके पाष कोर नहह, बह निदान 


प्रता है 1 


प्म 


भातः अ्आायरिचते कौ सभा होगी गौर बाज रात हीसै मोर 
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वाग में जाकर रहैया, यह्‌ निरिचत हुमा था 1 जिस समय गोरावागमें 
जाते को त॑यार्‌ हमा, उसी समय हरिमोहिनी उसके सामने आ उपस्थित 
टु! उनके अनिसेगोयको कोटं प्रसन्नता नहीं ई । चहं रीन्रतामे 
योला--प्मुमे जानाहै.मामी धर पर नहींहै1 यदि उनसे कोई कामे 
हो तौ ७५०९० 
हरिमोहिती योली-- तुम्हारा अधिक समय बहुं सूमी। इछ 
देर फे लियेषही कड जाभो 1 
गोराके वंठ जाने पर, हरिमोहिनी ने जो कहा, उसका तात्य 
यहुथाक्रि सुचरिताके उपर गोरा के उपदेशो का वहत प्रभाव पड़ा ह! 
वह्‌ विवाह-योग्य हो चुकी है । उसते वहत मनुनय-विनय के पद्चातू 
सपने देवर क लाश को उससे विवाह करते कै लिये तयार किया, परन्तु 
वह्‌ विवाह के एकंदम विण्द्धहयो पड़ी है, अततः छव रसे ही सुचरिताको 
सीधी साह पर लाने का उपाय करना चाहिये । हरिमोहिनीने गोयको 
यह भी यत्तया कि यदि तरुम उसमे विवाह करोगे, तौ शलह्रके लोम 
तुम्हारे विरोधी हो जायेंगे, शतत: किसी देहात मे ही उसका विबाहु कर 
देना ठीक है, ययोक्रि वहां के लोग उसके पुं इतिहासको न जानि सकंमे। 
हरिमोहिती को वात सुनकर गोरा क्रोध मे भेर गया । दोला- 
"जापर यह्‌ सवव्या कहु रही हु मापने किससे सुनाकिर्मं उससे विवाह 
कसना चाहता ह | 
रिमोहिनी उसी प्रकार वोलीं-- "भुके व्या पता भ्रा? यहु 
वातततोमदवारमे चपरम, उसौलज्जासेमरी जा रही हं) 
गारा सम्रह्न गया कि हारानव्रात्रु अथवा उनके दल के किती 
मादमो पणे यह्‌ करतूते होगी ! वह्‌ क्रोवसे मृदरी वधत्ते हुए बोला 
यह्‌ नव भुः5 दहै । 
तो तुम्ही एक चार चलकर उषे समादो!' हरिभोह्नी 
फिर उसी स्वरमे वोद्धीं। 


भारा कुट दर चप र्हा फिर कद्ध सोचकर बोला-- उसे क्या 
समानः हमा 2". 
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भौर कृद नही'- ह्रिगोदिनी बोर्वी--फैयने यष्टि 
दशे फे यनुमार सूषररिता जगी सयानी सट्क षो सीन क्ियर कर 
१ चाहिए नौर हिन्दरू-तमाजमें कलाम ना गुप पिनना मुवि 
निए बहे बौमाष्य की वातै ॥' 

गोराकेहूदयमें जतम नै वद्धा षूनादी। जिन्‌ यदिमी 
¡ उम्र सुचरिताकै धर देवा या, उरक स्मरणा कणे गौर क्रो 
टो विच्छुङ्कमारनेक्तगे। वहू देर शप वना रहय 

तमी हरिमौहिनी बोनी--क्या राधारानी दमी प्रकरा मद्र॑व 
7री ही वनौ रहैमी ? क्या कमी षादौ सकता? 

हसिमोहिनी न जाने क्या-कया यक्ती चलीजा रही र्थी, उनश्न 
शब्द मी गौरा कानमे नहीषहरहा धा 1 यह्‌ निर्दर मोचा 
ताजा रहा पा--'पिताजी जोर देकर भु प्रायरिचतत करे से रोक 
है है, श्या उनगी धपहूमत्ति का कोई मूत्य नही ? उमने निश्चय 
याकि मृ पिताजी कै रमर थमी नार, उनने सोर्‌ देकर घव वातं 
छतेनी शाप 1 धालिर उन्होने रेमी वाति कहौ कयौ ? मेरे लिए 
यद्वत की रणहुसो क्यो बन्दहै। यदिवे मूर यह्‌ वाव मली-माति 
म्षादी,तोर्येउ्थरतदृटीकत्तोमी पाजाल्भा 

ह््दीं विता ग पटह गोरानै हरिमोदिनी से कहा-- (माप 
दा द्र्य, मै धमी बाठाहू।' 

गोरा गौघ्नताधरवंङ अपने स्तिके एप चन दिया । रते प्ता 
पिवव्रवे दही उमे द्रुटक्माणदे सक्ते 
५ ाधना-साश्रमकाद्रार वन्द था। भीत्तर तेदूपकेधुटे को 
ष्व मारेही यी! मोरा नै क्े-एक-दार धशा दिया । परन्तु दार नड 
पूता । भज दृष्यदयानव,द्‌ दरवाजा बन्द करके, सत्यामी हेर 
री दृर्ह योपःप्रणायी का धम्य कर्‌ रहै ये । 


६६ 
गोरा जव मोट याया, हरिमोहिनो शीघ्रदाटुरड स्ह स्ट 
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नेया ! तुम मेरे सथ चनौ\ वह्‌ तमद देवता समान मानती रै 1 
तुम एक कार यते मुख से कृ दाह दोन तो सच काम वन जपयेता \/ 
परस्तु मोसाने सुखिता हि पाप्च जाना स्दीक्तार नहीं किया । 
हरिमोहिनी ने यव यह देखा क्रि गोर तो अयने निस्य से डिम 
सम्बय है, तो वह ट्स प्रकार क हुने लर्ण यदि तुम चल सही प्रकते 
हे, ते 3 स॒त्रे चाम एक्‌ ववद लिव दो! । 
नोस ते का~ यर मो वीं हो सक्ता । क किषी को द्योर्‌ पत्र 
नसी लिपूषा ॥ | 
छयकी वार ह्रिमोरहि नौ कुछ तीक टकर चोली - तो अपने 
मन की वात खोलकर उयो तह कहं देते ? यह गुर्थो तुम्हारी ही डल 
हई ६ \ जय जव खोलते का सपय याह, तो तुम षुससे वच क 
प्नकलना चाहते ही ? इषसे वास्तविकता छट प्रतीत रोती है क्रितु 
स्तयं दी सव भामते को सुलक्षाना नदी वाहते \ 
सौर को समय हेला तो सोया यह्‌ सुनकर घाग-ववूला ` 
<उता, परस्तु साज उका प्रायह्िचत्त दुष्ट होप्यादे, ट्षीलिए उ' 


"> रोध नहीं क्रिया \ उ एते जपने सत कौ व्येल कर देखा तो एसा ४ 


हुमा कि टुदिमोहटिनी स्य दी फट्‌ रही दहै) सुर्चारिता छे स्थ ३ 
सम्यन्वं को वर्ह भौ दर पूर्णस्प से नही स्याम सका & 1 
परस्तु यह कृपणता तो दूर करतीही है1 एक हाय से 

देकर, दूसरे दय तत उसे पक रहने सेतो काम न ही चल सक्ता 

नोरा वे कागज उस्करः उस पर सडे-व अक्षते मे यह 
'तुरो-जोयन का साघना-मामं विवाह ही है। वह्‌ चाहे सुखमय हो 
दखमयः उसे एकाग्रचित्त से ब्रह करना चारि मृहुस्याश्रम का 
“यो के लए सर्वश्रेष्ठ बह दे । । | 

ह्पि्ोहिनी ने उस देखकर कटा- "दुय कलाश्च प 
तुमने वृ {तखा नही, उसके दिपय मे लष स्तेतो अच्छा स्ह 

मोर! योला-- "च उन्ह्‌ तदी जानता, बतः उनकी सिषासति त 
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हरिमोहिनी ने भागे कुठ नहं कहा । वह इष कागज कौ वदै 
यलपरवक अपने आं वत में वाधकर धर लोट भाई 1 
पर माते प्रर उसने सू्चरिता को यह्‌ सन्देस देकर बुना भेजा छ 
वहु एक भआवदयक् कायं के तिये द्रखरे पहर धर को धा लाये, तीरे पहर 
, छिरिनोटकर चली जा सक्ती 
\ दूषरे दिन सरिता उष सन्दे को प्रत कर धर चलौ घद्र। 
हरिमोहिनी मै मौोजन भआदि समाप्त करने के उपरान्त उससे कहा- "कत 
सन्ध्या को म तुम्हारे गुरूके पाठ गईथी।॥ 
सुचरिता चुप रही 1 सोचने लगी-"मीपषी ने जाने कथाया वातं 
कट्‌ कर गोरा का फिर उपमीने कर लाई होगी} 
तभी हेरिमोहिनी ने फिर कहने देष), वे वास्तव में वहै 
कानी है । उन्हं स्थी जाति का चहूत दिर्नौ तक अविवाहित रना मच्छा 
नदीं लगता । उनका कहना टै, हिन्दु-स्पो का शास्त के मतानुसार शीघ्र 
विवाह करचेनाही धरम है। वने उनते कंलाशके सम्बन्धकी वातत मी 
` "खोल कर कही थी । अव तुम उरुं पना गुर मानती दहीतोरउनेकी 
जात्ताका पालन भी अवद्य करना चाद्य ।' 
सुचरित फिर भी चुए़ रही । हरिमोहिनी ने पुनः कहा--मौर- 
मोहनवाव्‌ ने भपते हाय से यहुषत्र्तिख दियादहै। इसे दे चसो" 
हरिमोहिको ने गोरा का एत्र भपते मचल से खोलकर, सूचिता 
के सामने रघ दिया । सुचरिता ने उसे पठा, तो अपति गोराके उस पमे 
#» कोई एसी वात नहीं षी, जो नई या अनुचित हो । सुचरिता के मवके साय 
†4 इन वातो का अत्य भौ नही धा। जन्तु हरिमोहिनी के दारा विरेप- 
ष्पसे यहे बातत विष कर भेजने का जी मतल है बही युचस्तिाको 
{दायक दभा । 
भाज मोरा से यह्‌ भादेदय षयो मिला ? वद्य ही सूचरसिताको 
सथय भौ भ्ायेमा, तुमको भौ एक-न-एक दिन ्वर्वाहिक वन्धर्नो मे वधन 
प्टेणा-गोरा को इसके विए्‌ इतनी श्षीघ्नक्ता करने की देया भावश्यक्ता 
दै? दस णौघ्रताकावयाकारणरहै? इषके विषयमे गोरा केसभी 


= हक 
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कराम एकदम समत दो गए उसे गर दामो म्‌ ^^ ध 
दा 2" उवे जीवन-माग ~सन दया को वाधः उपा कीटैः 
द्या गोरा के पाक उसको देने ४1 {ति को आला कर दी को 
श्वी वात नही ह ? क्छ सखन इस सोवा दी ही था 1 वह र्भ 
तक प्रदी कर ही थी छपे के अपद कट के एवर लद्द 
त के प्विए 2 ली -जान से भ्रः करते लमी, (वन्तु बपने मन मे उ 
तनिक भी सस्वना तहं त्वि) \ 
टि ने सु्चार्ता क करने के {लये , वहत दस्त 
ह्यः \ वे नित्य दे लयम तो र्दी । दद खुलने ^ 
उन्दने सूर्या द कमरे मे लाकर ` ' सुचरिता भ नमि उसी भष 
चु वैके इई €, {लस प्रकारः दंडी इई या) 
उन्टनि कर \ इतना मूच वथो करती दै 
सोचने को क्या वात वया सौ रमोहन वाद ते प्रमे कोद सः 
दात धललरख ?' । 
(स्ता ने न्त स्वरसे कहा नर -तरह, पे 
सने जक री ॥ 
॥ मे दोली--तो अ देर फरने सै 


सु फटा 
दहदौ १ म एकवार व) यूजी के स जाऊंरपि 
रमो प्न ने कहा सच देष्ये, दुम्दएर। {विवह्‌ हिन्दू-खमाज 
मरी रेण, तुम्दारे मुरुञी हवे = ¢ 
त्ता वसर्हिष्यु टर दोल उरी --प्मौकी, व्र-वष्र 
सये उसो चत क्ते दुट्स रही दो 2 वाचूजी से विवाह के ` 
यद यात फन नही जः रदी ई > सौद प तार उसके १ 
जाजमी 
सूर्वारतः के श्ये परेशषवाव्‌ का स ही सत्वना कास्थ 
वास्त जाकर देल क्वे एकः क? कैः सन्द 


धः \ सुरत ते उनके 
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फपडे-वत्ते रखने मे व्यस्तं है । 
सुषरिता ने पू्ा--्वाब्रूजी, पह ष्याहोरह्यहै? 
परेशवावु तै जराहंसकर फहा--षवेरी, मै कल प्रातः कालङगी 
गाड़ी से शिमला पहा पर द्रुमे या रहा ह 
परेशबाव्‌ की हसी मे एक जवरदस्त विप्लव का इतिहाप्त छिग . 
`थाजोसुचरितासे चछिषान रहूस्करा) घर में उनकी स्वौ, कन्याये 
लोर वाहूर उनके इष्ट-मित्र उनको जरा भी शान्ति का अर्वेषर नहींदेरहै 
पे। वेब दिनोके लिएयदि किमी स्वानर्मेन धुममार्येतोषरमे 
ही उनको के बनाकर बरावर दही एक चक्र धूमरता रहेगा! उन्होने 
पहाड़ प्र जाने का निश्चय किया है, जन्तु माज उनका कोई भी मदभी 
उनका ताभानि कपडे णादि संभालने तदी आया ) पह देखकर कि वे 
| स्य पबकर रहे, पुचिता केमतको कुत माषात पटुतरा । 
"\,उषने परेशवावू को रीक फर, पटले सन्दूक विलद्रुल क्लाली कर दिया । 
। > पश्चात्‌ कपड़ों फो टीक प्रकारे तह लगाकर अपने हायोंसे 
सन्दुक प्रे जाकर रखने लगी मौर उव्की पदनेकी पृस्तको को इपर 
प्रकार संभात कर रक्त दिया कि हिलानै-इुलाने पर भौ उन प्र ङ्षिसी 
¦| प्रजार का भषातन लग सके । इस प्रकार भुचरदिता ने सब सामान 
यक करतै-करते धीरे-ते पृष्टा---वावृजी, तुम यकेते हो नाणोगे क्था 4 


। 


६ परेशबान्‌ ने सुचरिता के एस प्रनमें येदना कामाना भाङ्र 
| कटा--'रषे, ममे दपमे कोई कष्ट नहीं है।' 

"1 युचरिताः मे कड नही बादूजौ मै भो तुम्हारे सराय 
[ चदूुगी । 


५ ५ प्रेशने सुचरिताके मुहुकी भोर देषा चरिता ने कहा 
॥ परावज, लार किसी वाठक्ी चिन्तने कर्म लाएकोजराभोततगं 
ष] नदीं कषपो ।' 

परेशवावू ने फहा--“राधे, तुम यहे वात कधी कहती हो ? चुमने 
"| पकेतगरस्ियाहै?' ह 
४ सुवरितरा ने फटहा--'वान्रुजी, शलग रहना मेरे तिमे कच्छा न 
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होगा 18 ्रहुत-पी ब्र (त मपय ही सही प ती \ यद्वि कुम मूर सप्रकषा 
शुर त वता भोगे, ठो निनाय म पाडमी । यानूजी, तुम मुभे कप नी 
जिग वुकि पर (निर स्दने कनौ कतै दो, व नुदि मुम न टट) मूग 
कलपते मन म्र वह्‌ व तीं निलत। । तेप मुभे लपने साय से चली) 
याचरूजी + 

य पकर वट परेद कौ भोग दीट कर्कैः सि मुकय सम्भू 


ततः पप रीष फन लगी । दयफी मीष 
दररिमोहिनी तेः दाथ जव 


साक्षस्तो उ तमे नही या) एस 
हृद्य तो भत्राध्य ता पेषी प्रचण्ड णी क्‌ 
रात फो गोस्‌ फो सुचरित ढः चरणी मोर दौद जाना पड) 

टीः उरी सम जवर की घटीमे दम व्रजते फी जाकाज शुग 


हर मोस प कान दरुमा (कि परत नी र्ति 

परमा दीपः तषी \3 पतेः चाद वट्‌ ची फी याकाज रुना टौ 

वमोः उस सत कौ वहू वमी मेनजा सका) दूसरे विच 9 

य भाने फा रपान्यार यद्र भेज दिप \ ॑ 
प्रतिः ही य्ह मीति मे गपा {तु जमा स्वच्छ शीर य्िषट ६६. 

तिथःर उपमे श्राय (दवत फरने का (लिघ्यय किया या, नं छी वसी भयस्य 


उसन्हो फरो ६ ? 

च्यापत-पण्षिता मसे वहुतमे चौ ख गए ये लौर भी ; 
लोग यह भाने वानि) शोर ने सवसे तुशल-समानार पूछा, षर 
{दतापूर्यक चात करीं । उन लोगो ने उत सभी सोमो ने सनातन 


अटल निघ्नम का उत्प दूरके, भूय 


{प्रति सीरा फ 
प्रपा ष्म) 


कन 


वि 
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वगीचा धीरे-धीरे कोलाहतपृणं हौ गया । गोरा चारों भोर 
देखभाल करता हमः घूमने तणा ¡ किन्तु इन सभी के वीव गोराके कान 
मे केवल एक वात गज रेही यी, मानो कोई कह रहा या~तुमने मन्याय 
, किया है, भन्यायक्ियादहै।' वह अन्याय क्याहै? कहाँहै? उप्रको 
प प मे सोचने-विवारनेका तव समय नहींथा। कितु जसि प्रकार 
गी वहु अपने गम्भीर हूदेय का मुषवन्द नकर सका । प्रायिचितके 
व्छान के विपुल भायोजन कँ वोच उसके हृदयमे रहने वाला कोई 
द-दात्रु भाने उषके विशुद्ध गवाही दे रहा था, कह रहा या--अन्यायहौो 
या। यह्‌ अन्याय नियमोंकी धरुदियौ से कम नेह है, यह मन्त्रो की भूल 
† नहीं है, यह यास्य की विश्ढततासि नही है--ण््‌ वन्याय प्रक्रृतिके 
न्दर हुमा है ।* इमतिण गोरा कै समस्तं अन्तःकरण ने इस अनुष्ठान कै 
श्योगं से जपना मरुहु फेर लिया। 


| सम्रय निकटे मा गधा । बाहर साका स्वानर्वसों कापेसय 
दनक, पाल टागक्रर तंयारङ्जिया गया ा। गौरा संगा-स्नानदे 
निवृते होकर कपे वदत रहा धा, उमी समय जनता कै वीच उते एक 
चंचलता ज्ञात हई । मानो एक तरह को धवराहृट धारो घोर फैल रही 
धी । सन्त में भविनाश्च ने मु उदासर करके का--'भापके धर से खवर 
भाई, इप्रादयात के मूल चे चुन निकनरहा दै। भाप्को शीघ्रते 
यनि के लिए, उन्होने गाड़ी पर बादमी भेजा है ॥' 

गौरा उसी समय चला गया । धविनाश मी उसके साथ जाने की 
तारे हुमा । परन्तु गोरा ने उसे रोकते हए कदा--'नही, तुम संव लोगं 
क देखभाल र्मे रहो, वुष्ारे जाने से काम नही चत्तेमा ॥' 


४4 


गोयाने इप्यादयाल के कमरे मे प्रवेश करके देखा कि वे विद्योत 
परसेटे हए ई भोर जानन्दमयी उनके पैरी के पातत वटी हुई, धीरे-धीरे 
उनके प॑रोंपर हाय सहला रौ ह 1 मोराने घवा कर दोनोके मुह्‌ 
करो भोर देखा । कृष्णदयाल ने शणारे से पष की कुरी पर वटे को 
कटा । गोरा बेड गया । 


क, ०५ 


प 0 य 
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गोराने माँस पूष्ा--'गव कसी तवियत्त हैः 
दनन्दमयी ने कहय--पदते से अव कुख सच्छे ह! अंग्रेज डाक्ट 
दधो वुलतायाद\ 
उस कमरे मे भणिमुखी भौर एक नौकर था । कृष्णदयाच 
हाय के संनेतसेउनदोनोको वर्ह से हटा दिया। 
जव उन्टोने देखा कि सव लोग पये, तव वे चुपतचाप मानन्दमर 
के मुहकी योर देखने लगे 1 फिर उन्होने धीमेस्वरमेंगोयासेकठा 
मेरा समय उवे पूराहो गया है! इतने दिनों तक जो वात तुमसे छि 
घी, आज उसे तुमको न वतानेसेमेरीमृक्तिन होगी ।' 
गोराका चेहरा कृं उतर-सा सया । वहु स्थिर भावसिवंः 
रहा । वड़ी देर तक किसी ते कु नहीं कहा, कमरे मे शान्ति द्धा रही 
कृप्णदयाल ने कहा -- "मोरा, भ उन दिनों यह तवर नहीं मानः 
था, इसलिए मेने उतनी वदी भूलकी है । इसके परह्वात्‌ भृल-सुघ) 
करने का कोई रास्ता न्हींथा) 
यह्‌ कह वे फिर चुषहो गये , गोदा भी उसी भांति णान्तवेः 
रहा । 
करष्एदयाल ने कटाने सोचा था, जपे चल रहा है, वसे 
चलता जायगा ! किसी दिन भी तुमको वतते की सावश्यक्ता नः 
पड़ेगी । किन्तुं मव दे रहाहंकिठेसादहोने का उपायनहींहैमे 
मृद्यु के पश्चात तुम मेया श्रद्ध किस प्रकार कसेभे? 
एसी सम्भावना मात्रसे कृष्णदयाल मानो सिहर उड । गोरा : 
यह्‌ जानने कं लिएकि भ्ल वात व्याह, अधीर हौ उढा। ऽर 
मानन्दमयी कौ गोर देखक्रर कहा --"मा, तुम वत्तामो व्या वात १, 
श्राद्ध करने का सुधिकार मुके नहह? 
आनन्दमयी अभी तके शन्ति भावसे सिर भुकाये वटी हूर धौ 
गोराकाप्रदन सुनकर उन्टनि अपना सिर ऊपर उठाया गीर गोरा 
मुह्‌ पर दृ स्थिर रखकर कटा - "नही वेटा, नदीं है 1 
गोरा यह सुनरूर चौक उठा इनका पत्र नहीदं? 
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ल्षानन्दमथी ने कह "नही ।' 

खध्निउच्छुवास फोत्तरह्‌मोरा केमुंहसे निकल पडा-्मातुम 
रीभानहीदहौ!' 

खानन्दमयी को याती फट गई । उन्होनि सपर हीन इलाई के स्वर 
कहा--धवेटा गोरा, तु इस पुत्रहीना कादीपुत्र हैर तो गभस 
पर्न लडइफे से भी बहत संधिक ह, चेटा + 

गोराने तब ङृष्णदयालके मुहुकौ तरफ देखकर कहा-'तुम 
मुभे कहां पाया? 

कृष्णदयालर ने कहा -- "वहु गदर अर्थात्‌ ्तिषाई-विद्रोहु का समय 
ए! हम उन दिनोंइरविमेये) तुम्हारीपा ने क्िप्हिपोकेटर से 
पाग केर हमारे घरमे रात क्रो बाध्य लिया। तुम्हरि पिता एक दिन 
हृते ही लडार्ईमे मारेजा चुकेये। उनका नाम या". 

गोरा गरज फर बोल उठा उनका नाभ नहीं जानना 
71६ुताए ॥ कोई जषटरत नहीं है । उनके नामक 1" 

गोरा की उत्तेजना को देखकर कृष्णादयाल आश्चयं में पड कर 
क गये । उसके बाद वे बोले-वे वायरिशिमनये । उसी रातको 
म्हारी मा तुमको जन्म देकर मर गई 1 उफ बादसेही तुम्हारा हमारे 
रमे पालन-पोवण हु ।' 

एक हीक्षणमें गोरा को अपना समतप्त जीवन एक घत्यन्त 
बद्धत स्वप्नकी भांतिहो गया । बचपन से लेकर इतने, वर्पो तक 
उसके जीवन कौ ओ दीवुर तयार हुई यी, वह एकदम लुष्ठ हो गई 1 वह 
कौन ३, वह्‌ कषा है, यह्‌ मानो समक्न हौ न सका 1 उसके पीदे मतीत 
काल तामकं पदार्थही मदी रहा मौर उ्तके सामने उसके इतने दिनौं 
का एकाग्र लक्ष्य वाला सुनिद्रिचत भविष्य, मानो विल्करुलही लुप्त ही 
गया । वह मानो क्षएमात्र के कमन के पत्तं पर पडे हए शि्िर-विन्दुकी 
तरह वहने लगा । उसकी मा नहीं है, उस्षकः पित्ता नही है, उसका गोत्र 
नही है, उसके दैवता नहीं है, उसक्रानाम नही है1 उका सव कुछ 
केवन "नही" है) वहं किष चीज का सहारा पकड़गा, क्या करेगा, फिर 


ष्ट [+ १ 4 


कहां से मारम्म करेगा, फिर किप तरह लक्ष्य स्थिर करेगा, फिर दिन- 
रे कर्मो के उपकरणों को कहां से क्सि तरहेसंग्रहक्रेण? 
ह-दीन सदुभुत प्ररन के वोच गोर निर्वा दोकर वठारहा1 ,' 
सकर फिर किसीको दूसरी वात कहने का साहुम नीं ( 


8: 
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समय परिवार के बंगाली चिकित्सक अग्रज डाक्टर को साथ 
¡ 1 उक्टरने कमरेमे माकर्जसेही रोगी की तरफ देखा, 
कीत्तरफ नजर उठाए िनान रह सका । उसने सोचा- 
कौन है ?' उक्त समय तक मी गोरा के मस्तक परगंगा की 
लक लगा हभा था घौर स्तनानकेवादनजोरेशमी घोती 
। धी, इम समय भी उसे ही पहन कर वहं चला आया या। 
र्ती नह था । चादरके भीनरे से उसका विशाल शरीर 
हा "ा)। 

` पठते की मवस्था रहती तो गोराके मनम अग्रज डाक्टर 
अपही आप विद्धेप उत्पन्न हौ जाता । आज ज्र डाक्टर 
यक्षा केर रहा था, तवर गोराने उसके प्रति एक विशेष उत्सू- 

: दृष्टिपात किया, वह्‌ सपने मन से वार-वार प्रश्न करने लमा, 
नुप्य यहां मेरा सचसे मधिकं निकट का धासीय है । 

पज उक्र ने परीक्षा करके कहा--्थंतो कोई विदो खराब 
देवता । नाही भी लंकाजनक नहीं है मौर शरीरयन्व्रमे भी प 
। नहीं हुई दै । चिन्ता कौ कोई वात नहीं, सत्तकं रहने की तै ् 
1 

टर आद्वासन देकर चला गया । गोरा कद्ध भीन चोलकः 
नेकोतेयारदटहो मया) 

नदमयी उावंटर कै आने पर वहां ये उठकर, पाम चाने कमरे 
धीं | डाक्टर फे चते जाने पर, वे तरन्त कमरे में फिर 
ञौरगोराका हाय पकड कर वोर्ली--'गोरा वेटा, तू भेरे 
मत करना, यदि क्रोध करोगे तोरम सव वन्रूगी नहीं ।' 
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गोरा ने कहु--दुमने कव तक मुके कणोन्द्टी ताया ? भ 
तक तुम मुपे ब्रातं छिपातो रही, वताने से तुम्हारी केोर्ईहानि नदीं 
होती 1 
। आनन्दमयी ने अपने सिरषपरस्रारा दोप लिया भौर कहा-वेटा 
तमे पाकर फिरेखोदेनेकेभयसेही, ममे यहपरप करनादही पडा 
अन्त में यदि बही वातदहौ जायेगी, त्र यदि मुम छोड करे घला जायेगा, 
तौर किसौ प्ररे दोपन मढ़ सकूपी। सन्त्‌. गोरा, मेरेलियेतो वह 
मृत्यु-दण्ड होगा वेदा ।' ^ 
गोराने केवल कटा- म्मा 
मौराके मुह से *मा' सम्बोधन भुनकर इतनी देरके बाद भनंद 
मयो कै स्के हए अशर्‌, उमड़ पह । 
गोरामे कहा--ष्पा, भद म एक वार परेशगाद्र केषर 
जाङधगा ॥" 

बानदषयी की छाती कां बोध हल्का हो मया 1 उन्होने कहः-- 
"जायो बेटा }' 

दोघ मरनेकीभाश्चा नही है, किन्त, गोराको द्धिपी वात्त 
मालूम हो गर्द, धते कृष्णदयाल अत्यन्त ही भयभीत हौ गये 1 बो्ते- 
पौरा देखो, यह बात ङ्िपी मौरको बताने की आवद्यकटी म ठो नौं 
समञ्चता । केवत कु समज्ञ-बुद्यकर तेम काम करते रहोपरे तो्ज॑से 
काम वलतारहाहै वैसे ही चत्ता रहैगा। क्सि को पताहीन 
चले +" 

गोरा एकरा कोई उत्तरन देकर बाहर च्छा गया टष्टदण्यन 

+$ साथ उनक्रा कोई सम्बन्य नहीहै, ग्रह स्मरणा करके चदे बागरे 

पिला 1 

महिम की द्टरी नहीं थौ, भाक्मिसे गैर दाशर रटे जा ग्नं 
उपाय नहींर्था । वह डाक्टर भौर दवा मादि चा प्रबन्ध न्क, डेन 
साहवे से द्रो मांगने गये ! गोरा योह धरये दाष्ट्द न्ग न 


महिम मा गये, वोले--"ोराक्टां जारे? च 
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गोरा ते कहा~-'डाक्टर भाया या, उसने देखकर कहा है किर 
` ह, चिन्ताकीकोदर वात नर्हीहै) 

महिम नै मव्यन्त ही सुख का अनुभव करते हुए कदा--तुग 
ववा लिया? परसो गभ दिन रहै, उसी दिन मं दाश्चिमृखी का विव 
पभा) मोस तुमको भी द सहायता करनी पडगौ मोर देख 
यकरोषहूलेही से सावधान कर देना! उस दिनि वहन सये रबा 
कट्टर हिन्द है । उसने विश्ेपरूपरसे कहु दिया है कि उसके विव 
वनय की तरट्‌ के आदमी न अने पावे । तुम्हुं एक वत्ति मोर्‌ यत्ताः 
क उष्वदिनर्मं आफ के वडे-व्डे लोगों को निमन्त्र देकर वुल 
7 } तुम उन लोपों के साय शुष्क व्यवहार मतकरना भौर वु 
परक नहं जरा सिर द्िलाकर गुडर्द्वनिगं सरः कह देनेसेतुम्दुः 
द-शास्प्रकी मर्यादा न घट जायेगी । वहिक इप्त सम्थन्ध में पण्डितां 
रायलेतेना । समन्न ग्ये भाई वे लोग राजा की जातिक 
फ सम्मूषख अगर तुम पना बहुंकार कुष्ट कम करोगे, तो उससे तुम्ह। 
मानि न होगा ।' 

गोरा मह्मि की रात काकोई उत्तर न देकर चला गया) 
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सुषरिता जिस समय भपने आंसू छिपाने के लिए, सन्दूक प्र भुः 
कपडे सजाने भें व्यस्त थी, उफी समय उसे गौरमोहनवघ्रूकेअ 
समाचार सिला । 

सुचरिता उसी समय टट आं" पांद्कर, अपना काम छोडः 
पटी गौर उसी क्षण मोयने कमरे मे प्रवेश किया । 

गोरा के मस्तक प्र तिलक अव भी उसी प्रक्तार लगःहआय 
सम्बन्धमे उतेच्यालदहीनहींरहाथा। शरीर पर्‌ भी पवित्र रेशः 
रया पे वस्त्रो पे सावारणतः कोई भी किसीके घर भट करने ¦ 
† जाता । एवम दिन जव गोराकी मेंट सुचरितासे हू यी, उत दिनि | 
चात उसे याद आ गई । सुचरिता जानती थो उम दिन मोरा विक्षेप. | 


| 
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स्पसेयुद्धकेवेशमे आया था। भाज भौ क्या उसी युद्ध का १६ 
नाव। द? 
गोयाने अति दही एकदम जमीन पर माधा रखकर, परेददातरु 
अणाम किया सौर उनके पंरोकी धूलि मस्तके भर चद््‌।ली । परे 
धवडाकर गोराको उवा र्तिया ओर कटा--“जाभो पैट, चंड ।" 
भोर बोल उठा--परेशवाव्रू अवरम पूर्णरूप से स्वतन्त्र ह, मृ 
कोई बन्धन नही ।॥ परेशबत्रू ने कास्यं म एडकर कहा--कं 
बन्धन ?' 
'गोने कहा-र्मै दिन्द्‌नहीह।' 
परेशवाबु ने कदा--'हिनदर नही हो ?' 
गोराने कहा--हांर्मद्िन्दु नही हा याज मुभे ज्नति हु 
धिपाही-विद्रोह के पमयका बआधयदहीन अनाथ तडकाहूं--मेरेषि 
आयरिश ये । भारतवर्षं के उत्तरसे लेकर दक्षिणा तक जितने देने-मरि 
खन समीके द्वार आज मेरे चिए वन्द्यो गये । आजदेशमें करि 
भो जगह मेरे भोजन का आसन नेहीहै 
परेश भौर सुचरिता गौरा के मृते दस प्रकार की बातें सुनः 
स्तम्भित होकरूर ब ठे रहे । परेशबत्रू को उससे फटने के लिए कोई 
ही मही नली । 
` गोराते फा "र्यवाद्रु, भाज्य मुक्त है । मुभे पतितं 
जाने का वभय नही ह । मब मुके पग-प्रग पर जमीनकी तरफ: 
फर पवित्रता वचाकर चलने कौ जरूरत वही रही ।' 
सुचरिता गोर के तेजस्वी चेहरे की भौर टकटकी बधि दैवतीर 
` गौरा ने कहा --"परेशवानू, श्तमे दिनों सै मँ मारततवयं को ' 
के निए पूरे श्राणाप्ण सेसाधनाकरता रहाह । ससि ने क्व्मी 
स्कावरटे पडती! रही । उत बाधाभं के साय अषनीश्वद्धा का मेलकं 
के लि्‌, मँ चारे जीवन भर दिनरात केवल वेष्टा करता रहता 
इसश्रद्धाकी दीवार को हौ घव बृषृ्द बनने को वेष्टा मै रहम 
कारशा, गक)र् दमराकाम मरी नही करसका। वही मेरी एक 


[। एसी फार्मा गयाथ भारतवपं कै प्रति सव्य दृष रखकर, 
तेवा करम फौ तक्र, म वार-यार भथ के कारण सो 
प एक निष्कण्टक निदधिकार्‌ भावका मारतेवपे तयार करके 
दुगे मं अपनो भक्ति फो पुरे निरापदष्पसे युरक्षित करने फे 
तफ़ चारो भोर किकनी ही तदाप्य तद्ता रहा ह! माज 
णाम उम भाव का मेरा दुर्ग स्वप्नो फी भांति उषटगया । भ 
` भुक्ति पाकर एक वृहद्‌ सत्पपंमा रया | समस्त मास्ति 
लादु-वुराट, सुदु, शान-अज्ञान चित्कुत दी मेरे पक्षक 
एह 1 भाज सच्चो तेवा का मधिकारी यनं गणां 
पपे मेरे मम्भूभा गयाहै ) चहुष्षेत्र मेरे मन के अन्दर 
। वहु षाष्टुरके एन पच्यीस करोड नर-नारियो के यथार्थे 
7 क्षे 

यके ष्टस नए अनुभव रे प्रचल उत्सह्‌ का येष परेडवाव्‌ को 
सफपोरमे लगा । वे फिरर्वंठेन ण्ट सकफे, कुर्मी दछीडकर उठ 


रा ने कहु--षया आपि मेस वात्त सगक्न सके? र 
ऊमा यत जाना वाहुता था, किन्तु सफलता प्राप्तिन फर 
स्तुमाजमे वदो यन गयां) माजर भारतीय ह! मू 
ममान, वार्‌ किमी समाजफा क्षोष्रुविरोध नहींदहै 1 आज 
वपंफौतमाम जातिया ही मेरी जाति, सभी फा अन्तदी 
1 रेधिए, मने वगत्तिके नेक जिलों मे श्रमण किया 
गावोमं भी धश्रमलिया ह) मने केवल णहयेकी सभाओं 
णिर्‌ हु, एषा मत सोचिएगा) किन्तु किषी प्रश्रं भी षः 
केषपात जाण्रर्गं नवेट सका ) दतने दिनों तक यं अते 
बटृष्य व्यवदधाति सेकरे घुपरता रहा, फिषी तरहभी प अपने 
पवना रका ! एम कारण मेरे मनमें एक शून्यता भौज्‌द 
(व्यता फो मिन्ननभिन्न उषो भस्वीफार फरने पामे 
प} एम यून्यता के उषर तरह-तरह फो पारमा दाय 
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खषको ही गौरमी षुन्दरे वनादेतरेङ्ो वेश्य है! क्णो, मारतदद 
कोरे वपने प्रमे नी बर्पिङष्यार श्रवा ह, क उदे किम भय 
को देख पाठा था, उस वाके जिमी स्यान प्र्‌ जरामीप्रुटि थाचि्ा- 
यत मुञ्जे खटी न जाती धो । याज मुके उन व्यवे कीवेशर्योमे ष्ट 
कारा मित्त गया । मे वच गया, परेशवाद्रू ?' 

परेधवेाव्‌ ने कहा-- सत्यको जवं हम पत्ति है, तते वह सपने" 
धमी अभमार्वो व॒ अपनी बप्र्णतताकयातेष्र भी हमारी बावाक्न दृष 
करता दै--खमकी मध्या उकरर्णोते मजा देने की श्च्छामात्रमी 
नहीं देती ।' 

गोरा सै कदटा--दैखिएु परेदावाव्र्‌ ! कत रात को रयैनेः मगन 
येश्राथनाको थी क्रि याज प्रात्तःकाल मूके नव-जीवन दो। मूके ष्ठन 
दिनी दक्‌ वचपन से जौ घपवित्रठा, जो कु पिध्या परे रदी, वहु धाज 
सव एददमनषटहौ जाए सौरे मूके नया जन्म मिनजाप्‌। मैन टीकर 
जिषश्त्पना की सामम्रीषी परायना की धी, दरवरः ने उस श्रायना पर 
श्पान नहीं दिया । उन्हंनि पना मत्य अचानक मेरे दार्थोमे मौरिकर 
मु चौक्ादिया। वें मेरी इष तरह यथुचिठा को व्त्कुनहीचषते 
मष्टकरद्मे, यह स्वेप्नमे भी नहीं जानता था) वाजे पवित 
हो ग्याटहङि चाण््रालके धरें मी मूर मपेकिव्रठाका सयनद्टी रटा। 
परेशवावृ, याज श्राततःकनि मैने शति हए चित्ति कर साय नारत्वर्पकी 
गोद जन्म श्रदरा क्रिया है । इनन दिनी के पदचातु म साज यष पमस 
सेघमनस्शाहङ्किमाताकी गोदङ्ितिकट्नै दह? 

परेधवामु ने केदा---“गोहा ! तुमने वपनी मविाकी गोदम जौ 

॥ शचिष्टाद प्राप्त शिया, उक्त अधिद्धार में तुम यूके मी निवाकरम 
{ चसो ।' 

गोरा ते कटा--“जाप्र जानते है क्किमाज भुक्ति प्राने कै पव्चानु 
धर्वेप्रयम आप्ङेषरायर्मै कर्यो याया? 

धरेयवात्रु नै कृदा-- श्यो ?' 

मोर ने कहा --“दथ मृक्तिक्षा मन्त्र धके ही श्रै, दमो 


स्म वापर ल दक `" समाज म स्यात्‌ श (विला । ~, 
मव शिष्य द्ये \ मुभे ५ उदी दे ठ दयि जो 
(द्‌, = लान, सार" द्रादय-उ के (लके म्द क र विसा 
ल्त, (द) सति वपत ठे (ल {कसी द्व भी दः टू रद्द प ` 
(म (स्दुते\ # देवता तरी € ङस भरतव के दे वर्त ५ 
परेवा दे चेदय प्र दु मर सधुर्ता उठी \यै 
मदं दु ्युपचः ददे रद 
दुतनी देर ट यात शत के य स्तय सुचरित दी मोर ट्ट 
डाटी\ घुसत सपनी कुम क्षस्त ठेठ थी \ 
सोते ह क्र हसति, बहास ग तरीः ई, 
प द्रे प ताना कर र्दा द तुभ भर, कर भुमेः उपने 
गुरं > दास = ५ यट कट कर गोसः सीद दय ६,४॥ 
की घोर वक सुस्त ते दुरः प पतसः क 
दपुर स्ख +~ ' तय णेस१ ~ (६४ धु परेष्पव) छे प्रण 
दष्ट 
द के दत द॒ मोस सीट, तो उर्दते दध 
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यम स्ख ५! चे दी भर न्रे मे आकः ह यी \ कम अर्प 
बह वनदी। तुम दःद-ऊच { चो विचर तटी करती ~~ 
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